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1 9 व त त मातन नम 


जीवराज जेन यंधमाट च्छ परिचय 


उदासीन होकर धमेकाययेमे अपनी वृत्ति गारे! सन्‌ १६४० मं उनी वहु प्रवल 
ङ्च्छा हो उठी कि अपनी न्यायौपाजित संपत्तिका उपयोग चिस्नेप स्पे धम शीर 
माजकी उन्नतिके कार्यते करें । तदनुसार उन्टने मस्त देनका परि्रमण्र कर्‌ जनं 
विद्ानोसे साक्षात्‌ ओौर लिखित सम्मतियां इत, वातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यत 
पत्तिक्रा उपयोग किया जाय । स्फुट मतसंचय कर चेनेके पर्चात्‌ स॒न्‌ १९४१ के प्रीप्म्‌ 
कालमें ब्रहमचारीजीने तीयेक्षेतर गजपं्ा { नासिक ) के कीत वातावरणमे विष्टानोकी 
समाज एकत्र की ओौर उहापोह्‌ पवक निर्णयवे लिए उक्त व्रिषय प्रस्तुत क्रिया वि 
| सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्य चारीजीने जन संस्कृति तथः साहित्यके समस्त अंगते संरक्षण 
| उद्धार यौर्‌ प्रचारक हतु “जेन संस्कृति संरश्क संव ' की स्थापना की सौर उनक्रे किए 
| ₹. ३०,००० तीस हंजास्के दनक घोपणा कर दौ । उनकी परिग्रहूनिवत्ति बडी गई, 
| जौर सन्‌ १९४४ मे उन्होने र्गभग स. २,००.००० दो रछाखकी अपनी संपूर्णं संपत्ति 
। संघको टुर्ट स्पसे अपण कर दी उस तरह आपने अपने सर्व्॑वकां त्याग कर दि. 
| १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी जीर समाधानसे समाधिमरणकी आराधना कौ । 
| इसी संघके अंतगंत "जीव राज जेन प्र॑थमारा'का संचालन हो रहा है । प्रस्तुत ग्रं इसी 
ग्रथमाराका तेरहर्वां पुष्प है । 








भकडक्‌ 

गुकाचचंद हिराचंद दोषी त ५ 

जन संसरति संरक्षक संघ ॥ व ८ 
सोलापूर यवत मुद्रणाङषः, 


१८३५ स्रदाजिवः, पूना २ 
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सोलापूर निवासी ब्रह्मचारी जीवरयज गीतमचंदजी दोनी वरद वपनि संस , 
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सस्थापक, जन सत्क 


जीवराज जेन ग्र॑थमाला, प्रथ १३. 


॥ ररर री 


ग्रत्थमाखा-सस्पादक्‌ 


डं. आ. ने. उपाध्ये ` भौर डं. हीरालाल जेन, 
एम्‌. ए., डी. लिट. एम. ए., एर्‌एल्‌. वी. डी. लिट. 
कोरर । जबलपुर 





श्री विहुसूराष-दिरचित . 
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छक-वभाग 
( जेन विश्व-विधान-प्ररूपक संस्कृत-ग्रन्थं ) 
हिन्दौ अनुवाद, आलोचनात्मकं प्रस्तावना, पाठान्तर एवं परिशिष्टो आदिसे सहित 
प्रथम वार सम्पादित । ४ 
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पधानं सम्पादकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्र॑थमारामें हम करणानुथोग विषयक दो ग्रथो-तिलोयपण्णत्ति ओर जम्ब दीव- 
पण्णत्ति-को पाठकोकरे हाथमे सौप चुके है । अव उसी विषयका यह तीसरा ग्रंथ उपस्थित है 1 
इस ग्र॑थके सम्पादकने अपनी प्रस्तावनामे इस रचनाका अनेक दष्टियोसे परिचय 
कराया है जो ग्र॑थकी भाषा, विषय व इतिहासकी जानकारीके ल्यि महृत्वपूणं है । विशेष ध्यान 
देने योग्य इस ग्रथके अन्तकी प्रशस्ति है जिसमे कहा गया हं कि “इस विद्वकी रचनाका जो 
स्वरूप भगवान्‌ महावीरने बतराया, सुधर्मदि गणधरोने जाना मौर माचायेपरम्परसे चला 
आया, उसे ही सिहर ऋषिने भाषापरिवर्तनसे यहां रचा दहै” (११, ५१) । ्रथकारकै इस 
कथनसे सुस्पष्ट है कि जिस परस्परासे उन्हं यह्‌ ज्ञान प्राप्त हभ उसमें महावीरसे छगाकर उनके 
समय तक कोई भाषापरिवतंन नहीं हुआ था; उन्होने ही उसे भाषान्तरका सूप दिया । यह्‌ 
भली भांति ज्ञात है कि महावीर स्वामीने भपना उपदे संस्कृतम ही, प्राकृतमे दिया था, ओौर 
उनके गणधरोने तथा उनके अनुयायी आचायनि भी उसे प्राकृतमें ही- ग्र॑थरूपसे स्वा था, 
सिहसूरको अपने कालम प्राकृत पठन-पाठनके हास व॒संस्कृतके अधिक प्रसारके कारण यह्‌ 
आवश्यकता प्रतीत हई होगी कि इस विषयका ग्रंथ संस्कृतमें भी उतारना चाहिये, ओर यही उनके 
भाषापरिवतेनका हतु रहा । 
अवे प्ररन उत्पन्न होता है कि उक्त प्राकृत रचनाकी परस्परामें किस विशेष ग्रंथकरे 
आधारसे सिहसुरने यह्‌ भाषापरिवतंन उपस्थित किया ? इसका उत्तर भी उन्होने आगे के पद्य 
(११, ५२ आदि) में बहुत स्पष्टतासे दे दिया है । अपने का्यंके लिये उनके सम्मूख जो ग्रंथ 
विशेष रूपसे उपस्थित था वह था सवनन्दि युनि हारा छिखित वह शास्त्रे जो उन्हने काञ्चीनरेदा 
सिहुवमकि राज्यकाल्मेँ शक संवत्‌ ३८० मे पूणं किया था) इस प्रकार इसमें किसी संशयकों 
अवकाश नहीं रहता कि प्रस्तुत संस्कृत रचना मुख्यतः मुनि क्षवेनन्दि की प्राकृत र्चनाके आधारसे 
की गदं है । उस प्राकृत ग्र॑थका क्या नाम था, यह्‌ यद्यपि उक्त प्रशस्तिमें पृथक्‌ रूपसे नहीं कहा 
गया, किन्तु प्रसंग परसे स्पष्टतः उसका नाम ˆ रोयविभाग' (सं. लोकविभाग) ही रहा होगा । 
जव कोई लेखक प्रतिज्ञापूवेक एक ग्र॑थका भाषापरिवतेन अर्थात्‌ आधुनिक शब्दे अनुवाद मात्र 
करता है तब वह उस ग्र॑थका नाम बदख्नेका साहस नहीं करता । दूसरे तिोयपण्णत्तिमें "लोय- 
विभाग” का अनेक वारं प्रमाणरूपसे उ्लेख किया गया है जिसका अभिप्राय सिहुसूरकी रचनासे 
कदापि नहीं हौ सकता । इससे सवंनन्दिकी रचनाका नाम लछोयविभ्नाग, तथा उसकी प्राचीनता व 
मान्यता भले प्रकार सिद्धहोतीहै। 
इस परिस्थितिमें प्रस्तुत ग्रंथके विद्वान्‌ सम्पादकने अपनी प्रस्तावना (पृष्ठ २५) मे 
जो ^ क्या स्वेनन्दिकृत कोई लोकविभाग रहा है ? ` सम्भव है उसका कुक अन्य ही नाम रहा 
हो, ओर वहु कदाचित्‌ संस्कृतमे स्वा गया हो ' इत्यादि वाव्यों द्वारा सवैनन्दिकी रचना ओर 


९] सखोकविभागः 


उ्के प्रस्तुत ग्र॑यकी आधारभरूमि होनेमे एक वडी शंकाशीरता प्रकट की है वहं निर्थंक प्रतीत 
हेती है । जब प्रस्तुत रेखक प्रतिन्ञापूवैक एक पूरवेग्रयक्रा भाषापरिवतेन मात्र कर रदँ है, तव 
स्पष्ट है कि उन्होने अपनी र्चनाका वही नाम रसाहोगा जौ उसका आधारभूत ग्रथ था 
यदि एेसा न होता तो जब उन्हयेने उसके र्चयिताका नाम लिया, उनके कालके राजाकाभी 
जर रवनाकालका भी निर्देश किया तव वे उसका असली नाम चछिपाकर क्यों रखते ? यदि 
वहु मृल ग्रंथ सस्छरृतमे ही था तव उसका उसी भाषामें रूपान्तर करने यौर उसे भाषा परिवततेन 
कहनेका क्या हेतु रहा होगा ? संस्कृतका संस्कृतम ही भाषापरिवतंन करना विद्याथियोकि 
अभ्यासके लिय अवदय सार्थक है, किन्तु ग्रंथकारके ल्यिनतो वहु कुछ अधं रखता है गौरन 
प्राचीन प्रणालीमे उसे भाषापरिवतंन कहै जानेके कोई अन्य प्रमाण दिखाई देते | हां, भाचीन 
प्रारृत ग्रंथोकि संसत रूपान्तर अनेक दुष्टगोचर होते हैँ! अभी जो हरिदेवकृत अपभ्रंल भाषाका 
° मयण-पराजय-चरिउ ' ज्ञानपीठ, काली, से प्रकारित हुआ है उसका उन्हीकी पांच पीठी 
पश्चात्‌ नागदेव दवाय संस्कृत रूपान्तर किया गया था । नागदेवने स्पष्ट कहा है कि “जिस कथाको 
हरिदेवने प्राकृतमे रचा था उसेही मै भव्योकी धर्मेवृद्धिके लिये संस्छृतवद्ध उपस्थित करता 
हुं \ ” इस प्रकार प्राकृतका सस्छृतमें भाषपरिवतेन करनेकी प्रतिज्ञा करके भी नागदेवने अपनी 
रचनामें बहुत कुछ नयापन छानेका प्रयत्न किया है ओौर ज्ञानार्णव आदि ग्रंथोसे अनेक अवतरण 


भी जोड पिह । सिहुसुर द्वारा किये गये लोकविभाग के भाषापरिवतंनको हमें इसी प्रकार 
समञ्लना चाहिये । उसमे यदि पीके लेखकोके अवतरणादि मिते हँ तो उनत्ते उसका सर्वनन्दिकीं 
रचनाक संस्कृत रूपान्तर होनेकी बात असिद्ध नहीं होती । 


प. वालचन्द्रजीने जो इस ग्र॑थके संशोधन, अनुवाद व प्रस्तावना ठेखनमे परिश्रम 
किया है उसके लिय प्रधान सम्पादक उनके कृतन्न हैँ । 

इस वातका हमे परम हषं है कि इस म्रंथमारके मन्त्री व अन्य अधिकारी मालक 
प्रकारनका्ेको गतिशील बनानेके च्यि सदैव तत्पर रहते हैँ । उनके इसी उत्साहुके फलस्वरूप्‌ 
यह ग्रंथमाला इतना प्रकारनकायं कर सकी है, गौर अगे बहुत कुछ करनेकी आशा रखती है । 


कोट्ह्‌(पूर 


अ. नै. उपाध्ये 
जवलपूर 


हीरााल जेन 


सम्पादकीय वक्तव्य 


लगभग सात वषं पूर्वै मेरे अमरावती रहते हुए जव जंतूदीवपण्णत्तीके प्रकाशनका कायं 
चर रहा था तवश्री डँ. हीरालारुजी ओौर ड. ए. एन्‌. उपाध्येजीकी यह्‌ प्रवर इच्छा दिखी 
कि वर्तमान खोकविभागको प्रामाणिक रीतिसे संपादित कर उसे भी इस जीवराज जंन 
ग्रन्थमालछसे प्रकाित कराया जाय । तिखोयपण्णत्तीमें अनेक स्थलोपर जिस लोकविभागका उल्लेख 
किया गया है उसका इस वतमान लोकविभागसे कितना सम्बन्ध है, इसका अध्ययन चूंकि मेँ 
स्वयं भी करना चाहता था; अत एव उक्त दोनो महानुभावोकी प्रेरणासे मैने इस कार्यको अपने 
हाथमे ऊ छया था । परन्तु परिस्थिति कुर एसी निर्मित हई कि अमरावतीमें मुद्रणकी व्यवस्था 
पदेके समान सुचारु न रह्‌ सकनेसे मुक्षे षट्खण्डागमके १३ वें भागके प्रकारानक्रा्यके लियि कगभग 
एक वर्षं वम्बई रहना पडा, जहां इस कायंको प्रारम्भ करना शक्य नहीं ह । तत्पश्चात्‌ उक्त 
षट्खण्डागमके शेष १४-१९ भागोके प्रकारनका्येके लिये वम्बर्हूको भौ छोडकर बनारस जाना पडा । 


वनारसमे उस कार्यको करते हृए जो समय मिता उसमे इस लोकविभागके अनुवादक 
चालू कर दिया था | उसकी प्रतिलिपि श्री =. उपाध्येजी बहुत पूर्वमे करा चुके थे गौर उसे 
उन्होने तिखोयपण्णत्तीकी प्रस्तावनामें उसक्रा परिचयादि दैनेकं लिय मेरे पास बहुत समय पहिले 
ही भेज दिया था 1 अनुवादका काथं मने इसी प्रतिकिपिपरसे प्रारम्भ किया था । किन्तु एक मात्र 
इसपरसे अनुवादके करनेमें कुछ कटिनार्ईका अनुभव हुभा } तव मैने जंन सिद्धान्त-भवन आराकी 
प्रतिको भिजवा देनेके लिए सृहृष्टर १. नेमिचन्दजी ज्योत्िषाचा्यको छिखा वे यद्यपि इसका 
स्वयं संपादन करना चाहते थे, फिर भी मेरे द्वारा उसका कायं प्रारम्भ कर देनेपर उन्होने सहुषं 
उस प्रत्तिको मेरे पास भिजवा दिया ओौर अपने उस विचारको स्थगित भी कर दिया । परन्तु 
इस प्रतिमं पूर्वोक्त प्रतिलिपिसे कोई विशेषता नहीं दिखी । इस प्रकारमेरी वह्‌ कठिनाई 
तदवस्थ दही रही । 
जव मै वम्बरईमे श्रद्धेय स्व. पं. नाथूरामनी प्रेमीके यहां रह रहा था तव॒ उनके ' जैन 
साहित्य भौर इतिहास' के द्वितीय संस्करण का मुद्रणकायं चालू हो गया था । उसमे पहिला ठेख 
' छोकविभाग ओौर तिलोयपण्णत्ती ' ही है । उसको ने देवा थाव तुद्धिषयक च्च भी उनके 
साथ होती रहती थी । उसका स्मरण करके मैने अपनी उत करिनार्ई्के सम्बन्धे प्रेमीजीको 
लिखा । उन्होने उसी समय अपनी ओरसे १०० र. जमा करक ए. प. सरस्वती भवन बम्ब की 
प्रति हस्तगतं की मौर मेरे पास भेज दी । इस प्रतिमे यह्‌ विदोषता थी कि इलोकोंके मध्यमे 
संख्याक भी निर्दिष्ट थे । इससे संशोधनके कायंमे पर्याप्त सहायता मिली । इस प्रकारसे अनुवादका 
कार्यं प्रायः बनारसमे समाप्त हो चूका था । परन्तु वहां रहते हुए प्रथमतः पल्नीका स्वास्थ्य खराब 
हुआ ओर वह ठीकभीचदहौोपायाथाकरियै स्वयं भी बीमार पड गया। इस वीमारीके कारण 


८ ] संपादकीय ववेतव्य 


मुञ्चे बनारस ही छोडना पडा । छगभग ५-६ मासमे जव स्वास्थ्यलाभ हुमा तव सोलापुरं जा 
जानेपर उसके प्रस्तावनादि विषयक शेप कार्यको पूरा कर सका । 

इसके पक्वात्‌ मद्रके कार्यम अधिक विल्वहो गया है । उसे लगभग ४ वयं पूर्व 
मद्रणके छियि प्रेस दे दिया था । परन्तु प्रेसकी कुछ अनिवाये कठिनाद्योके कारण उक्तका मुद्रण 
कायें शीघ्र नहीं हो सका । अस्तु । 


इन सव करिनाद्योसे निकलकर आज उसे पाठकोकं हाथमे देते हए अत्यधिक प्रसन्नता 
हो रही है एसे अप्रकादित ग्रन्थे प्रथमतः प्रकारित करनेमें संशोधनादि विपयकं जो कठिनाद्यां 
उपस्थित हती हैँ उनका अनुचव भुक्तभोगी ही कर सकते हुँ । एरी परिस्थित्तिमे यद्यपि प्रस्तुत 
संस्करणको उपयोगी वनानेका यथासम्भव पुरा प्रयत्न किया गया दहै; फिरभी इसमे जो चटिया 
रही हं उन्हें क्षन्तव्य मानता हू । 

मुञ्चे इस वातका हादिक दुख है कि जिनका इस कायम मञ्चे अत्यधिक सहयोग मिला 
हैवेष्व. प्रेमीजी हमारे वीचमें नहीदहैव इस संस्करणको नहीं देख सके । फिर भी स्वर्गे 
उनकी आत्मा इससे अवदय सन्तुष्ट होगी, एसा मानता हूं । 

अन्तमे मैं सुहृदटर पं. नेमिचन्द्रजी ज्योतिपाचायंको नहीं भरल सकता हूं क्रि जिन्हनि 
प्रस्तुत ग्रन्थक स्वयं संपादनविषयक विचारको छोडकर जैन सिद्धान्त-भवन भाराकी प्रतिको भेजते 
इए मुञ्चे इस कामे सहायता पहुंचायी है 1 जदरणीय ॐ. उपाध्येजी ओर डँ. ही रालालजीका 
तो मै विदेष आभारी हूं, जिनकी इस कायम अत्यधिक प्रेरणा रही है तथा जिन्हे प्रस्तावनको 
पटकर उसके सम्बन्धमे अनेक उपयोगी सृक्ञाव भी दिये) श्री. डँ. उपाध्येजीने तो ्रन्थकीं 
उस प्रतिक्पिको भी मृद्चे दे दिया जिसे उन्होने स्वयं कराया था । साथ ही उन्होने ग्रन्थके अन्तिम 
रूफोको भी देखनेकी कृपा की है 1 श्री. पं.जिनदासजी शस्व न्यायती्थने ग्रन्थक दलोकानुक्रमणिकाको 
तयार कर हमे अनुगुहीत किया है । जिस जीवराज जैन ग्रन्थमालाकी प्रचन्धं समितिने इस ग्रन्थक 
परकानकौ अनुमति देकर मुञ्े प्रोत्साहित किया ह उसका भी मेँ अतिशय कृतन्न हूं 1 इत्यलम्‌ 1 

,श्रूत-पंचमी | 


। वाच शास्त्री 
वी. नि. सं. २४८८ 


प्रस्तावना 


१. हस्तलिखित प्रियां 


प्रस्तुत ग्रन्थका सम्पादन निम्न प्रतियोके आधारे किया गया है ~ 
प~ यह्‌ प्रति भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसचं इस्टीटयृट्पूना की है । इसपरसे श्रीमान्‌ 
डो. ए. एन्‌. उपाध्येजीने ग्रन्थक जो प्रतिकपि करायी थी उसपरसे इस ग्रन्थक मूद्रण हुञा हं । 
आ यह्‌ प्रति जैन सिद्धान्त भवन आराकी है! वहु हमे सुहृटर प. नेमिचन्दजी 
ज्योतिषाचा्यके द्वारा प्राप्त हुई है । इसकी लम्बाई चौडाई १३०८८ इंच है । सव पत्र ७० हैँ 
इसके प्रत्येक पत्रमे दोनों गर १३-१३ पंवितयां ओौर प्रत्येकं पवितम लगभग ३५ 
अक्षर हं । म्रन्थका प्रारम्भ ८ ॥। श्रीवीतरागायनमः। ' इस मंगल वाक्यको लिखकर किया 
गया है प्रतिके अन्तम उसके लेखक गौर लेखनकालका कोई निदंश नहीं ह । फिरभी वहु 
अर्वाचीन ही प्रतीत होती है । इसमें र्लोकोकी संख्या सवेथा नहीं दी गई है । इसमें व पूरव प्रतिमं 
भी २-३ स्थलोपर कुछ (२-४) प्य नहीं पाये जते हैँ । जंसे- दसवें विभागमे १२ वां श्छोक ओर 
इसी विभागमे (पृ. २१३ ) उलोक ३२१केजागेत्ति. प. से उद्धृत गाथा २८-३० व ३१का 
पूवष साग । 
व~ यह्‌ प्रति श्री. ए. पन्नाकार सरस्वती भवन वम्बर्ईकी है । इस प्रतिको हमें 
श्रद्धेय स्व. पं. नाथूरामजी प्रेमीने कष्टसे प्राप्त करके भिजवाया धा । इसमे सब पत्र ७७ हैँ । 
प्रस्येक पत्रकी दोनों ओर १२ पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ितिमें लगभग ३५ अक्षर रहैँ। म्रन्थका 
प्रारस्म 111 श्रीवीतरागाय नमः ॥' इस मंगर वाक्यसे किया गया है । यहु प्रति मृडबिद्रीभें 
वी. नि. सं. २४५९ में श्री, एन्‌. नेमिराजके हारा लिखी जाकर सार्गंश्लीषं शुक्ल पौणिमाको 
समाप्त की गई है, एसा प्रतिकी अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता दै। वह प्रशस्ति इस प्रकार 
दै- टिखितोऽयं ग्रन्थः महावीर शक २४५९ रक्ताक्षि सं । मागंशीषं शुक्खपक्षे पौणमास्यां तिथौ 
एन्‌. नेमि राजास्येन (जंन-मूडविद्रयां निवसता) मया समाप्तश्च । शुभं भवतु 1 स्वस्तिरस्तु । 
प्रस्तुत संस्करणमें तिलोयपण्णत्तीकी पद्धतिके अनुसार इखोकके नीचे ओौर क्वचित्‌ 
उसके मध्यमे भी जो संख्यांकोका निदेश किया गया है वह्‌ इस प्रतिक ही आधारसे किया गां 
है! ये अंक पूवेनिर्दिष्ट (आ प) दोनों प्रतियोमे नहींपायेजाते है ।इस प्रतिमे "धके 
स्थानपर बहुधा द ` पाया जातादहै। 
२. ग्रन्थपरिचय 


प्रस्तुत ग्रन्थ ‹ छोकविभाग "१ इस अपने नामके अनुसार अनादिसिद्ध खोकके सवही 
विभागोका 'वर्णन करनेवाला है! इसकी गणना प्रसिद्ध चार अनुयोगे करणानुयोग 

१ पं. नाथूराम प्रेमी ˆ खोकविभाग मौर तिलोययण्णत्ति ", जैन साहित्य ओर इत्निहास पृ. १-२२. 
(वंवद, १९५६) ; अनेकान्त, २, पृ. ८ इत्यादि. 


भामः 
१० ] लोकविभा 


(गणितानुयोग ) के अन्तगेत की जाती है । जेसा कि ग्रन्थके यन्ते निर्दिष्ट कियादै१ श्री त 
मान जिनेन््रके हारा प्ररूपित लोककां स्वरूप सृुधमे आदि गणधर तश्रा अन्य आरातीय स प 
की परंपरासे जिस प्रकार प्राप्त हुमा है उसी प्रकारसे उसका वणन 1 दरार भाषा 
मालका परिवर्तन करक किया गया है । जगे यह्‌ भी संकेत किथा गधा है कि ग्रन्थक स्वना ५ 
सं. ३८०े श्री मनि सर्वेतन्दीके दारा पणराण्टरके अन्तगत पाटलिक नामके ज्राममे कौ गथ" 1 
उस सर्वनन्दिविरचित ग्रन्थते प्रस्तुत प्रन्थका कितना सम्बन्ध दै, उसकी चर्चा हम वागे स्वतन्त्र 
रीरषक द्वारा करगे । अस्तु! यह्‌ अन्ध संस्कृत भाषामे अधिकांश अनुष्टुप्‌ वृत्तकं ्रारा स्वागरयाह्‌। 
प्राय; प्रत्येक विभ्ागके अन्तमे उसके विषयका उपसंहार एक एक सिच्च वृत्तके दारा किया गरा 
है । यथा-- प्रथम विभागमे दो उपजाति वृत्त, हितीय विभागमे एक उपजाति, तूतौय विभागमे 
दरतविलम्वित, बण्ठ विभागमे शालिनी, सप्तम विभागमे मत्तमथूर, अष्टम विभागमे ट्रिणी, 
नवम विभागमे सन्दाक्रान्ता, दवे विभागमे वसन्ततिलका, तथा ग्यारह विभागमे दो शार्दूल- 
विक्रीडित ओर एक वसन्ततिलका । इनमे सातवेसे ग्यारह विभाग तक्र उन वृक्तकि नामको किसी 
प्रकारे ग्रन्थकारने स्वयं ही उन पन्यौमे व्यक्त करदिया है । प्रथम विभागक अन्तगतं 
९७बेँ दलोकमें पृथ्वी छन्दका लक्षण (वृ. र. ३-१२४) पाया जाता दै, परन्तु वह्‌ वहांदोदही 
पादोमे उपर्व्छ होता है । 
यह्‌ ग्रन्थ इन ग्यारह्‌ प्रकरणोमे विभक्त है --- जम्ब्‌ट्वीपविभाय, रवणसमूद्रवि साग, 
मानुषक्षेत्रविभाग, हीप-समुद्रविभाग, कालविभाग, ज्योतिर्छकिविभाग, भवनवासिखोकविभागः 
अधोलोकविभाग, व्यन्तरलोकविभाग, स्वरभेविभाग ओौर सोक्षविभाग। इसकी दलोकस्ंख्या 
३८४५२ + ७७ ¬+- ९२ ¬ १७९-२३६९--९९+- १२८९० +- ३४९ 1-५४ = {७३७ है । 
इसके अतिरिक्त र्गभग १७७ पद्य इसमे तिलोयपण्णत्ती, त्रिखोकसार ओर जंवु दीवपम्णत्ती 
आदि अन्य ग्रन्थोके भी उद्धृत किये गये ह । पांचवे विभागमे ३८बें दखोकसे आगे १३७बें दोक 
तक सव ही इरोक आदिपुराण (पर्वं ३)के है 1 इनमे अधिकां इरीक ज्योके त्यो पूर्णरूपमे ही 
स्थिगयेहं। परन्तु कहीं कहीं उसके १-१ व २-२ चरणोको ठेकर धी इलोक पुरा किया गयां 
है । इससे कहीं कहीं पूर्वापर सम्बन्ध टट गया है । यथा -- 
तेषां विक्रियया सान्त्गजजया तन्नः प्रजाः ¦ इमे भद्रसृगाः पुर्वं संवसन्तोऽनुपद्रवाः ! ५० 
इदानीं तु विना हेतोः शुद्धंरभिभवन्ति नः । इति तदह चनाज्जातसौहार्दो मनुरब्रवीत्‌ ॥ ५१ 
इन दो क्लोकोमे प्रथमका पूर्वा सा. पु. के ९ रलोकका पूरवधि, उसका तृ. चरण 
आ. पृ. के श्पवे इलोकका प्र. चरण तथा चतुथं चरण आओ. पु. के ९६बेँ इलोकका चतुथे चरण 
है दवितीय इलोकका पूर्वाधे आ. पृ. के ९७्वे क्लोकका पू. ओर उत्तराधं आ. पु. के ९९बें 
रछोकका पूर्वाधं हे । प्रथम दलोकके पु्वधेके पर्चात्‌ आ. पु. मे यह्‌ अं है जो उत सम्बन्धको 
जोडता हे- पत्रच्छृस्ते तमभ्येत्य मनुं स्थितमविर्मितम्‌ ।।९४ उ.।] वह्‌ सम्बन्ध यह टूट गयाहै । 
१. भव्येभ्यः सुरमाचपोष्सदसि श्रीवधं माना्हता यत्प्रोक्तं जगतो विधानमखिलं ज्ञातं सुध्मदिभिः । 
आचार्यावलिकागतं विरचितं तत्‌ सिदसू 


र  (सदहघ्ुरपिणा भापायाः परिवततनेन निपुणैः संमान्यतां साधुभिः) ११५१. 
२. ववे स्थिते रविसुते वृपभे च जीवे राजौत्तरेपु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे । . 


ग्रमे च पाटलिकनामनि पाणराष्टरं सास्त्रं पुरा लिखितवान्‌ मुनिसर्व॑नन्दी ।। ११-५२. 
संवत्सर तु दवाविदो काञ्ची: सिहवमणः । अदीत्य्र रक्ताव्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये 11 ११-५३.. 
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३. विवयका सारांश 


। - प्रस्तुत ग्रन्थे निम्न ११ प्रकरण है, जिनमें अपने अपने नामके अनुसार लोकके 
अवयवभूत जप्वृष्टीप एवं छवणक्मुद्र दिका वणेन किया गया ह । यथा -- 

१. जम्ब्रहीपविभाग -- इस प्रकरणम ३८४ इछोक ह । यदहं जिन-न मस्कारपूवेक क्षेत्र, 
काकः तीर्थ, प्रमाणपुरुप ओर उनके चरित्र स्वरूपसे पांच प्रकारके पूराणका निदेश करके यह्‌ 
वतलया दै कि अनन्त आंकाके मध्यमे जौ खोक अवस्थित है उसके मध्यगत विभागका नाम 
तिय॑ग्लोक है । उसके मध्यमे जम्बृद्रीप, गौर उसके भी मध्यमे मन्दर पवंत अवस्थित ह । लोकके 
तीन विभाग इस मन्दर पवंतके कारण ही हुए है -- मन्दर पर्वंतके नीचे जो ल्लोक अवस्थितहै 
उसका नाम अधोलोक, उस मन्दर पवेतकी ऊंचाई (१ लयो.) के वराबरङ्चा दीप 
समूद्रोके रूपमे जो तिरछा लोक अवस्थित है उसका नाम तिरय॑ग्लोक,तथा उक्त पर्वतके उपरिम 
भागम अवस्थित लोकका नाम ऊध्वलोक है इस प्रकार ोकके इन तीन विभागों ओर उनके 
ञाकारका निर्देश करते हुए तिर्यग्छोकके मध्यमे अवस्थित जम्बृष्रीपके वणेनमें छह कुलपरवैत, 

` सात क्षेत्र, विजयाधे व उसके ऊपर स्थित दो विद्याधरश्रेणियोकि ११० नगर, नाभिगिरि आदि 
अन्य पर्वत, गंगा-सिन्धु आदि नदिया, जम्बू व लात्मलि वृक्ष, ३२ विदेह, मेर पवैत व उसके 
चार वन, जिनभवन, जम्बूद्रीपकी जगती, विजयादिकि ४ गोपुरद्रार तथा इस जम्बृद्वीपसे संख्यात 
टप जाकर मागे स्थित द्वितीय जम्बृद्टीप व उसके भीतर, अवस्थित विजयदेवका पुर; इन सव 
भौगोलिक स्थानोंका वर्णन यहां यथास्थाने समुचित विस्तारके साथ किया गया दहै । 


२. छवणसमृद्रविभाग -- इस प्रकरणमे ५२ श्लोक हैँ । यहा लवणसमुद्रके विस्तार 
व उसके आकारका निदा करके कृष्ण व शुक्ल पश्चके अनूस्ार उसके जलकी ऊंचार्ईमें हौनेवाटी 
हानि-वृद्धिका स्वरूप दिखाया गया है । इस समूद्रकरे मध्यमे जी पूर्वादि दिलागत ४ प्रमुख 
पाताल, विदिदागत ४ मध्यम पाताल व उनके मध्यमे स्थित १००० जघन्य पाताल हैँ'उनके 
भीतर स्थित जल व वायुके विभागमे होनेवाले परिवतेनके साथ उक्त पातारोके पःश्वेभागौमें 
अवस्थित पवतो, गौतमद्वीप ओर २४ अन्तरद्वीपोक्रा वर्णेन करते हुए उनके भीतर अवस्थित 
कुमानुर्घोका स्वरूप दिखराया गया है । 


३. मानुवक्षेत्रविभाग -- इस प्रकरणमें ७७ इलोक दँ । यहां धातकीखण्डद्वीपकी 

प्ररूपणमें दो मेर, दो इष्वाक्रार, दोनों ओरके छह छह कुलपवेतों व सात सात कषेत्रोके अवस्थान 
ओर उनके विस्तारादिका वणन है } तत्पश्चात्‌ कालोदकं समूद्रकी प्ररूपणा करते हए वण 
समुद्रके समान उसके भी भीतर अवस्थित अन्तरदीपौ ओर उनमें रहनैवाछे कुमानुषोंका विवेचन 

किया गया है । तत्पस्चात्‌ पुष्कर नामक वृक्षसे चिद्भित पुष्करद्रीपका विवरण केरते हुए 

धातकीखण्डद्रीपके मान वपर अवस्थित मेरु, कुलाचल, इष्वाकार ओर क्षेत्रौके अवेस्थान च 

विस्तारादिकी प्रह्पणा की गई है । इस पुष्करद्रीपके भीतर ठीक मध्यमे द्वीपके समान गो 

मानुषोत्तर नामका पर्वत अवस्थित है । इससे उक्त दीपके दो विभागहौ गये हैं-- अभ्यन्तर 

पृष्कराधं ओर वाहय पृष्कराधे । अभ्यन्तर पुष्कराधमे धातकीखण्डद्वीपके समान पवेत, क्षेत्र 

ओर निर्या आदि अवस्थित हैँ। जन्बृद्रीप, धातकीखण्ड ओर अभ्यन्तर पुष्कराधं तथा 
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ठवणोद व कालोद ये दो समुद्र; इतने (पु. ८+का. ८ धा. ४. २+ज. १८. २ स 1 
का. ८--पु. ८ = ४५ ला योजन) क्ेत्रको अढ्ाई दीप अथवा मनुष्क्षत्रक ् 
जाता हे } मनुष्यक्षेतर कहृकानेका कारण यह है कि मनुष्योका निवास व उत्का गमनादि ६ 
मात्र केतके ही भीतर सम्भव है, इसके बाहिर किसी भी अवस्यामं उनका भस्तिस्व सम्भव व 
है 1 अन्तम उस मानुषौत्तर पर्वतके विस्तार, परिधि मौर उक्षके ऊपर स्थित कूटाका वणन कः 

हुए. मध्यलोकमें स्थित ३९८ जिनभवर्नोको नमस्कार करके इस प्रकरणको समाप्त किया गया दै । 


४. समुद्र विमाग-- इस प्रकरणम ९२ टछोक ह । यहं सर्वप्रथम मध्यलोक्रमे स्थित 
अख्यत दीप-समुद्रोमे आदि व अन्तके १६-१६ द्वीपो व समुद्राका नामोल्लेख करके 
जलस्वाद ओर उनम जहां जलचर जीवोकौ सम्भावना है उनका नामाल्ल्ख कियागया ह । 
तत्पश्चात्‌ राजुके बधैच्छेदोके क्रमक निर्देश करते हुए भाद्कि नौ दरीप-समूद्रोके अधिपति देवकि 
नामोका उल्लेख किया गया है। बागे चलकर नन्दीदवर द्वीपका विस्तारसे वर्णन करते हए उसके 
भीतर अवस्थित ५२ जिनभवनोमिं अष्टाह्लिक पवैके समय सौधर्मादि इद्द्रके हारा कौ जानेवारी 
पूजाका उल्लेख किया है । तत्पर्चात्‌ अरुणवर दीप, अरुणवर समुद्रके ऊपर उद्गत अरिष्ट ` 
नामक अन्धकार, ग्यारह कुण्डर्वर द्रीपके मध्यमे स्थित कुण्डल पर्वत व॒ उसके ऊपर स्थित 
१६ कूट, तेरट्वे रुचक द्रीपके मध्यमे स्थित्त रुचक पर्व॑त ओर उस रुचक पर्वेतपर स्थित कूरटोके 
ऊपर अवस्थित प्रासादोमे रहनेवारी दिक्कुमारियां व उनके ह्मारा की जानेवाली जिनमाताकी 


सेवा, तथा अन्तिम स्वयंभरूरमण द्वीप व॒ उसके.मध्यमे स्थित स्वयंप्रभ पर्वत; इन सवका 
यथायोग्य वणेन किया गया हैं । 


५. कालविनाम- इस प्रकरणम १७६९ ररोक हँ । यहाँ प्रारम्भमे अवसपिणी-उत्सपिणी 
कालकं विभागस्वरूप सुषमसुषमादि कालभेदोका उल्टेख करके अवसपिणीके प्रथम तीन कारों 
उत्पन्न होतेव मनुष्योके शारीरकी ऊंचाई, आहारग्रहणकाल, पृष्ठास्थिसंख्या, नौ प्रकारके 
कट्पवृक्षो दारा दी जनेवाटी भोगसामग्री ओौर तत्कारीन नर-नारियोके स्वल्पका निह्यण किया - 
गय। है 1 पच्वात्‌ इन तीन कणिमेसे कौन-सा कार कहाँंपर निरन्तर प्रवत॑मान है, इसका निदेश 
करते हुए यह कहा गया है कि जव तृतीय कालम पट्योपमका आव्वां भाग (१) दोष रह्‌ 
जाता दै तव चौदह कुकर * व॒ उनके पञ्चात्‌ आदि जिने भी उत्पन्न होते दँ । उन कुल- 
करोका वर्णन यहां अनुक्रमसे किया गथा ह । इनमें अन्तिम कुरकर नाभिराज ये । उनके समयमे 
कल्पवृर्भोकी फलदानरावित प्रायः समाप्त हौ चुकी थी । इसके पूर्वं जो मेव कभी दृष्टिगोचर 


~~~ ~~~ ~ ----- 





१. नावदयकसूत्र (निय्‌क्ति) मे कुल्कर्रोकी संख्या सात निदिष्ट कौ गई है। यथा -- 
सो ्प्पिणी इमीसे तद्याए समाए पच्छिम भाए । पक्तोवमद्ठभागे सेसंमि य कूर्गरुप्पत्ती | 
यभ सटमच्िल्लतिभाने गंगािघुमज्लम्मि 1 एत्वं वहुमज्छ्देसे उप्य्ना कुरुगरा सत्त 11 १४७ ~ ४८. 
यहां उनकी प्ररूपणा करमन पूवं भव, जन्म, नाम, प्रमाण, संहनन, संस्थान, व्ण, स्नियां, आयुः 
नाग (कुकर होनेका वयो्राग ) गभवनोपपातत गौर नीति; इन १२ द्वारोके आश्रये कौ गई है! नाम उनके 
व ~ १ विमखवाहून, २ चकषप्मान्‌, ३ ययस्वी, ४ अभिचन््र, ५ प्रसेनजित्‌, ६ मस्देव जीर ७ नाभि । 
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` नहीं हुए येः वे अव .सघनरूपमे गजना .करतेः हृए` जाकारमे - दिखने लगे थे }.. उनके द्रास जो. 
समुचित वर्षा की जाती. थी उससे विना. जौते व विना बोये ही. अनेक प्रकारके. अनाज. स्वयं 
उत्पन्न होकर पकं चुके थे । प्र॑न्तु भोके-भाले प्रजाजनं उनका उपयोग ` करना तहीं . जानते धे । 
इसलिए वे. भूख आदिसे पीडित होकर अतिशय. व्याकुल थे 1. तब दयालु नाभिराजने उन्ह 
यथायोग्य ` आजीविकाके साघनोक्री रिक्षा देकर निरकुर किया था । प्रसंगवशं यही. 
` कूखकर,. मनु व कुलधर आदि नाकौ साथेकताका दिग्दशेन कराते हए उनके हारा यथायोग्य्‌ 
की जानैवाटी दण्डन्यवस्थाके साथ पूर्वा व पूवे आदि विविध कालभेदोकी भी प्रह्पणाकी 
गर है. क्भूमिके प्रारस्भमे ग्राम, पुर व पत्तन आदि तथा श्रामाध्यक्ष आदिकी व्यवस्था 
 भ्रगवान्‌ आदि जिनेनरके दारा की गई थी } यहसि कमेभूमिका प्रारम्भ हो जाता. दहै)! अगे 
अवसपिणीके शेष तीन कालोमें हौनेवाली अवस्थाओंका वर्णेन करते हुए अवसपिणीका अन्त 
, ओर उत्सपिणीका प्रारम्भ कंसे होता है, इसका किग्ददयेन कराया गया है ओर अन्तमे उत्सर्पिणीके 
भी. छह कालोका उल्लेख. करके इस प्रकरणको समाप्त किया गया है । 

६. व्योतिरलोकिचिभाग-- इस प्रकरणम २३९ दलोकहँ । यहां प्रारम्भमे ज्योतिषी 
देवोके ५. भेदोका निदंश करके पृथिवीतर्से उपर जआकाङ्भे उनके अवस्थानको दिखते हृए 
` -ताराओके अन्तर तथा सूर्यादिके विसानोके विस्तार, बाह्य व उनके वाहक दैवोके आकार एवं 

संख्याकी प्ररूपणा की. गई है । तत्पश्चात्‌ अभिजित्‌ आदि तक्षत्रोका संचार, चन्द्रादिकोदी .गतिकी 
` विश्ञेषता, चन्द्र-सूरयेका जावरण, मेससे ज्योतिगंणकौ दूरीक प्रमाण, द्वीप-समुद्रीमें चन्द्र व पूर्योकी 
संख्या, प्रत्येक. चन्द्र व सूयेके. ग्रहु-नक्षत्रोकी संख्या, सू्यं-चन्द्रक्रा - संचारक्षे्, द्रीप-समूद्रौमें 
. . उनकी वीथियो व वल्योको संख्या, वीथिके अनुसार मेरुसे सू्येका अन्तर, दोनों सू्योकि मध्यका 
` अन्तर, वीधियोका परिधिप्रमाण, चन्द्रौके मेस्से व परस्परके अन्तरका प्रमाण, चन््रवीथियोका 
 परिधिश्रमाण, छ्वणोदादिमे संचार करनेवाले सूर्योका अन्तर, गति, मृहुतेगति, चन्द्रकी मृहूतंगति, 
 दिन्‌सात्रिका प्रमाण, तापवःतम कषत्रोका परिधिप्रमाण, ताप व॒ तमकी हानि-वृद्धि, सूर्यको 
 -जंवुद्रीपादिभे चारकषेत्र, अधिक मास, उत्तरायणकी समाप्तिवं द॑क्षिणायनका प्रारम्भ, युगका 
,. प्रारम्मः  आवृत्तिर्योको संख्या, तिथि व नक्षत्र, विषुपोकी तिथियां व नक्षत्र, प्रत्येक चन्द्रक ग्रहः 
` . नक्षत्र, कृतिका आदि नक्षत्रोकी तारासंस्या, अभिजित्‌ आदि नक्षत्रोका चन्द्रके मामे संचार, 
उनका अस्त व. उदय, जघन्यादि नक्षव्रोका नामनिदेश, उनपर सूरथै-चरका अवस्थान, मण्डलक्षेत्र 
. व देवता; समय व आवटी आदिका प्रमाण चक्षु इन्द्ियका उक्छृष्ट विषय, जयोध्यासे सूयं बिम्बस्थ 
जिन प्रत्िमाका अवलोकन, भरतादि क्षेत्रोमे तारासंख्या, अढाई द्रीपस्थ तक्षत्रादिकी संख्या त्था 
चद्द्र-सूर्यादिका आयुप्रमाण; इन सवक यथाक्रमसे प्ररूपणा कौ गई है । 


वि ७, .भवनवासिलोकविभाग-- इस प्रकरणमे ९० इलोक हैँ । यह प्रारम्भे चित्रा- 
` वजा -आदि -पृथिविर्योका नामनिदश करके असुरकुमारादि दस प्रकारके भवनवासियोके 
` भ्रवनोकी संख्याःव उनका विस्तारादि, भवनवासियोके २० इन्द्रोके नाम, उनकी भवनसंख्या 
स॒ामानिक आदिं परिवारभरूत देव-देवियोकी संख्या, आयुप्रमाण, चरीरकी ऊंचाई, जिनभवन, 
: चैत्यवंश्च सुकुटचि ह्व, चमरेन््रादिका . सौधरममन््रादिसे स्वाभाविक विद्धेष). व्यन्तर वः अस्प्धिक 
. आदिं भवनवासी देवोके भवनोका -अवस्थान. गौर असुरकुमारोकी गति सादिका. वर्णन करते 
लो.वि.प्रा.२ 
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हुए अन्तमे संकेत किया गया है कि यह्‌ विन्दु मात्र कथन है, विशेष विवर्ण लोकानुयौगसे 
जानना चाहिये । 

८. अधोलोकविभाग-- इस प्रकरणमे १२८ द्छोक हैँ । यर्हा प्रारम्भे रतनप्रभादि 
सात प्थिवियोका निदेश करके उनके पृथक्‌ पृथक्‌ वाहत्यश्रनाणको वतलति हए उनके 
तलभागमे तथा लोकषके बाह्य भागम जो घनोदधि आदि तीन वातवल्य अवस्थित हैँ उनके 
बाह्यप्रमाणका निदेश किया गया है । तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पृथिवीम स्थित पटटोकी संख्या, 
उनके बाहल्य व परस्परके मध्यगत अन्तरे प्रमाणको दिखाते हए किच पुथिवीमे कितने इन्द्रकः 
शरेणीवद्ध ओर प्रकीर्णक नारक विर है; इसकी गणितसू्रौके अनुसार प्ररूपणा की गई दहै । 
साथ ही प्रसंग पाकर यहाँ उन नारक विलोमे स्थित जन्मभरूमियोकी भाङृति व विस्तारादि, 
तारकियोके शरीरकी ऊंचाई, आयु, आहार, अवधिन्नानका विपय, यथासस्भव गत्यादि मार्गणाः 
दीत-उष्णकी वेदना, छह लदास सम्भव टेश्या, जन्मभमिर्योे नीचे भिरकर पुनः उत्पतन, 
जन्म-मरणका अन्तर, गत्ति-आगति, प्रस्येक पृथिवीसे निकलकर पुनः उसमे उत्पन्न हौनेकी 
वारसंख्या, नारकभूमियोसे निकलकर प्राप्त करने वत प्राप्त करने योग्य अवस्थाये, विक्रियादिकी 
विरोषता भौर क्षेत्रजन्य दुद्धकी सामग्री; इत्यादि विषर्योकी भी प्रह्पणा कौ मरईहै। 

९, व्धन्तरलोकविल्ाग-- इस प्रकरणमें ९९ इलोक हैँ । यहाँ प्रथमतः व्यन्तर देवोके 
ओपपातिक, अध्युषितं जौर अभियोग्य इन तीन भेदोक्ा निद॑श करके उनके भवन, आवास गौर 
भवनपुर नामक तीन निवासस्थानोका उल्लेख किया गया है} इनमे किन्हीं व्यन्तर देवकि 
केवल भवन ही, किम्हीके भवनं जौरः आवास; तथा किन्दीके सवन, आवास ओर भवनपुरये 
तीनोंदहीदहोते है) इनमेसे भवन चित्रा पुथिवीपर; आवास तालाव, पवेत एवं वृक्षौके ऊपर; 
तथा भवनपुर द्रीप-समुद्रोमे हुआ करते है। प्रसंगवश यहाँ इन भवनादिकोकी रचना व 
उनके विस्तारादिकी भी प्ररूपणा की गई है । 

इसके पञ्चात्‌ यह पिाचादि अठ प्रकारके व्यन्तरोके पृथक्‌ पृथक्‌ कुलभेदं, 
उनकेदोदोइन््रोव उन इन्द्रोकी दो दो प्रधान देवियोके नामादिका निदे करके उन पिदाचादि 
व्यन्तरोके वणे व चैत्यवृक्षोका उल्लेख करते हुए सामानिक आदि परिवार देवोकी संख्या निदिष्ट 

की गई है) इस प्रसंगे यहां अनीक देवोंकी पृथक्‌ पृथक्‌ सात कक्षागोका निर्देल्ञ करके उनके 
महत्तर (सेनापतियौं) का नामोल्छेख करते हुए उन अनीक देवोकी कक्षाभोकी संख्याका 
निरूपणं किया गया है ! व्यन्तरेन््रोकी पाच पांच नगरिया (राजधानियां) होती हैजो अपने 
अपने नामके आधित होती हैँ । जंसे- काठ नामक पिशाचेन्द्रकी काला, कालगप्रमा, कारकान्ता, 
कालावतां जौर कारमध्या ये पचि नगरियां । इनमें काला मध्यमे, कालग्रभा पूर्वमे, कालकान्ता 
दक्षिणम, कालाव पद्चिममें ओर कारमध्या उत्तरम ्थित है । इस प्रकार यहा इन नगरियोके 
विस्तारादिको भौ दिखाकर जन्त भवनत्रिक देवम केब्याक। मिर्देशा करते हृएु उन पिशाचादि 
० १, नामोत्लेखपूर्वैक उनकी आयु व शरीरकी ऊंचाई आदिका भी कथन 
ग है\ 


५ १० स्वगैविभाग--- इस प्रकरणम ३४९ दोक है । ऊर्वलोकविभागमे प्रथमतः भवन- 
वासियोके ऊपर कमश: नीचोपपात्तिक जादि विविध देवोके व अन्तमे सिद्धोके निवासस्थानका 
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निर्देश करके आगे उनके इस तिवासस्थानकौ ऊचाईके प्रमाणके साथ आयुका भी प्रमाण बतलाया 
-गया है । तत्पश्चात्‌ वैमानिक देवोके कल्पज ओौर कत्पातीत इन दो भेदोका निर्देश करके 
बारह कल्पभेदोका उल्छेख इस प्रकारसे किया गया है -- १ सौधसं २ एेशान ३ सनत्कुमार 
४ माहे ५ ब्रह्मलोक ६ लान्तव. ७ महाशु ८ सहस्रार ९ आनत १० प्राणत ११ आरण ओर 
१२ अच्युत । इसकी संगति यहां त्रिलोकसार कौ ` सोहम्मीसाणसणक्कुमार-' इत्यादि तीन 
(४८५२-५४) गाथाओंको उद्धृत करके इन्द्रोकी अपेक्षासे बेठायी गई है । इन कत्पोके ऊपर 
रमसे तीन अधोग्रैवेयक, तीन मध्य ग्रैवेयक, तीन उपरिम ग्रेवेयक, नौ अनुदिद्च, पांच अनुत्तर 
विमान ओर अन्तमं ईषत्प्राग्धार पृथिवीका अवस्थानं निदिष्ट कियागया है! समस्त विमान 
चौरापी लाख (८४०००००) हें । 
ऊध्वं रोके जो ऋतु आदि तिरेसठ (६३) पट्ल हैँ उनके दीक बीचमें इन्हीं नामो- 
वाले त्िरेसठ इन्द्रक विमान है । इनमे सौधमम-एेगानमें इकतीस, सनत्कुमार-माहेन्रमे सात, 
बरहम चार, खान्तवमे दो, महाश्रमे एक, सहलारमें एक, आनतादि चार कल्पोमे छह, तीन 
अधोग्रैवेयकरोमें तीन, मध्यम तीनमे तीन, उपरिम तीनमें तीन, नौ अनुदिशमे एक ओर अनुत्तर 
विमानोमें एक ही पटल है? । 
जिस प्रकार तिलोयपण्णत्तीमें सोलह कल्पविषयक मान्यताभेदका उल्लेख करके उन 
उन कल्पोमें विमानसंख्याके कथनकी प्रतिन्ञा करते हुए आगे तदनुसार उनकी संल्याका निरूपण 
किया गया है ठीक इरी प्रकारसे यहां (१०-३६) भी उक्त मान्यताका निर्देर करके सोलह कल्पोके 
आश्रयसे विमानसंख्याका कथन किया गया है । इस प्रसंगमे आगे जंसे ति. प, मेर आनत-प्राणत 
मौर आरण-अच्युत कल्पोमें वह्‌ विमानसंख्या एक मतसे ४४०--२६०--७०० तथा दूसरे मतसे 
४००--३००==७०० निदिष्ट की गई है ठीक उसी प्रकारसे उन दौनों ही मान्यताओके आश्रयसे 
यहां (१०, ४२-४३) भी वह्‌ संख्या उसी प्रकारसे निर्दिष्ट की गईहै । इसके अगे प्रैवेयकादि 
कल्पातीत विमानोमे भी उक्त विमानसख्याका निरूपण करते हुए संख्यात व॒ असंख्यात 
योजन विस्तृत विमानो, समस्त श्रेणीवद्ध विमानं तथा पुथक्‌ पृथक्‌ कत्पादिके आधित श्रेणीबद्ध 
विमानोकी संख्या निदिष्ट की गईहै। 
प्रथम ऋतु इन्द्रकका विस्तार मनुष्यलोक्‌ प्रमाण ५५ रुख यो. है। इसके आगे 
द्वितीयादि इन्द्रकोके विस्तारमें उत्तरोत्तर ७०९६७६६ यो. की हानि होती गई है! अन्तिम 
सर्वर्थिसिद्धि इन्द्रका विस्तार १ लाख यो. है। यहां इन विमानोमे कितने श्रेणीबद्ध विमान किस 
१. लो.-चि १०, २५-३५; ति. प. ८, १३७-४७; त्रिलोकसार (४६२) मे इन कंल्पाश्चित 
इन्द्रकोकी संख्या मात्रका निदे किया गया है, कल्पनामोका निदेश्ञ कर उनके साथ संगति नहीं .बेठायी यदु 
है 1 परन्तु टीकाकार श्री माधवचन्द्र वविद्य देवने १६ कत्पोके आधित उनकी संगति वेठादीहै। 
२.जे सोलस कप्पादं कै इच्छति ताण उपएसे 1 तस्सि तस्सि वोच्छं परिमाणाणि विमाणाणं 1 ति.प.८-१७८, 
३, आणदपाणदकप्पे प॑चसया सदिठ्विरदिदा हति । 
आरणअच्च्‌ दकप्पे दुसयाणि सटि्ठिजुत्ताणि ॥ 
अहवा जाणदलुगजे चत्तारि सयाणि वरविमाणाणि । 
आरणमच्चृदकप्पे सयाणि त्तिण्णि च्विय वंति ।। ति. प. €, १८४- ८ 
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द्रीप-समूद्रके ऊपर अवस्थित है, इसका निर्देश करते हुए उन विमानोके भाधार, वाहस्य, विमान- 
गत प्रासादोकी ऊंचाई ओर उन विमानोके व्णैका भी कथन किया गया है £ 
किस प्रकारके जीव किन देवो उत्पन्न होते है तथा वहसि च्युत हए जीव किस किस 
अवस्थाको प्राप्त करते ह ओौर किस किस अवस्थाको नहीं प्राप्त कसते है, इसकी भी प्रसंगवा 
प्रह्पणा कसते हए जगे सौधर्पादि इनद्रके मुकुटचि ह्व, अवस्थान, नगरोके विस्तारादि, देवीसंख्या 
ओरं उन देवियोमे अम्रदेवियोके प्रासादोंका भी कथन किया गया है । साथ ही उक्त सौधर्मादि 
इन््रोके परिवार देव-देवियोकी संख्या, आयु, आहार ओौर उच्छवासकालका निदेश करते हुए 
सुधर्मा सभाकी भव्यताका निरूपण करके इन््रके सुलोपभोगकी सामग्री दिखलायी गई है 1 अन्तमं 
यहां वैमानिक देवों प्रवीचारकी मर्यादा, शरीरकी ऊंचाई, केद्या, विक्रिया, अवधिन्नानका 
विषय, देव-देवि्योके उत्पत्तिस्यान, देवोकि जन्म-मरणका अन्तर, इन्द्रौका विरहुकाल, लौकाम्तिक 
देवोका जवस्वान व उनके भेदभूत सारस्वतादि रौकान्तिकौंकी संख्या, तथा उत्त्तिके प्चात्‌ 
स्वर्गीय अभ्युदयको देखकर नवजात देवोका आच्चर्यान्वित होते हुए परण्यका फल जान प्रथमतः 
जिनपूजभ प्रवृत्त होना; इत्यादिका कथन करते हुए इस प्रकरणक्रो समाप्त किया गयादहै । 

११ मोक्षविभाग~- इस प्रकरणे ५४३खोक हैँ । यहां सिद्धोके निवासस्थानभरूत ईपत्‌- 
प्राग्भार पृथिवीके विस्तारादिको दिखलाकर उनके अवस्थान, अवगाहुना, विशेष स्वरूप, उनके 
स्वाभाविक सुख ओर सांसारिक सुखकी तुलना तथा खोककी समस्त व पृथक्‌ पृथक्‌ ऊंचाई एवं 
विस्तारकी प्ररूपणाः की गई है । जन्तमें कंसा जीव सिद्धिको प्राप्तकरता है, इसका उपर्ंहारकूपसे 
निर्देश करके अन्तिमं प्रशस्तिमें ग्रथकी रचना व उसके प्रमाणादिका निरूपण किया गया है । 


र. अन्धकार 


्रस्युत ग्रन्थके रचयिता सिहमूररषि हैँ । म्रन्थके अन्तमं जो उन्होने अतिन्षय संक्षिप्त 
परस्ति दी है उसमे अपना व अपनी गुरुपरम्परा सादिका कु भी परिचय नहीं दिया है] 
जैसा कि ग्रन्थ-परिचयमे लिखा जा चुका है, वहां उन्होने इतना मातर निदेश कियाहै किश्री 
वधमान जिनेनद्रके दारा समवसरण सभाम जो लोकविषयक्‌ उपदेश्च दिया गया था वह्‌ सुधर्मादि 
गणधर तथा अन्य आचार्योकी परम्परासे जिस रूपमे प्राप्त हृजा उसी रूपमे उस लोकका वर्णन 
भापामात्रके परिवतंनसे इस ग्रन्थ हारा किया गया है । इतने माच्रसे उनके विषयमे कुछ विशेष 
परिज्ञात नहीं होता 1 सिसर्षि यह्‌ नाम भी. कुछ विचित्र-सा है । सम्भव हैवे भद्रारक परम्पराके 
विदान्‌ रहे हँ । अ्रन्थके विवरणोसे यह अवश्य जाना जाता है कि ग्रन्थकारका लोकविषयक 
ज्ञान उत्तम था ओर उन्होने अपने पूरवेवर्तीं छोकविपयक ग्रन्थोका-- विलञेष करं वतमान 
तिलोयपण्णत्ती, हरिवंशणुराण सौर त्रिलोकसार आदिका-~. अच्छा परिज्ीरन किया था 


५. भ्रन्थका वैङ्धिष्टच 
यद्यपि प्रस्तुत लोकविभागकी रवना वतमान तिलो 


यपण्णत्ती, हरिवंशपूराण 
८ य 4 , , आदि- 
पुराण, त्रिखोकपार्‌ जौर्‌ जंव्‌ दीवपण्णत्ती आदि प्रन्थोके पर्याप्त परिशीलकनके साथ ९ पस्चात्‌ 


प्रस्तावना. [ -१8 


ही हुई है५, फिर भी उसमे कु एसी विशेषताये द्ष्टिगोचर होती है जिससे यह अनुमान 


होता है कि इसके रचयिताके सामने सम्भवतः रोकानुयोगका कोई अन्य ग्रन्थ भी अवश्य रहं 
हैर 1 वे विज्ञेषताये ये हँ -- । 

१. इसके चतुथे विभागमे जो राजुके अक्धच्छेदोकि पतनकी प्ररूपणा की गई हे वहा 
२३बे श्टोकमें राजका एक अरधेच्छेद आरवान्त्यमे, एक निषध पर्वेतपर गौर दो कुरकषत्ोमें 
री निदिष्ट किये गये है! उनका निर्देश तिरोयपण्णत्ती (प. ७६५, ), धवला (पृ. ४पृ. १५५ व 
१५९) जौर त्रिलोकसार (गा. ३५२-५८) मे नही पाया जाता है । 

२. यहाँ पांचवें विभागके १२बे शलोकम कल्पागों (कल्पवृक्षो ) के साथ दस जातिके 
ृ्षोका निर्देश किया गया हे । अगे १८-२३ दलोकोमे उसी क्रमसे नौ प्रकारके वृक्षोकी फल- 
दानदावितका उल्छेख करके २४ वें लोकम दसवें भेदभूत उन कल्पागों (सामान्य वृक्ष-वेकियो) 
करा उल्छेख किया गया है । यहां दीपांग जातके वृक्षोका निर्देश नहीं किया गया है। सम्भव ह 
उयोतिरंग वृक्षोके प्रकाशमें दीपोकी निस्थकताका अनुभव किया गया हो । इन दस प्रकारके 
कलत्पवुक्षोमे दीपांग जातिके कल्पवक्षका उल्लेख तिरोयपण्णत्ती (४ -- ३४२; ८२९), हरिवंश- 
पुराण (७-८०), ञआदिपुराण (३-२९); त्ाना्णव (३५-१७५) ओर त्रिलोकसार (७८७) 
आदि अनेक ग्रस्थोमिं उपलब्ध होता है 1 साथ ही उक्त ग्रन्थोमे कल्पाग वृक्षीकी एक पृथक्‌ भेद 
स्वरूपे उपरल्धि भौ नहीं होती । इसके अतिरिक्त यह्‌ भी एक विशेषता यहां दृष्टिगोचर 
होती है कि जिस करमते इन वृक्षोके नामका निर्देश, त्रिलोकसारमे किया गथा है, ठीक उसी 
करमसे प्रायः पर्याय शब्दोमे उन ृक्षोके नामका निदेश यहा भी किया गया हैर । व्रिखोकसारमें 
जहां “ दीवंगेहि दमा दसहा ' एसा कहा गया है वहं इस लछोकविभागमे ' कल्पागैदंशवा द्रुमाः ' 
एेसा कहा गया है । साथ दही यहां भाजनांगके चयि जो ` भृड्गाडग' शव्दका उपयोग किया 
गया है, वह्‌ भी अपनी अरग विशेषता रखता है । कारणं यह्‌ कि भुडग शब्दका अथं कोशके 
अनुसार सामान्य या किसी विक्लेष भाजनरूप नहीं होता है । सम्भवतः यहां ' भुडगार' के एक 
देशरूपसे भृङ्ग 'का उपयोग किया गया हं । 

३. इसी पांचवे विभागके ३५-३७ दलोकोमे क्षेतोके साथ अढारई द्वीपके तीस 
कुखुप्वैतोके ऊपर भी सुषमा-सुषमा आदि विविध कालोके प्रवतेनका निदंश किया गया है 1 इस 
, प्रकारका उल्केख अन्यत्र कहीं देलनेमे नहीं जाया" । 

५; छे विभागसें चन्द्रके परिवारकी प्रर्पणा करते हुए इलोक १६५६६ में कुखही 
ग्रहोका नामनिर्देशा करके उन्हे चन््रके परिवारस्वषूप कहा गया है । परन्तु ति. प.(७, १४-२२) 








१. इसका कारण यह्‌ दह कि इसमें उक्त ग्रन्थोके नामनिद॑रापूवंक अनेक उद्धरण पाये जाते हैँ । 
२. ग्रन्थका रने अन्तिम प्ररसितमिं सर्वनन्दिविरचित शास्त्रका स्वयं उल्लेख किया है । 
द. तुरंग-पत्त-भूसण-पाणाहारंग~पुप्फ-जोइत । 

गेहुंगा' वत्थंगा दीवंगेहि दुमा दसहा ॥ त्रि. सा. ७८७. 

मृदडग-भृडग-रत्नाङगाः पान-भोजन-पुष्पदाः 1 


द 


ज्योतिरालय-वस्त्राडगाः कल्पागेदशधः दरुमाः ॥ लो. ५- १३ 


छ ४. देखिये ति. प. महा. ४ गा. १६०७; १७०३, १७४४ ओर २१४५ (इस गाथाम निषधं 
कषैलका निर्देश जवद्य किया गय है) तथा तरि. सा. गा, ८८९२-४ 


१८] लोकविभागः 


गौर वरिलोकसार (३६२-७०) मे चन्धरके परिवारशूत ८८ ग्रदोकी संख्या व्‌ उनके पृथक्‌ 
पृथक्‌ नाम भी निर्दिष्ट किये गये ह । प्रस्तुत लोकविभागमे एक चन्द्रक रह्‌ कितने दति है" हय 
प्रकार उनकी किसी नियत संख्याका निर्देश तहीं किया है । यहां जो उनके कृ चाम निर्दिष्ट 
किय गए दँ उनमें कु नाम भिन्न भी दिखते दँ । यचयपि इस प्रकरणके अन्तम उपसंहारः करते 
हए ८८ ग्रहोको ज्योतिष ग्रन्थसे देखनेका संकेत किथा गया दिता है, परन्ु सके लिषएु "मष्टा 
रीत्यस्तारकोशग्रहाणां चारो वक्रं" आदि जिन पदोका प्रयोग किया गयादै वरे भापाक्रौ दृष्टस 
कुछ असम्वद्ध-से प्रतीत होते है । 

५. छठे विभागमे १९७-२०० इ्लोकोमिं रौद्र-दवेतादि क्रितने ही "नाम निर्दिष्ट किये 
है, परन्तु वहां क्रियापदका निर्देश न होनेसे भ्रन्धकारका भभिप्राय अव्रत न हुमा । यन्तम 
वहां जो ' मृहूर्तोऽन्योऽदणो मतः ' यह्‌ कटा गया है उतसे वे मृहूतंभेद प्रतीत हति द)! दस 
प्रकारके नार्मोका उल्लेख तिलोयपण्णत्ती सौर विलोकस्ारमे उपर्व्ध नहीं हेता । 

६. नौवें विभागमे ७८-८५ इलोकोके हारा पिल्ाचादि व्यन्तर निकामं १६ 
इनद्रोकी ३२ महत्तरियोकि नामोका उल्लेख किया गया है इसमें नाम सव स्वरीखिगि हीर, 
परन्तु उनका उल्लेख किया गया है महत्तर-स्वरूपसे । यथा ~ गणिकानां महत्तराः! यहां 
“ महत्तराः' यह्‌ पद न तो अच्युद्ध प्रतीत होता दै मौरन उनके स्थानमें 'महृत्तर्यः ' जसे पदकी भी 
सम्भावना कौ जा सक्ती हे! त्तिखोयपण्णत्ती (६-५०) में 'गणिकामहृस्लिवामौ दुवे दुवे 
रूववंतीओ ' रूपमे महुत्तरी स्वरूपमें ही उनका उल्टेख किया गया है । इसी प्रकार चरिलोकमार 

(२७५) मे भी "गणिकामहत्तरीयो के रूपमे उनका उल्टेख महत्तरीस्वरूपतसे ही किय गया है । 

७. दसवें विभागमे ९३-१४९ रछोकोमें सौधर्मादिक १४ इन्द्रोकी प्ररूपणां की गर्ह 
है + । उनमें आनत सौर प्राणत इन्द्रोका उल्लेख नहीं पाया जाता है ! यहं १४ इनका अभिमत 
तिलोयपण्णत्तीमें उपलच्ध नहीं हौता । वहां (८-२ १४) बारह कल्पोके आश्रयसे १२ इन्धोका दही 
उतल्केख पाया जाता हैः । त्रिलोकसार (५५४) मे १२ गौर जंवूदीवपण्णत्ती (५, ९२-१०८ ) में 

१६ इन्द्र निर्दिष्ट क्रियि गये हैँ । ह, उपर्युक्त १४ इन्द्रोकी मान्यता श्री भट्राकंक देवको अवद्य 
अभीष्ट है । वे अपने तत्त्वार्थवातिकमें कहते है -- 


० 


१ इसी ग्न्थमे भागे सामानिक (१५०५२) भौर देवियोकी (१६२-७८) संख्याप्रूपणाभें 
प्राणत जौर गच्छत इनद्रोका उल्लेख न करके सौघर्मादि १४ इन्द्ोका निदेश किया गया है! आत्मरश्च 
देवोको संख्याप्ररूपगमे ( १५४-५७) १६ इन्द्रोका उल्लेख पाया जाता है । 

र्‌. यापर सामानिक (२१९२२), तुरक ( २२४२७ ), पारिपद ( २२८-३३ ) ओर 
देवियोकी संख्याप्ररूपणामे भी इसी रमसे १२ इन्द्रोका ही उल्लेख पाया जाता है । सात अनीको सम्बन्धी 
प्रथम कक्षाकी संख्याप्रह्पणा (८,२३८-४६) में १० इर्ोका ही उल्लेख पाया जातां ह । सम्भव ट 
प्रतिमे वहां लिपिकार भरमादसे आनत-प्राणत इन्द्रोकी निदेशक गाया चट गई हो । - इसी प्रकार भगे गाथा 
३६३ का पाठं भी स्कति हौ गया प्रतीत होता ह । इतके पूवं ५ वे महाधिकारमं नन्दीरवर दीपका वणं न 
करते हुए अप्टाह्लिक पं मे जिनपूजा-महोत्सवके निमित्त जानिवाे इन्द्रोका उल्केख किया गया हं! उनमें 
लान्तव भीर कापिष्ठको छोडकर १४ इनदरोका ही निदेश पाया जाता ह । पत्ता नहीं इन दो इन्द्रौकी निदेशक 
गाथाये ही वह स्कति हो गई हया फिर वसना कोई मतभेद दी रहा ह। । ॥ 


प्रस्तावनां [१९ 


त एते खोकानुयोगोपदेशचेन चतुदशेन््रा उक्ताः। इद्‌ दादश इष्यन्ते, पूरवोक्तिन क्रमेण 
ब्रह्मोत्तर-कापिष्ठ-महागुक्र-सह्ारेन््राणां १ दक्षिणेन््रानुवतित्वात्‌ अआनत-प्राणतयोर्च एकैकेन्द्र- 
त्वात्‌ } त. वा. ४, १९, ८. 

तत्त्वार्थवृत्तिके कर्ता श्री श्रुतसागर सूरि तत्वाथंवातिकके अनुसार १४ इन्द्रोका वणेन 
करते हुए उस मान्यतासे विशेष खिन्न दिखते हँ । वे कहते है -- 

कि त्रियते? ल्येकानुयोगनास्नि सिद्धान्त आनत-प्राणतेनद्रौ नोक्तौ, तन्मतानुसारेण 
इन्द्रादचतुदैश भवन्ति 1 मया तु द्वादश उच्यन्ते \ यस्मात्‌ ब्रह्यन्रानुवर्ती ब्रह्मौत्तरेन्रः, खान्तवेन्द्रानु- 
वर्ती कापिष्ठेनदरः, शुकरे्रानुवर्ती सहादुकरनद्रः, शतारेन््रानुवतीं सहसारेन््रः। सौधममेान-सानत्कुमार- 
मदिन््रेषु चत्वारा इन्द्राः आनतःप्राणतारणान््ुतषु चत्वार इन्द्राः । तेन कत्पवासीन्द्रः दादश 
भवन्ति । त. वृ. ४-१९. 

इस १२ ओर १६ कत्पविषयक प्रवर मतभेदके कारण वैमानिक देवकी प्ररूपणामे 
प्रायः कहीं भी एकरूपता नहीं रहं सकी है । 

८. प्रस्तुत प्रन्थमे कुछ वििष्ट शब्दोका प्रयोग भी देखा जाता है । यथा -‹स्क्मी' 
के स्यि “रूमी ` (१-१२) °, युगलके लिये 'निगोद २ (५-१६०), रात्रि-दिनकी समानता- 
के ल्य "इपुप" (६-१५०, १५४, १६१-६३) सौर "विषुव "४ ( ६-१५१, १५५-५७), 
शुचि व अशुचिके चयि /चौक्ष ' व ' अचौ ' ~ (९-१२), सम्भवतः पीठ अथवा वचैत्यवुक्षके 
व्यि "आयाग": (९--५७, ५८ तथा १०-२६२, २६६), कापिष्ठ्के लिय सर्वत्र ‹ कापित्थ' 

( १०-६४, १२७, १७३, ३०४ आदि); करण्डकके लिये "समुद्गक तथा हभर्वके छ्िये 
दश्रः (९-१४) आदि 


६" ग्न्थका वृत्त ओर भाषा 


दृत्त-- सम्पूणं ग्रन्थ प्रायः अनुष्ट्प्‌ छन्दमें लिला गया है । इस वृत्तके प्रत्येक चरणमें 
<-८ अक्षर हज केरते हैँ । उसका लक्षण इस प्रकार देखा नाता है-- 

१ त्ति. प. गा. ८- १३३के अनुसार ब्रह्म, कान्तव, महाशु गौर सहस्र ये वार कल्प मध्यमे जवस्थित 
हँ । कल्पोके नामानुसार इन्द्रोके भीनामयेहीदहैं। 

२. अगे भी स्वमी पवेतके व्यि यही शब्द प्रयुक्त हभ है । 

३. देखिये ति. प. ४, १५४७-४८ ओर तरि. सा. ८६५. 

४ ति.प. में इसके लियि 'विसुप' (७-५३७), विसुय (७-५३९, ५४० ) मौर “उप 
(७-५४१, ५४३ आदि) शब्दोका तथा त्रि. सा. में इसुप' (४२१, ४२७, ४२९-३० ) अौर “विसूपः 
(४२६) गब्दौका प्रयोग किया गया है! 

५. ति.प. ६-४८ ओौर त्रि. सा. २७१ में इनके स्यानमे " चोक्वा ' ओर 'अचोक्वा" पदोकां 
प्रयोग किया गया दहै । पा. स. म. के. अनुसार “चोक्ख' गन्द देशी है! 

६. यह्‌ या इसी प्रकारका अन्य कोई शब्द ति. प. शौर चरि. सा. मे दृष्टिगोचर नहीं हेता । 

,, ७. ति.प. ८ ४००४० त्था वि. सा. ५२०-२१ करंड' भब्द ही प्रयुक्त हुजा है । अमर- 
कोर (२,६.१३९) में इस्तका पर्याय शब्द "संपुट" उपकब्ध होता है । 

८. सूक्ष्मं सलक्षणं दभ्रं कलं तनुः । ग. को. ३, १, ६१, 


२५1 लोकविभागः 


पञ्चमं रघु स्व॑र सप्तमं द्ि-चतुरथयोः । गरु षष्ठं तु पादानां देपेप्वनियमो मतः॥ 

दस लक्षणके अन्‌ सार उसके प्रत्येक च्रणमें पांचवां अक्षर लु, ञौर छठ ४ होना 
चाहियि । सातवां अक्षर द्वितीय गौर चतुथं चरणमें हस्व हुमा करता दै । प्रस्तुत ग्न कटी 
कहीं इस नियमकी अवहैलना देखी जाती है । यथा ~ अशीतिरेवेशानस्य ( १०-१५ ९ )› यहां 
पाचवां अक्षर दीं तथा ` पृष्करार्घधायवल्ये' (६-२३६), यहां पष्ठ अक्षर दीं त होकर 
हृस्व है" । 

किसी किसी श्लोकके चरणमें यहां ७ ही अक्षर पाये जाते हैँ । जैसे ~ इटोक ४-१९ 
के चतुर्थं चरणमेर । इसी प्रकार किसी किसी चरणमें ९ भी अक्षर पाये जाते हैँ । जसे- श्लोक 
१-३२३४ के प्रथम चरणमे २ | 

इलोकमें प्रथम चरणके अपणं पदकी पूति तीय चरणमे तो देखी जाती है, परल्वु 
दवितीय चरणके अपूर्णं पदकी पूति तृतीय चरणमें नहीं देली जाती । प्रस्तुत म्रन्थमे कहीं कहीं 
इसका अपवाद देखा जाता है । जसे -- ष 
 मानुबोत्तरतेलाश्च दी पसगरवेदिफ-मृलकतो निुतार्धन तत्ते लक्षेण मण्डलम्‌ ॥ ६--३५. 

यहां 'वेदिकाम्‌कतः' पद अपेक्षित है जो द्ितीय चरणमे जपुणं रहकर तृतीय चरणमें 
पूणे हुआ है । यह्‌ क्रम ५-२०, ६-१२३ (ब), ६-१८०, ७-४३, ७-४८ ओर १०-२५८ 
आदि अन्य इलोकोमे भी देखा जाता है 1 
` भाषा- प्रस्तुत प्रन्थका बहुभाग - जैसा करि जाप अगे देखेंगे - तिलोयपण्णत्ती, हरिवंश- 
पुराण, आदिपुराण ओर त्रिखोकसार आदि अन्य ग्रन्थोके आश्रयसे रचा गया प्रतीत होता है। 
इसमें ग्रन्थकार सिहुसूर्रपिकी जितनी स्वतः कौ रचना है उसकी भाषा िथिक, दुंरववोध ओौरं 
कहीं कहीं चब्दलास्त्रगत नियमोके भी विरुद्ध दिखती है । उदाह्रणाथं यह्‌ इलोक देखिये -- 


षडयुभ्मशेषकत्पेषु जदिमध्यान्तर्वतिनाभ्‌ \ देवीनां परिषदां संख्या कथ्यते च यथाक्रमस्‌ ॥ १०-१७९ 


यहां ्रन्थकार इस इलोकके द्वारा यह्‌ भाव प्रदखित करना चाहते हैँ कि अव अगे 
पृथक्‌ पृथक्‌ सौधम -एेशानादि छह युगलो ओर आनतादि देष कल्पचतुष्कमें क्रमसे आदिम, 


"~ ---~ 





१. पांचवें अक्षरके दीघं हनेके उदाहरणस्वरूप ' निम्न अन्य इलोक भौ देखे जा सक्ते है -- 
१२५१० ४ १९ ४.२३ ५३३० ५- ९०) ७-८३,७- ९२, ८- ७, ८ - ४९, ८ - ७३, ९ - ७५, 
१०- २३ १०-९३आदि। इसी प्रकार छठे अक्षरे हस्व हीनेके भी ये जन्य उदाहरण देवे जाते हँ ~ 
५- ९०, ६ - १३१ ६- १४८, ९- ७५ आदि । । | 
। २- इसके अत्तिरिक्त इन रलोकोके भी किसी किसी पादे ७ ही अक्षर पाये जाते है-- ४- २३, 
५ ३३, ७ ~ ६५ १०--६८ जादि 1 . . 

३. इसी प्रकार निम्न द्लोकोके भी किसी किसी पादमे ९ अक्षर देवे जाते है-- ६- १०३, 
६- १३१, ६- १४८८१ ७- ५०) <- १७, ८- ३२, ९- १८, ९-३३ आदि 1 श्री पण्डित जालाधरनीकरे 
मतानुसार ९ अक्षर दोपकारक नहीं माने जते दै! वे सा. ध. ७-८ र्लोककी. ठीकामे कहते हँ -- 


अन्न च ह्ितोयपादे नवाक्षरत्वं न दोपाय, यनुष्ट्‌भि नवाक्षरस्यापि पादस्य शिष्टप्रयोगे क्वापि 
भ्वापि दृश्यमानत्वात्‌ । वथा --* ऋवभादा .वधंमानान्ता जिनेन्द्रा द पञ्च च ' इत्यादिपु 1 अथवा ! हरि- 
ताड्कुरवीजान्लवणादयप्रासुकं त्यजन्‌ ' इति पाठः 1 ॥ 
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मध्यम ओर अन्तिम पारिषद देवकी देविका प्रमाण कहा जाता है । परन्तु श्छोकगत 
पदविन्याससे यह भाव सहसा अवगत नहीं होता । कारण कि यहां जो (आदिमध्यान्तवत्तिनाम्‌ ' 
पद है उसके अन्तत आदि, मध्य ओौर अन्त इन शब्दोसे क्या विवक्षित है; यहु स्पष्ट नहीं 
होता । यदि दन तीन शब्दोसे तीन पारिषदोको विवक्षा है तो प्रथम उनके निदंशके विना इन 
विेषणरूप शब्दोमे उन पारिषदोका ग्रहण कैसे हो, यह विचारणीय है । दूसरे, वसी अवस्थामें 
अगे प्रयुक्त "परिषदां ' पद व्यथं ठहरा है । यदि उक्त पदको ! देवीनां * अथवा (परिषदां! 
पदका विरोषण माना जाय तौ लिगभेदसे वह्‌ धी सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकरणम आगेका यह्‌ दस्रा इलोक भी देखिये -- 


कार्ठह्धिपरिवाराश्च विक्रिया चेद्धकंधितः ! तादृशस्तस्तीन्रेषु त्रयस्तिश्यसमेष्वपि ॥१०-१८२. 


भाव यहां यह्‌ अभीष्ट दिखता है कि आयु, ऋद्धि, परिवार ओर विक्रिया; ये चारौं 
जिस प्रमाणम किसी विवक्षित इन्द्रे हुआ करते हँ उसी प्रमाणमें वे उसके प्रतीन्द्र, त्रायस्त्िशं 
यौर सामानिक देवोकिं भी हुमा करते हैँ । अब इसके लिए उक्त श्लोकके अन्तर्गत शब्दोपर 
विचार कीनिये ¦ सर्वप्रथम यहां आयुके चयि जिस व्यापक कार" शब्दका उपयोग किया गया 
है उससे सहस्रा आयुका बोध नहीं होता है । इसके लिये (आयु या 'स्थित्ति' जैसे किसी 
प्रसिद्ध श्ब्दका ही उपयोग किया जाना चाहिय था। इसी प्रकार सामानिक जातिके देवोके 
ग्रहणार्थं जिस ‹सम' शब्दका उपयोग किया गया दहै वह भी शास्त्रीय दृष्टिसि उचित नहींदहै। 
दूसरे वह्‌ भ्रान्तिजिनक भी है! कारण कि 'त्रायस्त्रिशसमेष्‌' को "प्रतीन्द्रेषु' का विशेषण 
मानकर 'त्रायस्त्रिशोके समान प्रतीन्द्रोमे भी एसा भी उससे अथं निकला जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त ( तादृशः” पद भी. "यादृशः ' पदकी अपेक्षा करता है, जिसका निर्देश यहां नहीं 
किया गया है । दूसरे उसका सम्बन्ध किससे है यह भी ठीकसे नहीं जाना जता है। 

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थमे कितने ही रलोक एसे हैँ जो अथंकी दुष्टिसे अपणं हैँ । 
जसे-- दसवें विभागमे १८९-९० इलोकोके हारा सौधमं इन्द्रकी ७ अनीकोकौ प्रथमादि सात 
कक्षाओके अनुसार पृथक्‌ पृथक्‌ व समस्त भी संख्या निदिष्ट की गर्ईहै। परन्तु उक्त इलोकोमें 
सौधम इन्द्रका वोधक कोई भी शब्द नहीं दिया गयां है । फिर अगे ओौर भी यह्‌ विशेषता की 
गई है कि रलोकं १९१ मे "शेषाणां ' पद्के द्वारा अन्य शेष (?) इन्द्रोकी अनीकोकी प्रथम 











१. प्रस्तुत भ्रन्थमें एसे अनेक राब्दोका उपयोग किया गया है । जैसे ~ संख्यांकोके चिये ‹ स्थानकं ! 
(२ - ४), लवणसमृद्रके व्यि "जे" (६- १२८), विक्रिया करनेके जथ मे प्रकुनंते (१० ~ १६३) ,उच्छवास- 
कारके ल्यि " उच्छ्वसनक्षणं * (१०- २१५), सेनामहत्तरीके ल्यि अग्रा (१०- १८५}, जघन्य आयुके 
चयि अल्पकं व अल्पं" (१० - २३२, २३३), उत्कृष्ट भायुके लिये 'महत्‌' (१०- २३९), सौधमं इन्द्रके 
स्यि "दक्षिणे" (१० - २७९), स्वाभाविकोके लिये शस्वभावानि' ( १०- २७३), चह हाथ ॐंचेके लिये 
"षट्कटुस्तकाः' (१० - २८५) इत्यादि ! इसी प्रकार विस्मीणं मौर विस्तारके लिये ° रन्द्र' (१० - १११, 
११६ ११७ १२५ आदि) प्राकृतमें जो “रुद जब्द पाया जाता है उसे यहां 'रुन्द्र' के रूपमे ख्या गया 
है1 इसी प्रकास्ते प्राकृते बाहिर" शब्दका उपयोग हता है । संस्कृतम उसके स्थानम "वाह्य शव्दका 
प्रयोग देखा गया है । परन्तु यहां वह्‌ उसी रूपमे (वाहिर) प्रयुक्त हुआ दै (४- १) ! जहां जहां प्रन्थका 
प्राकृतसते संस्कृतम रूपान्तर किया जाता है, वहां वहां एसे प्रयोग विपुलतसि मिक्ते है 1 

लो. वि. भ्रा. ३ 


२२ लोकविभागः 


कशाओको अपम सामानिक देवोके बरावर ओौर द्वितीयादि कक्षाओंको उत्तरोत्तर उनसे दूना 
टूना निदिष्ट करिया गया है । इस प्रकारसे यहा प्रथम इन्द्रका उत्लेख न करके ' शेषाणां ' पदके 
ट्रारा अवरिष्ट इन्रोका ग्रहण करना उचित नहीं कहा जा सक्ता है । दूसरे, जब यह्‌ एक 
सामान्य नियम है कि प्रत्येक इन्द्रकी सातो अनीकोकी प्रथम्‌ कक्लासाका प्रमाण अपने अपने 
सामानिक देवौके वरावर ही हथ करता है तव उक्त दोनों इलोक (१८९९०) ही व्यथं सिद्ध 
होते है । कारण फि उक्त अथेकी सिद्धि एक मात १९१ वै इलोकसे हौ सकती थी । केवर वहां 
“शेषाणां ' के स्थानें इन्द्राणां ' जैसे किसी अन्य पदकी अपेक्षा थी | 

इसी प्रकार आगे रलोक १९९ मे भी सौधम व ईलान इन्द्रोका उल्लेख न करके ही भागे 
२००बे रलोकमे "परयोः' पदके द्वारा सनत्कुमार ओर माहेन्ध इन्द्रौको ग्रहण किया गया ह । 

प्रस्तुत म्रन्थमें कु प्रयोग कोश व व्याकरणके विरुद्ध भी दिखते हैँ 1 उदाहुरणके लियि 
“विस्तार ' शब्द पूु्छिग माना जाता है । परन्तु उसका प्रयोग यहां नपुंसकङ्गमें भी देखा जातां 
है 1 सत्तरह संख्यके चयि “सम्तदश' शब्दका प्रयोग देखनेमे आता है ! परन्तु यहां वह्‌ 
' सप्तादश ' के स्प्मे प्रयुक्त हु हैर । उटोक १०-१०५ मे (अतिक्रमण करके" या 
"जा करके इस अर्थमे ' व्यतिपत्य ' यर शोक १०-१४२ मे "ऊपर जाकर" इस अथेमे 
"उत्पद्य ' पदका उपयोग किया गया है । शलोक १०-४५ मे "विमानगणना दमे” एसा प्रयोग 
देखा जाता है जव कि गणना ' चव्द स्त्रीलिग ओौर "दमे ' यह्‌ वहुवचनान्त पुल्लिगहै। इसी 
प्रकार ' इति" के पचत्‌ यदि “क्त ' प्रत्ययान्त कृदन्त पदका प्रयोगं कियाजाता है तो वह्‌ 
एकवचनान्त नपुंसकल्गमें किया जाता है । परभ्तु यहं “इति” का उपयोग करके भी उसका 
प्रयोग क्म॑पदगत लिगि व॒ वचनके अनुसार किया गया है। जेसे- भवन्तीति निश्चिता 
(७-५०), अष्टनामिति वाणताः (१०-११७), देवीनामिति वर्णिताः (१०-१४७), तावन्त्य 
इति भाषिताः (१०-२००) इत्यादि । ४ 

इनके अतिरिक्त शव्द व समास आदिकी दष्टिसि निम्न प्रयोग भी यहां विचारणीय 
ह-"साजाङ्गणं ततिः" ( १-३५१), '्रासादा जातजातास्ते' (१-३५५.) ,एकयोजनगते (३-२२ ) 
' वाहिरस्विकु पस्थानाः (<-७८), श्ुमेवघानामा च" (७-५४), * वधवन्धनवाधाभिरिछद (? ) 


च. ० 
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१. इसी प्रकार इसके पूवं दोक १६२ में सौधमं इन्दरकी अग्रदेवि्थोके नामोका उल्लेख किया 
मना दै, परन्तु उक्त इन्द्रका बोधक वहां को भी शव्द नहीं दिया गया है । किर भी तत्पद्चात्‌ दलोक १७८ 
भ यद्‌ कहु दिया द सौधमदेवीनामानि दल्षिमेद्राग्रयोयिताम्‌ । क्लोक १८५ में सौधमं इन्द्रके नामोस्टेख- 
फः चिनी उसके सेन्रमुखकि नामो निदं य करिया गरा है 1 इस प्रकारसे उसके नामनिदेशके विना उनका 
सम्बन्ध खाय द्रलाक १८७ मं निदिष्ट ईशान इन््रके साथ जुड़ जाता है। 
>. रोक £-८१. 
, , ३. द्रे ६ ११८, १२४ व १२७ नादि 1 दलोक ६- १२४ मे १७३ संद्यके स्यि "निसप्तति- 
सा धक द- १६६ भ १७२ नस्ये च्वि द्विनमप्ततितं' जसे पदोका प्रयोग किया गया ह, 
एनश शभदः: ७३०८ दुर्‌ ८ संग््रषसोको खकः 
धद + बू त ^ र । ध ५ 4 च क्या प द । इसी भरकर यहां ५ ५ के चयि 
स (१० १००. १२१य {३०}, ३५ के चयि "पञ्चधियतत (१०-१३१) . ओर इन्केचियि 
पः (६०- द२), रैनि पदक्य प्रप किया चया ह जवकिः ' यंथितिविन्ि-न्िनच्य 
९६० ~ ६३२}, ऊने बद परयेम किया चया जवकि' वशत्ति-तिलच्चतवास्यित्पञ्चायत्‌-" 


ए (५) {4.1 शष्ट ~ भूम "र क श्र्वः (२ 
धर दत (दष्टा, ५११५९) के सनूमार्‌ "स्वास्‌, "पञ्चत्रियत्‌' व शव्रिणत्‌' ख्य जुद्ध माने गथे ह । 


प्रस्तावना । [२३ 


ताडनतोदनैः (८-१०९), (यथा हरिणी वृषाः ' (८-१२८), कुपा्गगतचरित्रा'(८-१२३), 
' सहलारतोऽधिकाः' (८-८२), 'स्थावरानपि चैशानात्‌ परतो यान्ति मानुषान्‌ ` (१०-८९), 
' महिषमीनवत्‌ (१०-९१), ' शते सार्धँ च ' (१०-१७३), ' शतद्वयं पुनः सार्धं ' (१०-१७७) 
'शाक्रयोः सोमयर्मयोः' (१०-२१३), "अच्युतात्तु' (१०-२२२), "उक्छृष्टमायुदेवानां पूर्वं 
साधिकमल्पकम्‌' (१०-२३२), “कत्पराजाहमिन्द्राणाम्‌' (१०-२३६), "पर्यान्यर्धयं चैव 
सेनान्यात्माभिरक्षिणाम्‌' (१०-२३७), “कोसतत्पाददीधेकः । व्यासाश्च ' (१०-२५८), 
' दातार्धायामविस्तीर्णी" (१०-२६९४)) 'देवराजवहिःपुरात्‌" (१०-२६८), "स्थितिरेवं 
गणिकानां नेया कन्दर्प अपि चाद्ययोः' (१०२८२), (चरी रस्पशेरूपकः राब्दवित्तप्रवीचाराः 
(१०-२८४), (पूरव प्राप्तविजानता ' (१०-३२८), शवर्मास्तिकायतन्मात्रं गत्वा न प्रतो गताः" 
(११-८,), ˆ भव्तमृद्धि .. . . सवेभावि च जानानः . . . - सुखायन्ते' (११-१३) ; इत्यादि । 

यहां श्लोकोके मध्यमे सम्भवतः छन्दकी दुष्टिसे पदोके मध्यमे सन्धि नहीं की गई 
है। जेसे- नाम्ना अग्निवाहुनः (७-३०), भवनस्थानानि अर्हृदायतनानि (७-८५), च 
अयुतानि (८-५६), त्रिकोणाश्च एकाः (८-७२), संलञाक्च अन्ये (९-२), समूद्रेषु 
असंख्येयेष्‌ (९--१५), चत्वारि इन्द्रकाणि (१०-३०), च असंस्येया ( १०-५६), यान्ति 
उत्कृष्टा (१०-८३), चैव अष्टानां ( १०-११७), सहलाणि अशीति (१०-१५०), च अग्रा 
(१०-१८५), कमेणेते ईशाना (१०-१८७), चैव अहेदा ( १०-२६३) ~ सार्धं इन्रः; 
इत्यादि । 

दौर उके भागे किसी स्वरके रहनेपर इके स्थानम य्‌ भौरड के स्थानम वु 
हो जाता दहै, यह्‌ एक सामान्य नियम है" । परन्तु जैनेन्द्र महावृत्ति (पृ. २३) में इस 
सम्बन्धे एक अन्य मतका भी उल्छेख पाया जाता है) यथा -- 

भूवादीनां वकारोऽयं लक्षणाथः प्रयुज्यते ! इको यणृभिव्यं वधानमेकेवामिति संग्रहाः ॥ १,२,१, 

तदनुसार उक्तय्‌ ओौरव्‌, इ ओर उ के स्थानमें न होकर उनके आगे हुभा करते 
है। इस मतका अनुसरण कहीं कहीं प्रस्तुत ग्रन्थमे किया गया है । जेसे- वेदमानि याहरा 
( १-१३२), सहश्राणि यात्मरक्षाः ( १-३६९), तु वशोकाख्यमुरस्य ( १-३८१), सहश्नाणि 
यमवास्याम्‌ (२-७); षष्ठी युत्सपिण्याम्‌ (५१७९), तु वन्‌ दिशानुत्तरे (१०-३०२) ; 
दत्यादि 1 


७. ग्रन्थरचनक्छा काठ 


जसा कि अन्तिम प्रशस्तिमे निदिष्ट किया गया है तदनुसार प्रस्तुत ्रन्थके रचयिता सिह 
सूरषि (सिहसुर ऋषि) दँ । उन्होने इस प्रशस्तिमें अपने नाम मात्रका ही निर्देश किया है, इससे 
अधिक ओर कु भी अपना परिचय नदीं दिया । इसल्यि वे किस परस्पराके थे तथा मुनियेया 
भटारक, इत्यादि बातोंका निर्णय करना अचक्य है । हा, यह अवद्य है कि इस ग्रन्थमे उन्होने 
तिलोयपण्णत्ती, आद्िपुयण ओौर त्रिलोकसारके अनेक प्योको कहीं ग्रन्थनामोत्टेखकेर साथ 


~~~ ------~ 





१. जनेन््र १।२।१ आर अष्टाध्यायी ६। १1७७. । 
२. देखिये पृ. ३३-३४, ४२-४३, ६७, ७३ ओर ८७ आदि । 
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भौर कहीं विना उल्लेखके भी उद्धृत किथा है । इतके मतिखित जसा कि थाप अगे 
उम्हनि हरिवंशपुराणके भी अनेकों द्टोकोको अन्थोव्लेखके विना इस गरन्कं अन्तमत (6 य्या । 

प्रस्तुत ग्रन्थके १ श्वे विभागमे पु. २२४ पर "उ्तं च वयम्‌ ` करटक जो ३ गायं 
उद्धत की गर है उनमें प्रथम २ गाथाये स्वामि-कुमार दारा विरचित स्वामि-कातिकेयानुप्कषमं 
उपरन्ध होती दै । स्वामि-कुमारका समय श्री. ड.ए. एन्‌. उपाध्येजीके हारा श्रीः नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तकि पदचात्‌ ओर ब्रह्मदेवके पूवे, अर्थात्‌ ईसाकी श्वी अर्‌ १दवां गताच्दिके 
मध्यका, अनुमानित किया गया है १ । इससे इतना मात्र कटा जा सक्ता ट्‌ कि कातिकेयान्‌- 
्र्नासे उन २ गाथाओको प्रस्तुत ग्रन्थे उद्धृत करनेवद्टे श्री स्सहृमूरपि स्वामि-कुमारके 
पर्चात्‌ हृए हँ । परन्तु उनके पदचात्‌ वे किस समयमे हुए है, इसके सम्बन्धे सामग्रीके विना 
निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । एक गाथा जंवूदीवपण्णत्ती (जम्बूद्रीपश्र्नस्ति) कौ 
भी यहाँ नामनिर्देशके साथ उद्धृत पायी जती है (देखिये पृ. ६७} । इससे उनके समयकी 
ूर्वावधिका कुछ निश्चय होता है ! उक्त तोन ग्रन्थो ्रिखोकसारका स्चनाकाल प्रायः निचित 
है । वह चामुण्डरायके समसमयवर्ती आचार्यं श्री नेमिचन्ध सिद्धान्तचक्रवर्तकि द्वारा विक्रमकी 
ग्यारहवीं शताव्दिके पूर्वधिमे रचा गया है) 

तिलोयपण्णत्तीका रचनाकार यद्यपि निदिचत नहीं है, फिरभी उर्तकी रचना 
त्रिखोकसारके पूवे हो गई निदिचत प्रतीत होती है । इन दोनों ्रन्थोकी विषयवर्भेन पद्धति प्रायः 
समान है । विरेषता यह्‌ है कि तिलोयपण्णत्तीमे जरह किसी भी विपयका विस्तारसे वणन 
किया गया है वहाँ वह्‌ त्रिखोकसारमें संक्षेपे, किन्तु फिर भी स्पप्टतासे किया गथा है । वैसे तो 
त्रिरोकसास्मे एेसी पचासों गाथाये पायी जाती हैँ जो तिलोयपण्णक्तीसे भिकती-जुक्ती ही नहीं, 
वत्कि कुछ गाथाये तो उसी रूपमे ही व्ही उपलब्ध होती हैँ । इससे यद्यपि उन दोनोकी 
पूर्वापरताका निश्चय सहसा नहीं किया जा सकता है, फिर भी एक माथा एेसी है जो वरिलोक- 
सारे तिरोयपण्णत्तीसे पीछे रचे जनेमे सहायक होती है । वह गाथा वह्‌ है -- 


केसरिपुहसुदिजिष्मादिट्ठी भूसीस्हुदि गोसरिसा ! 
तेणिहं पणाल्या सा वसहायारे त्ति गिदिट्‌ढा ॥। त्रि. ५८५. 


इस गाथाम जिस प्रणालिकाको वृषभाकार निर्दिष्ट करके भौ जिस रूपम यह उसके 
मुख, कान्‌, जिह्वा ओर नेत्रौको सिके आकार बतलाया गया है उस रूपमे यह्‌ वर्णेन 
भस्वाभाविक व विकृत-सा हो जाता है । यथार्थं वात यह है कि व्रिलोकसारके कतकि सामने 
जौ तिरोयपण्णत्तीकी ` सिग-मुह्‌-कण्ण-जीहा-रोयण-भूञादिएहि मोसरिसो ` आदि माथा 
(४-२१५) रही है उसका पाठ कुछ श्रष्ट होकर ' सिघमुह-' आदिके रूपमे रहा है । इससे 


ह्की भ्रान्ति हो जानेस उन्होने वहाँ सिहके समाना्थंक ‹ केसरि ' राब्दका प्रयोग कर दिया 


९. देष श्रीमद्‌ राजचन्द्र लास््रमाला द्वारा अरकशित (ई. स. १९६०) स्वामि-कात्तकेथानुपरे्नाकी 
म्रस्तावना पृ. ६७-६९. | । 


= २. उदाहूरणाथं ति. प. मे इक नारक: 
साथाजा द्वारा कियागयादहैवहांचतरि.सा,.ें वहु वणं 





विलोके विस्तारका वर्णन जहां ५२ (२, १०५-५६ ) 
णन एक ही गाथा (१६९) हारा कर दिया गया है 


प्रस्तावना [२८ 


है 1 इससे त्रिलोकसारके कतक सामने तिलोयपण्णत्ती रही है व उसका उन्होने पर्याप्त उपयोग 
भी किया है, यह्‌ निर्ित प्रतीत होतादहै। 
जंवृदीवपण्णत्तीमे एसी कितनी ही गाधये हँ जो त्रिलोकसारयें उसी रूपसे या कुछ 
थोड-से परिर्वातित खूपसे उपलब्ध होती है + । उसकी रचनाशेखी कुछ शिथिल भी प्रतीत होती 
है । इससे अनुमान होता है कि उसकी रचना त्रिखोकसारके परचात्‌ हुई दहै । ग्रन्थके भन्ते 
ग्रन्थकारमे यह्‌ संकेत भी किया है कि जंबूद्वीपे सम्बद्ध अथंका विवेचन प्रथमतः जिनेन्द्रने ओर 
तत्पर्चात्‌ गणधर देवने किया है । फिर जाचायैपरम्परसे प्राप्त उस ग्रन्था्थैका उपसंहार करकं 
मैने खसे सक्षेपमे च्खिा दहै । ईस आचायपरम्परासे कदाचित्‌ उनका अभिप्राय आचायं 
यतिवृषभादिका रहा हो तो यहु असम्भव नहीं कहा जा सक्ता है । कुछ भी हो उसकी रचना 
विक्रमकी ११बीं शताब्दिके पूर्वमे हुई प्रतीत नहीं होती । 
` अव चूकि लोकविभाग (पु. ६७) में ' उक्तं च जम्बृद्रीपप्रनप्तौ' इस प्रकार 
नामनिदंशपूवेक उसकी एक गाथा उद्धृत कौ गई है, अत एव उसकी रचना जंबृदीवपण्णत्तीके 
पश्चात्‌ हुई है; इसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं रहता । अव्‌ यह्‌ देखनाहै कि वहु जंबृदीव- 
पण्णत्तीके कितने समय बाद रचा जा सकता है । इसके छिये हमने अन्य प्रन्थोँमे उसके उद्धरणोके 
खोजनेका प्रयत्न किया, परन्तु वे हमे कहीं भी उपल्ब्ध नहीं हो सके) श्री श्रुतसागर सुरिन 
अपनी तत्त्वाथेवृत्तिमे हरिवंदपुराण> ओर त्रिलोकसारः आदिके* साथ एक अन्य भौगोलिक 
ग्रन्थक अनेकों इटोक उद्धृत कयि हैँ । परन्तु उन्होने कहीं भी प्रस्तुत ग्रन्थके किसी 
ररोकको उद्धृत नहीं किया: । कहा नही जा सकता कि उस समय तके प्रस्तुत ग्रन्थी रचना 
ही नहीं हुई थी, या वह उनके सामने नहीं रहा, अथवा उसके देलोकोको उद्धृत करना उन्है 
अभीष्ट नहीं रहा ] 


८. क्या सर्वनन्दिकृत कोई ल्ोकविभाग रहा ह ? 


प्रस्तुत अ्रन्थके अन्तमे (११, ५२.५३) यह्‌ सूचना की गर्ईहै कि पूर्वं समयमे पाण- 
राष्टरके अन्तगेत पाटलिक नामके ग्राममें सवेनन्दी मूनिने शस्त्र क्खिथा, जो कांचीके राजा 
सिहवमकि २२वे वषमे शक संवत्‌ ३८० (वि. सं ५१५) म पूणं ह । परन्तु यहाँ यह निर्दे 
नही किया गया है कि उस चास्वरका नाम क्याथा तथा वहु संस्कृत अथवा प्राकृत भाषामेसे 
किस भावामे लिखा गया था । आज वह्‌ ग्रन्थ उपलब्ध तहीं दिखता । जसा कि इस प्रशस्तिमें 
निदिष्ट है, उससे उक्त जास्त्रका नाम 'लोकविधाग' ही रहा हो, एसा सिद्ध नहीं होता । 
सम्भव है उसका कुछ अन्य ही नाम रहा हौ ओौर वह कदाचित्‌ संस्कृतमें रवा गया हो । ,. 


--~---~ 





देखिये जंवृदीवपण्णत्तीकी प्रस्तावना पृ. १२८-२९. 

जंवुदीवपण्णत्ती १३, १३५-१४२्‌. 

त-वृ. ३-१०. ४. त. वृ. ३२-६, ३८, ४- १३, १५. 

त. वृ. ३- १० (सा. ध. २-६८); ४- १२ (जं. दी-प. १२-९३). 
देखिये त. वृ. ३- १, २, ३, ५६, १०, २७; ४- २४. 
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२९1 खोकवि्नाग : 


भगे इसी प्रशस्तिमे शास्व्रका संग्रह जो अनुष्टुष्‌ छन्दसे १५३६ स्टोक प्रमाण 
निर्दिष्ट किया गया है वह्‌ प्रस्तुत लोकविभागका है या उप्त सर्वनन्दि-वरिरचित यास्ता, दमक 
कु निरचय नही होता । प्रस्तुत ग्रन्थकी मृ रकोकसंख्या १७३७ है, जिसमे ९५.१. भी 
संमिक्ित है ( देखिये पीके पू. १०) । इसके अतिरिक्त १७७ पद्य यहां तिद्धोयपण्णत्ती यादि 
अन्थ ग्न्थोके भी उद्धृत किये गये हँ । इस प्रकार इन उद्धृत पर्यौको छोकर्‌ यदि मूल ग्रन्धे 
ही १७३७ दलोकोेसे १२ अम्ब उपजाति आदि वृत्तोको तथा आद्िपुराणके भी लगभस 
९९१०७ - ८) रलोकोको छोड दिया जाय तो भी १६२६ अनुटृप्‌ वृत्त मू ग्रै ही गेय 
रहते है जो उस निदिष्ट १५३६ संख्याक्ी अपेक्षा ९० अनुष्टुप्‌ वृत्तस यधिक हीतरे दं] इसत 
उस निदिष्ट संख्याकी संगति प्रस्तुत ग्रन्थके प्रमाणके साथ नहीं वस्ती है । 

प्रशस्तिके उस रलोकमे जो ‹ इदं ' पदका प्रयोग किया गया है उनते वद्यपि प्रस्तुत 
ग्रन्थके ही प्रमाणका निर्दे किया गया प्रतीत होतादहै, फिर भी चूंकि यद दटोक सर्वेनन्दि- 
विरचित उस चास्त्रके समयादिकः निर्देश करनेके पदचात्‌ उप्व्ध होता है, यत्त एव वहू 
सन्दिग्ध ही वना रहता है । इसके अतिरिक्त व्याकरणके अनुसार उकेत पदकी संगति भी ठीकसे 
नहीं वेठती२ । 

एक विचारणीय प्रहन यहं यह्‌ भी उपस्थित होतार कि प्रस्तुत सोकविभागके 
कतनि जव उसमें त्रिरोक्रप्रज्ञप्ति, आदिपुराण (अपं), त्रिरोकसार ओर जम्बृद्रीपप्रत्तभ्तिका 
नामनिरदेश्च करके उनके अनेकों उद्धरण द्यि हं तव क्याकारण दहै जो उन्होनि इतने सुपरिचित 
उस सवैनन्दि-विरचित चास्त्रके कोई उद्धरण नहीं द्यि । इस प्रदनके उत्तरम यदि यहु कटा 
जाय कि प्रस्तुत ग्रन्थकार जव उक्त सवेनन्दि-विरवित शास्तच्रका भापापरिवतंन पूर्वकं अनुवाद 
कर रहे हैँ तव यरा उसके उद्धरण देनेका प्रदन ही उपस्थित हीं होतारहै, तो इसपर निम्न 
अन्य प्ररन उपस्थित होते हैँ जिनका कुछ उत्तर नहीं मिरुता -- 

१. यदि सिहसूर्रषने सवेनन्दीके लोकविभागका यह अनुवाद मात्र कियादहै तो 
उन्होने विवक्षित विषयके समथेनमें उससे अर्वाचीन त्रिरोकप्रन्नप्ति आदि ग्रन्थोके यह उद्धरण 
क्यो दिये तथा इस प्रकारसे उसकी मौलिकता कंसे सुरक्षित रह सकती है ? 


२. त्रिखोकप्रज्प्तमे लोकविभारके अनुसार छोकके ऊपर तीन वातावल्योंका विस्तार 
कमसे १३, १६ ओर १ कोस निदिष्ट किया गया है ४ 1 उसका अनुवाद सिहसूर ऋपिने 


~~~ 


१. जाराकी प्रतिमे समस्त पत्रसंख्या ७० हैँ (७० वां पत्र दूसरी गोर कोरा है) । प्रत्येक प्रभे 
दोनों जोर १३-१३ पवितियां सौर प्रत्येक पवितम रगभग ३६-४० अक्षर हैँ । इस प्रकार उसके आ।धारते 
ग्रन्था प्रमाण लगग २१४१ इलोकं परमाण ठहस्ता है । 

२. पञ्चादशं शतान्याहुः पदति शदधिकानि वै । शास्वर्य संग्रदस्त्वेदं छन्दसानुष्टुभेन च । ११५४. 

३. उस दलोकमे ‹ शास्त्रस्य संग्रहस्तवेदं ` एसा कहा गय। है! यहां "तु +-इदं -त्वेद' दस प्रकारकी 

जो सन्धि कौ मई है वह व्याकरणक नियमानुसार अशुद्ध है, -उसका शुद्ध रूप ‹ त्विदं ' एता होगा । 

पूत्लिग संग्रहः" का दं ' यह नपृसर्काल्ग विरोपण भी योग्य नहीं है। तीसरे, 

सम्बन्ध भी वहां ठीक नहीं वैता 1 चौथे, अनुष्टुभेन' यह्‌ तृतीया 
'पञ्चादश' पद भी अखुद्ध ही है । 

४, दो-खव्वारसभागव्महिमो कोसो 


दुसरे, 
आहुः" इस क्रियापदका 
त पद भी अशुद्ध है। इसके अतिरिक्त 
इस प्रकारसे वह पूरा इटोक ही अशुद्ध व असम्बद्धं प्रतीत होता है। 
कमेण वाउघणं । छोयउवरिम्मि एवं छोयविभायम्मि पण्णत्तं 1 १-२८ १. 


:प्रस्तोविता "` `. ~ [२७ 


उसी रूपसे न करके उत वातवलयोका विस्तार भिन्न (रको. १ कोः .जौर १५७५ धनुष) 
क्यों निर्दिष्टं किया". 6 | 
३. त्रिलोकप्रत्तम्ति. (४, २४४५-४८ ) -मे रोकविभागके अनुक्षार क्वणसमुद्रकी 
ऊंचाई पथिवीतकते ऊपर आकारमें ११०००.यो..मात्र अवस्थित स्वरूपसे निदिष्ट की गद है 1 
'वह्‌ शुक्ल पक्षम कमः वृद्धिको प्राप्त होकर पूणिसाके दिन १६००० यो; प्रमाण ह जाती ःहैः। 
. पवात्‌ फष्णपक्षमे उसी रमसे हानिको प्राप्तः होकर पुनः वह्‌ ११००० यो. मात्र रह जती है । 
` छोकविभागके इस अभिप्रायको. सिह॒सूरषने उसी क्रमसे कथो नहीं निर्दिष्ट किया? ? 
८. च्रिलोक्रप्रज्नप्तिभे लोकविभागावायके . मतानुसार जो सवे ज्योतिषियोके नगसोका 
वाह्य उनके विस्तारे वरवर कहा गया है ° उसका उल्छेल सिहसूर्यषिने प्रस्तुत ग्रन्थमें कहीं 
भी क्यो नहीं किया! 
` . . ५. चिलोकपरज्ञम्ति (४ ६३५-३९) मे लोकविभागाचायेके मतानुसार जो व्ल 
. अरणं, अन्यावाध ओरं अरिष्ट इनं चार ` लौकार्तिकं देवोंकी क्रमन्ञः ७००७, ७००७, 
११०११ जर ११०११ - संख्या कही गई है उसके स्थाने यहाँ उनकी वह संख्या भिन्न 
(१४० १४८, १४०१४, ९०९, ९०९) वयो कही गई है" ? साथ ही उक्त आचार्थेके मतानुसार 
वि. प्र. मे.जवं आग्नेय नामकं रौकान्तिक देवोका कोई भेद नहीं देवा जाता है तव उसका 
उच्टेख यहां (१०-३१७.व ३२०) कंसे किया गया है ? 
, -' : द. प्रस्तुत. खौकविभागके पव विभागमे दलोक ३८ से १३७ तक जो १४ कुल 
: क्रोकी. प्ररूपरणा आदिपुराणके पूर्णं दलोकों व शोकाशोकि द्वारा की गई है वह्‌ उसी प्रकारसे 
` द्याः सवेनन्दि-विरचित उस टखोकविभागमे भी सम्भव है? 
` ` “~ इत प्रदनोका जव तक समाधान प्राप्त नहीं होता है तव तक यह्‌ निदिचत नहीं कहा जा 
 सकता.है कि प्रस्तुत ग्रन्थके रूपमे श्री सिहसूरषने उस लोकविभागका अनुवाद किया है जो 
: तिलोयपण्णत्तिको रके समक्न विद्यमान था तथा जिसकी रचना सर्वेनन्दीके द्वारा की गई थी । 
ध इसके अतिखकिति यह्‌ भी एकं विचारणीय प्रश्न ह कि यदि सिहसुरषिने स्वेनन्दीके 
.. लास्त्रका- टोकविभागका - अनुवाद ही क्या है तो प्रशस्तिमे 'आचार्याविलिकागतं 
. विरचितं तत्‌ सिहृसू्यिणा ' एसा उल्डेख न करके उसके स्थानमें "आवचार्य॑परम्परासे प्राप्त 
, :उसकी रचना पूवम -- शक सं. ३८० मे -- श्री मुनि सवेनन्दीने की थी मौर तत्पदचात्‌ भाषा- 
पटिवतन द्वारां उस्ीको रचना सिहृसूरषिने कीदै' उस्च प्रकारके अभिप्रायको स्पष्टतया क्यों 
नहीं च्यक्त किया? . ` 
तिलोयपण्णत्तीके समान ध्री कुन्दकुन्दाचाये विरचित नियमसारकौ १७बवीं गाथम 


खो.वि, ८-१८व ११-५ 
२. लो. वि. २- <+ 
३. ` जोद्‌ग्गणणय्रीणं सन्वाणं रंदमाणसारिच्छं । वहुलं मण्णंते लोगविभायस्स आइरिया ।॥७- ११५ 
, ४. "ति. प. ८-६३९ व ८, ६२५२६ 
-. ५. लो-वि. १०, ३२०-२१ 
६. देखिये मागे ' लोकविभाग व जाद्ुराण ' सीषंक (पृ. ३४) । 


२८1 खोकविभागः 


भी ‹लोयविभ्राएसु णादव्वं ' इस प्रकारे 'छोक्विभाग!का जी निर्दे करिया गयादं उस 

नघ ८ द द्रो ५ १ 2 
सम्भवतः किसी गरन्थवि्ेपका उल्लेख किया गया नहीं प्रतीत होता ६१ । किन्तु ' सोयविभाएमु 
दस बहुवचनान्त पदको देखते दए एेप्ा प्रतीत होता है कि वहां नियमसरारके कर्ता दौ प्रकारके 
मनुष्यो, सात प्रकारके नारकिर्यो, चौदह प्रकारके तिर्यचौं गीर चार्‌ प्रकारके देवकि विस्तारकीौ 


क्रमशः मनुष्यछोक, नारकटोक, तिरथेग्लोक तथा व्यन्तरलाकः, ज्योतिटेकि थीर्‌ कल्पवासिनलोक 
चादि उन उन लोकविभागेके व्णनोमें देखना चाहिये ; यह्‌ भाव्र प्रददित कर्‌ रह्‌ है" । 


९. लोकविमाम उ तिलोयपण्णत्ती 


इसी ग्रन्थमाला द्वारा प्रकादित वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमे अनेक वार्‌ 'लायविभाय 
(लोकविभाग) ' का उव्लेख हेवा हैर । अनेक विद्वार्नोका विचार है कि वह्‌ वही लोकविभाग 
है कि जिसे सर्वनन्दीने शक सं. ३८० में सवा है गौर जिसकी प्रकृत भाषाक संस्कत पामे 
छायानुवादरूप यह वतमान छोकविभाग है" । परन्तु मै यह ऊपर वतलया तृकाहूंकिप्रस्तुत 
छोकविभागकी जिस प्रगस्तिपरते उपर्युक्त अभ्षिप्राय निकाला जाता दै वह्‌ वस्चुतः उस 
प्रशस्तिसे निकलता नहीं है । उसे तो केवल इतना मावर ज्ञात होता टै कि कसं. ३८० में 
सवैनन्दीके द्वारा कोई एक शास्र रचा गयाथाजौ रोक्रविपयक हौ सकता दै । तिरोग्रपण्णत्तीके 
कतकि समक्ष लोकविपयक अनेक ग्रन्थ रहे है“, जिनमे एक छोकविभागनी दहै जीर वह 
वतंमानमे उषपकर्न्ध नहीं है । वहु सम्भवतः प्राकृत भापामय हीर्हादहै 1 परन्तु वहु किसके 
दरया विरचित है, इसका निर्देश ति. प. में चीं किया गया है । वरं उस्तका उच्टेख दोकविभाग 
यौर लोकविभागाचायं (४-२८९१, ७-११५) के रूपमे ही उपचर्व्ध होता ठै 1 वह्‌ छोक- 
विभाग प्रस्तुत छोकविभागके रचयिताके समने नहीं रहा, यहु निरिचत-सा प्रतीत होता है 
इसका कारण यह्‌ है कि यदि उनके सामने उक्त लोकविभाग रहा होता तो वे उसके मतको 
सिद्धान्तरूपमें उपस्थित करके तत्पक्चात्‌ मतान्तरोका उत्टेख करते । परन्तु उन्होने एेसा नहीं 
किया, किन्तु विवक्षित विषयक्रा स्वरुचिसे वर्णन करके उसके समर्थनमें तिखोयपण्णत्ती आदिके 
अवतरणोको उद्धृत किया है। इस कार्यमें कहीं कहीं विपरीतता भी हो गई है | जैसे-- 

यहां द्वितीय विभागमे ३३-४४ दटोकों द्वारा अन्तरद्रीपोका वर्णन करके अमे 


~~~ ~~ ~~~ --- 





१. देखिये पुरातन जन वाक्यनुची' की प्रस्तावना पर. ३६. 
२. इस प्रकारके यधिकार तिरोयपण्णत्तीर्भे उपर्न्ध होते ह मौर वहां उक्त जीवभेदोका विस्तार 


भो देखा जाता है1 देखिये ति. प. २, प्रस्तावना पृ. २० आदि। 
= 


दे. त्ति. प. १- २८१, ४ ~ २४८८, २४८९१, ७- ११५ बौर ९- ९, 

म (संगाद्णि ध , 

४ .संगाइणिए छोयविमाए ' तथा ९- ९ मे 'लोयविणिच्छयगंये लोयविभागस्मिः एसा नि्दन पाया जाता 
ट1 इससे सम्भवतः पृथक्‌ पृथक्‌ २.२ ग्र्थोका--संगायणी व खछोकविभाग तथा लोकविनिश्चय व लोक 
विभरागका-- उल्लेख करिया गया प्रतीत होता है । 

४. जन साहित्य भौर इतिहास पृ, १-२. गीर नैन वाक्यनूचीकी 
ˆ +-** जर पुरात्तन जन ॒वाक्यसूचीकी प्रस्तावना पु. ३१-३२ 
१. श्व ~ सम्मायणि (४ जः र १७, २ ® 2९ ८8 ४1 ५ के + ७9 


६ {5 २४४८, ८-२७२, स्ंगोयणि ( ४- २१९ त 
वणिच्छय (४- १८६६, १९७५, २०२८, ५ ~ ६९, ( ९६९), छोय 


इनमे गा. ४- २४४८ 


१२९, १६७, ८ - २७०, ३८९, ९-९ संगाह्‌ 
८ र , संगाहणिय 
(८- ३८७), रोगाङ्णि (२४४४) लर छोगविणिच्छयममायणि (४- १९८ २) +. ५ 


प्रस्तावनां [ २९ 


उसके समथैनमे तिखोयप -णत्तीकी जो गाथाये (४, २४७८-८८) दी गई हैँ उने उक्त मतका 
समर्थन नहीं होता है, किन्तु वे उक्त मतके विरुद्ध ही पडती हैँ \ हां, उक्त तिलोयपण्णत्तीमे ही 
आगे गा. २४९१-९९ द्वारा इस विषयमे जो लोकविभागाचायेका मत प्रदशितत किया गया है 
इस मतसे वहु प्रस्तुत ग्रन्थका वणेन पूर्णतया मिलता है । 

इससे यह्‌ शंका हो सक्ती है कि प्रस्तृत ल्मोकविभागके कतकि सामने वह्‌ प्राचीनं 
छोकविभाग रहा है, इसीलियि उसके रचवयिताने तदनुसार ही उन अन्तर्ीपोकी प्रर्पणा की है । 
प्रन्तु वह॒ ठीक प्रतीत नहीं होती, क्योकि, उस अवस्थामें उन्हं इन गाथाओंको उद्धुत ही नहीं 
करना चाहिये था कारण यह्‌ कि उक्त लोकविभागाचार्थका वह्‌ मत तिखोयपण्णत्तीसे प्राचीनं 
है । यदि उन गाथार्थोको उद्धृत करन। ही उन्हँं अभीष्ट था तो वे अपने मते तिलोधपण्णत्तीके 
मतभेदको प्रगट करफे उन्हँ उद्धृत कर सकते थे । यथं वात यह है कि श्री सिहसुर ऋषिने 
तिलोयपण्णत्ती ओर त्रिलोकसार आदिका अनुसरण करके ही इस ग्रन्थक रचना की है । इसलिये 
उनसे उपर्युक्त भूर ही हई है । वस्तुतः उन्ह तिलोयपण्णत्तीके पूर्वं मतको अपनाकर उन 
गाथाओंको उद्धुत करना चाहिये था । परन्तु वे सम्भवतः ति. प. के कर्ता द्वारा जगे प्रदर्शित 
उस लोकविभागाचायंके अभिमतको ' लोकविभाग ' इस नामके व्यासोहुसे नहीं छोड सके । 

१) यदहं तिलोयपण्णत्तीमें अन्यत्र भी जो लोकविभागके मतोका उल्लेख कियादहै 
उनका भी विचार कर केना ठीक होगा । सर्वंप्रथम ति. प. के प्रथम अधिकार गा. २८१ में 
लोकविभागके मतका उल्लेख करते हुए तीनों चातवकयोका बाहुल्य करमसे १२, ११ ओौर ११ 

= ३ई कोस निदिष्ट किया गया है 1 यह मत प्रस्तुत लोकविभागमे नहीं पाया जाता है । कितु 
वहां ति.प. के हौ समान उनका वाहल्य क्रमसे २ कोस, १ कोस ओर १५७५ धनुष मात्र बत- 
छाया गया है । दोनोकी वहु समानता भी दञेनीय है । यथा-- 

कोसदुगमेक्ककोसं ¶किष्धुणेकंकं च छोयसिहुरस्मि । 

ऊणपमाणं दंडा चउस्छया पचवीसजुदा ॥ ति. प. १-२७३. 
लोकाग्रे कोलयुभ्मं वु गन्यूतिन्धुनगोरतम्‌ । 

न्युनप्रमणं धनुषां पर्चावश-चतुःशतम्‌ ।! लो. वि. ८-१४. 

२) चतुर्थं महाधिकारमें गा. २४४५-४८ द्वारा संगाइणी ओर खोकविभागके 
अनुसार खवण समुद्रकी ऊंचाई पुथिवीतलसे ऊपर आकारमे अवस्थितरूपसे ११००० यो. 
निर्दिष्ट की गई है । इसके ऊपर शुक्ल पक्षमे क्रमशः ५००० यो. की वृद्धि होकर पुणिमाके 
दिन वह ऊंचाई १६००० यो. प्रमाणहो जाती है तथा कृष्ण पक्षम वहु उसी रमसे घटकर 
अमावस्याके दिन ११००० यो. मात्रे ही रह जाती है । इतनी ऊंचाई उसकी सदा ही रहती है-- 

` इससे कम ऊंचाई कभी नहीं होती । विस्तार उसका जररिखेरपर १०००० यो. मात्र कहा 
गया है ! यह्‌ मत प्रस्तुत लो. वि. में पाया जाता दहै । परन्तु जिस रूपमे यहाँ इ्लोकोकी रचना 
की गर्‌ है उस रूपमे वह्‌ अभिप्राय सहस्रा अवगत नहीं होता । जैसे-- 
-दशेवैष सहस्राणि सूलेऽगरेऽपि पुथुमेतः । सहस्रमवगाटो गामूध्वं स्थात्‌ षोडशोच्छितिः ।\२-३. 
यहां उसकी ऊंचाई १६००० यो. निदिष्ट की गई है । यह्‌ अवस्थित ऊंचाई नहीं है, 
कितु परणिमाकरे दिन रहनेव्राली ऊंचाई है जिसको कि यहां स्पष्ट नहीं किया गया है । इसके 
आगे यहां यह श्लोक प्राप्त होता है- 
लो.वि. प्रा, ४ 


३० छोकविभागः 


एकादश सहस्राणि यमवास्यां गतोच्छुयः 1 ततः पञ्च सहस्राणि पणमस्या विवर्धते \२-७. 

यहा पूर्वार्धे ग्रन्थकार यहं कहना चाहते द कि ष्ण पकम कमव; ५००० यो. की 

हानि द्येकर यमावस्याके दिन वह्‌ ऊंचाई ११००० यो. रहं जाती ट । परन्तु वत्ता भाव उन 
पदोसे निकलता नहीं है । 

वस्तुतः ति. प. मै निष्ट वह मत हरिवंदपुराण ( ५, ८३४३७) मे पाया जाता 
हे भौर सम्भवतः उसीका अनुसरण प्रस्तुत लो. वि. मे किया टै तथा उसकी रवनासे करक भिन्नता 
प्रकट कृरनेके च्यि इस रूपमे इलोकरचना कौ गई है, । 

सके अतिरिक्त यहां (२-३) उक्त अभिप्रायको पृष्ट करनेके व्यि जो (उक्तं च 
त्रिलोकपर्प्तौ ' कहकर ति. प. की गाथा दी गई है वह उसका समथेन न करके उसके विपरीत 
उक्त जलरिखाके उपर उसकी ऊंचार्दको ७०० यो. मात्र ही वतलाती दै । 

३) ति. प. गा. ७-११५ मे लोकविभागाचायेकि मतानुसार सव ही ज्योतिषी 
देवकी नगरियोंका वाहस्य विस्तारके वरावर निदिष्ट किया गया दै 1 यह्‌ मत प्रस्तुत लो. वि. 
मे नहीं पाया जाता है । यहां तो च्टोक €-९ व॒ ९,११-१५ मे पूरय-चन्द्रादि व्यौतिपियोके 
विमानोंका केवर विस्तार मात्र निर्दिष्ट कियाहै, उनके वाहुल्यका खल्ले ही नहीं किया हैहा, 
ठीक इसके आगे "पाठान्तरं कथ्यते ' कहकर उलोकं १६ भें भतान्तरस्वष्पसे सूर्य-चन्द्रादि 
ज्योतिषियोकरे विमानोके वाहुल्यका प्रमाण अपने अपने विस्तारसे भाधा अवद्य कृहा गया है । 
यह्‌ मत ति. १. म उप्व्ध होता है* 1 इस प्रकार जव प्रस्तुत ग्रन्थमे उक्त ज्योतिपी देवोके 
विमानोके वाहृल्यप्रमाणका कुछ उल्लेख दही नहीं है तव॒ मतन्तरसे उनके वादहतल्यप्रमाणका 
उल्लेख करना संगत वहीं प्रतीत होता ति. पमे चूंकि पूवेमे उक्त चिमानोका वाहृत्य विस्तारकी 
उपेक्षा आधा कहा जा चूका था, अत एव्‌ वहा लोकविभागाचायेकि मतानुक्तार उक्षको विस्तारके 
वरावर वतलाना स्वेथा उचित व आवद्यक भी था । । 

४) ति. प. गा. ९-९ में छोकविनिख्वय ओौर लोकविभागके अनुसार सव सिद्धोकी 
अवगाहनाका प्रमाण कुछ कम जन्तिम शरीरके वरावर निर्दिष्ट किया गया है । यह्‌ मत प्रस्तुत 

रो. वि.(११-६) मे पाया जाता है ) परन्तु इसी इलोकमे उन सिद्धोका अवस्थान जो गव्यूति 
(कोस) के चतुथं भाग (५०० घन्‌ष) मे वतलाया है वह कुछ भिन्न ही प्रतीत होता है व उसकी 
संगति र ५ धन्‌ष प्रमाण अवगाहनासे मक्त होनेवालोके साथ नटीं वैव्तीहै । ति. प.मेदस 
विपयभे दो मत पयि जाते हैँ 1 उनम एक मतके अनुसार सिद्धौकौ उक्ृष्ट मवगाहुना ५२५ 
धनू गौर जघन्य ३२ हाथ तथा दूसरे मतके अनुसार वह उक्छृष्ट ३५० धनष मौर जघन्य २१ 
हाय प्रमाण" निर्दिष्ट की गई है! वाहुवटी मादि कितने ही ५२५ धनुषकी अवगाहनासे सिद्ध हए 
है। इसी जभिप्रायत्े सम्भवतः ५२५ धनूष प्रमाण उनकी उक्कृष्ट अवगाहना केही गई है । दूसरे 
मतके अनुसार 1 वह्‌ जवगाहना चूंकि अन्तिम शरीरके तृतीय भागसे हीन मानी गई हे ; 
र स = देलोक ३,५, ६, छगौर ८ क्रा मिखान कमसे हरिवंशपुराणके 
~ 
° ।त. प. ९११. ५. ति. प. ९-१० 
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अतएव उक्त मतके अनृ सार वही उ. ३५० ध. ओर ज. २१ हाथ होती है । यथा-- उक्कृष्ट 
"२५०८२२५० ध; जवन्य ३६ हाध=८४ अगुरु, &>९२=५६ अगुरु रद हाय । 

५) ति.प. मे <, ६३५-३९ गाथाय द्वारा सोकविभागाचायकि मतानुसार रौका- 
न्क देवकी प्रर्पणा अन्य प्रकारसे भी की गर्दै । इस मतके अनुसारति. प. मेंजो पूर्वोत्तर 
(ईशान ) दिशादिके क्रमसे सारस्वतादि गाठ प्रकारके रौकान्तिकोका अवस्थान निर्दिष्ट किया 
गया है वह प्रायः उसरी क्रमसे प्रस्तुत छोकविभागमें पाया जाता है, किन्तु उक्त मतके अनुसारः 
ति.प. में जो उनकी संख्या निरिष्ट की गई है वहु उस प्रकारसे यहां नहीं पायी जातीदहै। इस 
मतके अनुसार ति. प.(८-६३९; ८, ६२५-२६) मे सारस्वत ७०७, आदित्य ७०७, तुषित ७०७) 
गर्द॑तोय्‌ ७०७, वद्धि ७००७, अरुण ७००७, उव्यावाध ११०११ ओौर अरिष्ट ११०११ कहे गये 
है । परन्तु प्रस्तुत छो. वि. मे उनकी संख्या इस प्रकारसे निर्दिष्ट की गई है- सारस्वत ७०७, 
आदित्य ७०७, तुपितत ७०७, गदतो ७०७, व्ल १४०१४, अरुण १४०१४, अव्यावाध ९०९ 
जर रिष्ट ९०९ 1 यहां आग्नेय नासक रौकान्तिकोका एक भेद पृथक्‌ ही पाया जतादहै। 
सका उल्लेख ति. प. में करटी भी उपलब्ध नहीं होता है । प्रस्तुत लो. वि. में उनका अवस्थान 
उत्तर दिज्ञामे (१०-३१७) तथा संख्या उनकी ९०९ { १०-३२० ) निर्दिष्ट की गरईहै। 
इसके अतिरिक्त यहां ( १०-३१८)जो उनके प्रकीणेक वृत्त विमान तथा अरिष्ट रौकान्तिकोका 
आवलिकागत विमान निर्दिष्ट किया गया है उसका भी उच्टेखे ति. प. मे नहीं पाया जाता । 

जेसाकि उपरच्खिाजाचृकाहै किश्री सिहुभूर्रपिने प्रस्तृत रोकविभागकी रचना 
तिलोयपण्णत्तीके आधारमेकी दै, इसे मै सिद्ध करनेका प्रयत्न करता हुं । चूंकि प्रस्तुत म्रन्धमें 
िहसूरपिके द्वारा वर्तमान तिलोयपण्णत्तीकी ठकगभग १२०-२५ गाथाये कहीं नामनिर्देशके साथ 
यौर कहीं विना नामनिर्देडके भी उद्धृत की गई है, अतएव उन्होने वतमान तिलोयपण्णत्तीका 
पर्याप्त परिशीलन किया था, इसमें किसको सन्देह नहीं हौ सक्ता है 1 अव उन्होने दस तिरोय- 
पण्णत्तीका प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनाम कितना अधिक उपयोग किया है, इसके ल्य मै तुलनात्मक 
द्ष्टिसे २-४ उदाहूरणोको दे देना ठीक समन्षता हूं । तिलोयपण्णत्तीकी रचना अत्यन्त व्यवस्थित 

व प्रामाणिक है । उसके रचयिताके समक्ष जिस विपयका उपदेश नहीं रहा है, उसका उन्होने 
यथास्थान उत्टेख कर दिया है । इसी प्रकार उनके सामने जिस विषयमे जो भी मतभेद रहे हँ 
उनका भी उल्छेख उन्होने यथास्थान ग्रन्थादिके नामनिदेरापू्वेक या कैः आदि पदोके दारा 
किया है । प्रस्तुत ग्रन्थे श्री सिहुसूर्षने भी यत्र तत्र कुछ मतभेदोका तदनुसार उल्लेख तौ 
किया है, किन्तु नामनिर्देस कहीं भी नहीं किया । उपदेशे अभावका भी उत्लेख उन्होंने किया 
है, परप्तु वह तिलोयपण्णत्तीका अनुसरण मात्र है । उदाहरणाथं- ति. प. मे भवनवासी दन््रोके 
प्रकीणेक आदि देवोकी संख्याके विषयमे यह्‌ कहा गया है-- 
होंति पथण्णयपहुदी जत्तियसेत्ता य सयल्देसुं । 
तप्परिमाएणपरूवणउवएसो णत्थि कालवसा \। ३-८९. 
इसके छायानुवादके समान प्रस्तुत गन्थमें भी इस प्रकार कहा गया है-- 
प्रकीणंकादिसंस्यानं सर्वे ध्विद्ेष्‌, यद्‌ भवेत्‌) तत्संख्यानोपदेश्च नष्टः कालवश्ादिह्‌ ॥७--५२. 
इसके अगे ति. प. में प्रकीणेकादि तीन देवों ओर सवैनिकृष्ट देवोकी देवियोकी 
संख्यक्रे विषयमे यहु कहा गया है-- 
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जिणदिदृषपमाणाभो हति पदण्णयतियस्त देवीभौ । 
सव्वणिभिदघ्युराणं पि देवीम बत्तीस पत्तेक्कं \\ ३-१०८. 
इसका छायानुवाद सिहसूपिने इस प्रकार किया है-- 
प्रकीणेकत्रयस्थापि जिनदृष्टप्रमाणक्ताः ! देव्यः स्वैनिषृष्टानां द्रपत्रशशदिति भाषिताः ॥ 
ति. प. मेँ १६ कल्पो विषयक मान्यतताके अनुसार उन उन कल्पे विमानस्य 
प्ररूपणकी प्रतिज्ञा इस प्रकार की गई है-- 
जे सोलस कप्पाद्‌ केई इच्छंति ताण उवषएसे । 
तस्स स्वि चोच्छं परिस्पणर््णं विमाणाणं 1! ८- १७८; 
अब इसका छायानुवाद प्रस्तुत ग्रन्थमें देखिये -- 
ये च षोडश कत्पां्च केचिदिच्छन्ति तन्मते 1 वा 
तास्मिस्तस्मिन्‌ विमानानां परिमाणं वदाभ्यहम्‌ । १०-३६. 
ति. प. सं प्रथमतः भानत-पराणत अर आरण-अच्युत कल्पोकि विमानोकी संख्या कमसे । 
४४० ओर २६० बतक्ाकर आगे मतान्तरते इन विमानोकी संख्या इस प्रकार निर्दिष्ट की गई 
इ $ 
अहवा आणदज्ुगले चत्तारि सथामिं वरविमार्णा्णण । 
आरण-अच्चुदकप्पे सयाणि त्िण्णि च्चिय हवति ॥ ८-१८५. 
इसी क्रमसे प्रस्तुत ग्रन्थे भी प्रथमतः उनकी संख्या ८४० ओर २६० वतकाकर 
मतान्तरसे पुनः उसका उव्टेख उसी प्रकारसे किया गया है-- । 
चुःशतानि शुद्धानि आनत-प्राणतद्धिके 1 आरणच्युतयुग्मे च चरि्चतान्यपरे विदुः | १०-४२. 





~~~ 


१. ति.प.मे इसके पूवं ( ८, १६१-७५ ) १२ कल्पोकि आश्रयसे श्रेणीवद्ध, इन्द्रक ओर्‌ 
प्रकीणंक विमानोकी संख्याका उल्टेख कर देनेके परचात्‌ ही उप्यक्त गाथा हारा १६ कत्पोकी मान्यतानुसार 
उस विमानसंस्याके वणन करनेकी प्रतिज्ञा की गई है ओौर तदनुसार उसका पृथक्‌ पृथक्‌ वणेन किया भीग्याहै। 

` किन्तु िह॒मूरपिकी यह्‌ एक विश्ञेपता रही है किं उन्होने रटोक १०, १७-१८ दारा संख्यानिदेशके विनां 
१२ कल्पोका निदेद करके भी ति. प. के समान इन कल्पोके याधित उन विमानोंकी संख्याकाः कोई उल्लेख 
नहीं किया, केवल श्लोक २१ के द्वारा उक्त विमानोको समुदित संख्याका ही निदेश कर दियादहै! इस 
भकार उन्होने मागे १६ कल्पोके मतभेदका उल्लेख करके तदनुसार जो पृथक्‌ पृथक्‌ विमानसंख्याका उल्लेख 
कियाहै उसे अप्रासंगिक ही. सन्नता चाहिये! इसके अतिरिक्त सातवें गौर आवे कल्धका उल्लेख जो 
उन्देनि महाशु भौर सह्नार (१०-१८) के नामसे किया है उत्का भी निर्वाह वे अन्त तक नहीं कर सके 1 
उदाह्रणाथं- जागे ७'्दे लोकम उन्होने धवे कल्पका निदेश शुक्र गौर «वे कल्पका रतारयुगके नामसे 
कियाद! इसी प्रकार अगे भी «वें शलोकम इन दोनो कल्पोका निदश्च करमशः शुक्र ओर दातारके नामसे 

ही किया है 1 इत पूर्वापर विरोधका कारण यह है किं इस विपयमे भी दो मत पाये जाते है- सवधथिसिद्धिकार 
१२ इन्द्रम जहां वे इन्द्रका शुक्र मौर <वैका दतारके नामस निदश्च करते ह (४- १९) वहां ति. प.के 
कर्ता उन्दी दोनोका नदेन महाशु ओर सदघार (८, १४३-४४ ) के नामे करते दहै! नि. प. के 
वर्तनि मागे भी सव्र इन्हीं दोनों नामका उपयोग किया है! चौदह इन्द्रोकी मान्यत्ताको प्रधानता देनैवाके 
तत्वायनृत्तिकार भौ जव मुक तत्त्वायसूत्रके बनुखार १२ इनद्रौको स्वीकार करते हं तव वै भी उक्त दोनोका 
निर्दे स्वायं सिद्धिके समान शुक्र यौर शतारके नामसे करके महाशुक्र गौर सहल्नारको दभिणेन््नुवर्ती 
त्तकति ह 1 (देखिये त. वा. पृ. २३३ ) गि न 
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ये कुर थोड़-से ही उदाहरण यहां व्ि हँ । एसे अन्य भी वीसों उदाहरण व्यि जा 
सकते हैँ । इससे यह्‌ निदिचत है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनामें श्वी सिहसूरषिने तिरोयपण्णत्तीका 
अव्यधिक उपयोग कियादहै) 
१०. रोविभाग व इरिवंशरपुराण 
भी. पूनाट्संघीय जिनसेनाचायं द्वारा विरचित हरिवंशपुयण (शक सं. ७०५) 
प्रथमानुयोगका एक महत्वपूणं ग्रन्थ है । इसके ३ सर्गो (४-६) मे तीन लोकोकी विस्तारे 
प्रस्पणा की गई दहै! श्रीसिहमूर ऋषिने प्रस्तुत लोकविभागकी रचनाम इसका धी पर्याप्त 
उपयोग किया है 1 उन्होने प्रथम विभागमे जो द्वितीय जम्वृद्टीपका वणेन कियादहै उसमे हु. पु. 
के पवें सर्के ३९८-४०२ इलोक क्रमसे यहाँ ३४९-५० संख्यासे अंविदि उपल्न्ध होते हैँ । 
इसके आगेके दटोक ५८११-१६९ भी प्रस्तुतलो. वि. के प्रथम विभागमेही क्रमसे ३६५.७० 
संस्यांकोसे अंकित पाये जातत हैँ । ये सव दलोक हरिवंशपुराणसे यहाँ प्रायः जैसेके तैसे ञे ल्ि 
गये हँ! यदि इनमें कहीं कोई भैद पाया जाता तो केवर एक आध शब्द्का ही भेद पाया 
जाता दै । उदाहुरणाथं यह्‌ इलोक देखिये-- 
प्रासे विजयस्यात्र सिहासनमनुत्चरम्‌ । 
सचासरसितच्छत्रं तत्र पुव॑मुखोऽमरः ॥ ह. पु. ५-४११. 
प्रसादे विजयस्यात्र सिहासनमनुत्तरम्‌ ! 
सचासरं च सच्छव्रं तस्मिन्‌ पूवेमुखोऽमरः ।! चो. वि. १-३ ६५. 

यहां मात्र तीसरे चरणमे यत्‌ किचित्‌ परिवतेन किया गया है । इससे हरिवंशषपुराणे- 
कारका जो धवल छसे तात्पयं था वह य्ह समाप्त हो गया है । चतुथं चरणमें "तत्र "के 
स्थानमें ' तस्मिन्‌ ' का उपयोग किया गया है । 

ह- पु. के ४१२ें इलोकके ' मध्यमा दश बोद्धव्या दक्षिणस्यां दिशि स्थिता" इस 
उत्तराधमे यहाँ यह्‌ परिवत्तेन किया गया है-- दज मध्यमिका वेद्या दक्षिणस्यां तुसा दिशि। 
इस परिवर्तने मध्यमा ' जसे सुन्दर पदके स्थानम / मध्यमिका" किया गया है, तथा 
' स्थिता ' पदका अभिप्रायरहही गया, 

हरिवंशपुराण (५, ३७४-७६) मे कितने ही नामान्तरोसे मेर प्वतका जिस प्रकार 
कीर्तन किया गया है उसी प्रकार प्रस्तुत ्रन्थमें भी उन्हींयाडउन जैसे १६ नासोके हारा उसका 
कीर्तन किया गया है (१, ३२७-२९) 

ठीक दसके अगे ह. पु. मे जम्बूदीपको जगतीके वर्ण॑नका प्रारम्भ करते हुए उसका 
उच्छेख इस प्रकारसे किया दहै-- 

इति व्यार्बाणतं हीयं परिक्षिपति सर्वतः । पर्यन्तावयवत्वेन सास्यैव जगती स्थिता ॥ 
मृठे दश्च मध्येऽष्टो चत्वायेग्रे च विस्तृता ! अष्टरोच्छयावगाढा तु योजनाधेमधो भुवः \1 


ह्‌ ४ ५, २३७७-७८. 


१. जसेति. प. ४-२५८१ वलो. वि. ३२३, ति. ५-८२ व खो. ४-५०, ति. प. ५- १६५ 
व णो.चि. ४-८८, न्ति. प. ८, ४८८-५१ व लो. वि, १०, ९०-९२ (त्रि. सा. ४८६-८७), तथा ति. प. ८, 
०४८९-४७ व लो. वि. १०, २७३-२७५, ति. प, ८, ५९४ व लो. वि. १०-३४१, ति, प. ८-५०९, ५११ 
वलो. वि, १०,२३४-२३५ आदि 
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प्रस्तुत अ्रन्थमे भी ठीक उसीके आगे उक्त जगतीका वर्णन दस प्रकारे प्रारम्भ वियीं 
गया है -- 
हादसष्टौ चतुष्कं च मूलमध्याम्रविस्तृता ! जगत्यष्टोच्छया भूमिमवगाढार्धयोजनम्‌ ॥। 
सवैरत्नमयी मध्ये वैड्येशिखरोज्ज्वला । वच्रमूला च सः दपं परिक्षिपति सर्वतः ॥३,१२३०-३१. 

ट्स प्रकार ह्‌. पु. मेँ जहाँ उक्त जगतीका प्रथम उ्टोकमें ही ' द्वीपं परिक्षिषति सर्वतः! 
इस उत्लेखके दारा जम्बृद्रीपसे सम्बन्ध प्रदशित किया गया है वहां प्रस्तुत ग्रन्थे उसक्रा 
सम्बन्ध द्वितीय द्लोकमे उसी "द्रप परिक्षिपति सर्वतः के हारा जम्बृषटीपके साथ प्रद्ित क्रिया 
गया है । आगे उक्त जगतीके व्णनमें प्रस्तुत ग्रन्थके ३३१-४२ स्लोक उसी कमस ह्‌. पु. के 
२३७९-९० इकोकोकिे साथ न केवल अथतः ही समान है, अपितु कन्दरः भी प्रायः (जसे- प्टोकः 
३३७-३८ व ३४१-४२ ह. पू. ३८५-८९ व ३८९-९० आदि) समान है 1 

दन उदाहरणोसे यह भली भति सिद्धरै कि प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनामें श्री त्विह 
सूरषिने न केवर हरिवंशपुराणका अनुसरण ही किया है, बल्कि उसके अनेक रछोकोका विनः 
किसी प्रकारके उल्लेखके प्रस्तुत भ्रन्थके अन्तर्गत भी करिया है) 


११. लोकविभाग व आदिपुराग 


श्री. जाचा्यं जिनसेन स्वामी द्वारा विरचित महापुराण (आदिपुराण व उत्तरपुराण} 
के तीसरे पवमे पीठिकके व्याख्यानमें काल्की प्ररूपणा की गर्ह है! इस प्ररूपणामे वहं 
सुषम-सुषमा, सुषमा ओर सुषम-दुषमा कालोमे होनेवारे नरनारियोकी अवस्थाका विशद वर्णन 
किया गया है । प्रस्तुत लोकविभागके पांचवें प्रकरणमे उक्त कारुका वर्णन करते हुए 
श्लोक ३८ मे यह्‌ कहा गथा है कि तृतीय काले जव पल्योपमका आवां भाग (२) शेष रह्‌ 
जाता है तब चौदह कुलुकर ओौर तत्पश्चात्‌ आदि जिनेनदध भी उत्पन्न होते है । इसके आगे 
“ उक्तं चाषे ' कहकर १३४ रलोक तक १०७ श्लोकोके हारा १४ कुख्करोकी आयु आदि 
व उनके समयमे होनैवारी आर्थं जनोंकी अवस्थाओंका वर्णन किया गया ह । ये सव ही इलोक 
आदिपुखणमे पूर्णरूप या विभिन्न पादोके रूपमे पाये जाते हँ । इस वर्णनमे श्री सिहुमुरपिने, 
जसे इसी प्रकरणम जगे (पृ. ९९) ^ उक्तं च द्यं त्रिकोकप्रजञप्तौ ' एसा कहकर उद्धृत की 
जानेवारी गाथा्जोकौ संख्थाका भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया दै, वैसे उन आर्ष॑के रलोकोकी 


संख्याका उत्लेख करना आवर्यक नहीं समन्ना । इस प्रकरणम उक्त मादिपुराणके जो श्टोक 
प्रिपूणेरूपमे पाये जते हैँ उनकी तालिका इस प्रकार है-- 


१. _ इनके अतिरिवत प्रस्तुत ग्रन्थके ३, १३-२१श्छोकोंका भी ह्‌. पु. के ५, ५०६- 


\ नसे ४ इलोकोसि 
मिलान कीजिये । इनमे भी किसीका पूर्वाधं तो किसीका उत्तराधं प्रायः जैसाका तंसा दै। क 


प्रस्तावना [ २५ 
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अव ३९) ४०, ४६,५०-५३ ओर ६४ ये ८ रटोक रह्‌ जाते हैँ । इनको आदिपुराणगत 
कुछ दलोकोके पूर्वाधि-उत्तरा्धं भागो या उनके विविध पादोसे पूणं किया गया है । जेसे-र्खोक 
३९ की पूति आ.पु.के ७र२वें श्लोकके पू. भौर ७६ केषु. भागसे तथा इलोक ५० की पूति 
उसके ९४्वें रलोकके पू. श्पवे केप्र. पादमोौर ९६्वे के च. पादकौ टेकरकी गई है । परन्तु 
इस प्रकारकी पूतिसे पूर्वापर सम्बन्ध टूट गया है । (देखिये पीछे अ्रन्थपरिचय पृ. १०) 


१२. लोकविभणग घ च्रिलोकसार 


श्री नैमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती हारा विरचित वरिलोकसार (शके की श०वीं 
दताव्दिका पूर्वे भाग) ग्रन्धमे तीनों लोकोका वर्णेन व्यवस्थित रीतिसे किया गयादहै। वहु भी 
प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनाके समय सिहसूरषिके समक्न रहा है, यह्‌ उनके द्वारा नामोल्केलके साथ 
उससे उद्धृत कौ गर्ई गाथा्ओसे ही सिद्ध है। प्रस्तुत ग्रन्थमे सिहुसूरषिके द्वारा उक्त 
व्रिलोकसारकी रगभग ३९-४० गाथाये उद्धृत की गई हँ । इसके अतिखिति उन्होने प्रकृत 
ग्रन्थी रचनाम भी इसका पर्याप्त उपयोग ही नहीं किया, अपि तु उसकी पचासों गाथाओंका 
रेगभग छायानुवाद जैसा किया ह । इसके लिय यहाँ तुलनात्मक् दुष्क कुछ थोड-से उदाहरण 
दिये जाते है 
छम्मासद्धगयाणं जोडसयाणं समाणदिणरनत्ती । 
तं इसुपं पटमं छसु पव्वसु तीदेचु तदियरोह्णिए ॥४२९१. 
यह्‌ त्रिखोकस्ारकी गाथा है । इसका मिलान प्रस्तुत भ्रस्थके इन पदयोसे कीलिये-- 
षण्मासा्ेगतानां च ज्योतिष्काणां दिवानिशम्‌ ! समानं च भवेद्र तं कालमिषुपं विदुः ॥! 
प्रथमं विबुवं चारिति षट्स्वतीतेषु पदु 1 तृतीयायां च रोहिष्यामित्याचार्या प्रचक्षते ।\ ६, १५०-५१. 
यहु एक दूसरा उदाहरण देखिये -- 


जंब्‌चारधरूणो हरिवस्ससरो य णिसहशाणो य । 
इह वाणावदट्रं पुण अञ्मंतरनीहिवित्थारो ॥ ३९२. 


इस त्रिलोकसारकी गाथाका प्रस्तृत खो. वि. के निम्न लोकसे मिलान कीनजिये-- 
जम्बूचारधरोनौ हरिभू-निषधाश्चुमौ 1 इहं बाणौ पुनवृत्तमाचवीथ्याइच विस्तृतिः ।६-२११. 
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यह एक तीसरा भी उदाहरण देखिये -- 
जोदसदेदीणाऊ सग-सगदेवाणमद्यं होदि । 
व्वणिगिद्ठसुराणं वत्तीसा होति देवीभो ।। ४४९, 
इसका निम्न दलोकसे मिछान कीजिये-- 
जययुरज्योतिष्कदेवीनां स्-स्वदेवायुरर्धकम्‌ ! सर्वेभ्यच निकृष्टानां देव्यो द्वानिरदेव च ॥६-२३५. 
इस प्रकारसे अन्य (४-२२ वरि. ३५७, ६-१२८ चि. ३९५, ९, ७-८ चरि. २९७ 
तथा ९-९त्रि. २९९ आदि) भी कितने ही उदाहरण दिये जा स्ते ह! 
त्रिलोकसारके अन्तम (गा. ९७८-१०१४) अकृत्रिम जलिनभवर्नोका वर्णन किया 
गया है ) उस्तका अनुसरण करकं प्रस्तृतलो.वि.मेभी सुमेक वर्णनमें उन जिनभवर्नो प्रायः 
उसी रूपसे वर्णन किया गया है । इसमे लो.वि. के १,२९५-२११ श्टोक्ोका त्रि.सा. की 
९८४-१०१ गाथाओंसे मिलान किया जा सकता दहै! 
प्रस्तृत ग्रन्थके <वे विभागमे इलोक ४६-४७ दारा सातवीं पृथिवीके ४ श्रेणीवद्ध 
ओर १ इन्द्रकं इन ५ नारक विरोके विन्यासको वतलछाकर अगे ' उक्तं च ' कहते हुए ' मनुप्य- 
्षेव्रमानः स्यात्‌ ' आदि एक रोक दिवा गया है, जो पूर्वेदितं विपयन्ने प्रिपयान्तरको प्राप्त 
होकर गणितसूत्रके रूपमे ४९ इन्द्रक विलोके विस्तारका सूचक है । यह्‌ र्लोक किस ग्रन्थक है, 
यह्‌ जात नहीं होता । परन्तु वह्‌ त्रिोकसारकी निम्न गाथके छायानुवादके समान है-- 
माणुसखेत्तपमाणं पढमं चरिमं तु जंवुदीवमं 1 
उभरयवितेसे रूकणदयभजिदम्हि हाणि-चयं \\ १६९. 
साक्चयं नहीं जो " उक्तं " च कहकर इसी गाथाको वहां देना चाहते हयं गौर यनुवाद 
कर दिया हो संस्छृतमें ! उसका उत्तरार्धं भी शुद्ध उपरुव्ध नहीं है । 
जेन सं. सं. संघ) 
सोलापूर चालचन्र शास्जी 
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:विषय-सूती 


विषय 


तीनद्रीपोमें विजयाधै आदिकोकी उंचार्ईकी समानताका निदेश 
कुण्डोकी वेदिकां । 

ध्रातकीखण्ड ओर पृष्कराधैमें स्थित चारों मेरुओंका विस्तारादि 
इन मेरुभोपर स्थित नन्दनादि वनोंका विस्तारादि ` 
धातकीखेण्डकी परिधिका प्रमाण 

कालोदक समद्र ओर पुष्करदीपका अवस्थानं 

कालोदक समृद्रकी बाह्यं परिधिका प्रमाण 

कालोदक समृद्रादिकोंकी विरेषता 

कालोदकं समूद्रकी पूर्वादि दिराओमें स्थित कुमानूषोका विवरण 
कालोदक समूद्रमे स्थित अन्तरद्रीपोकी दूरी आदि 

इन अन्तरद्रीपोमें स्थित कुमानुषोका वणं व+भआहारादि 

लवणोद्रके साथ कालोदकसमूद्रके अन्तरद्वीपोकी संख्या 

पुष्करदीप व मानुषक्षेत्रका विस्तारं 

पुष्कराधेद्रीपकी मध्य व बाह्य परिधि 

पुष्क रधेमें स्थित हिमवदादि पवेतोका विस्तारादि 

पुष्क राधेमे पवतरुदध क्षेत्रका प्रमाण 

पुष्कराधेदरीपस्थ भरतक्षेका विस्तार 

वहां स्थित हैमवत्तादि क्षेत्रोका विस्तारं 

मात्रुषोत्तर पवंतकरा अवस्थान व उसकी ऊंचाई आदि 
पुष्करघेददीपस्थ २८ नदियां 

मान्‌ षोत्तर पवंतपर स्थित १८ कैटोका अवस्थानादि 

मध्यलोकमे स्थित ३९८ जिनभवनोको नमस्कार 


४. चतुथे विभ 


जवबृट्टीपादि १६ दीपो ओौर कवणोदादि १६ समृद्रोका न मोल्लेख 
मनःशिल-आदि अन्तिम १६-१६ द्रीप-समूद्रोका नामोर त 
रवणोदादि समूद्रोके जका स्वाद 

जलचरः जीवोकी सम्भावना कहापरहै 


पिच्च द्वीप-समृद्रादिकोके समस्त विस्तारकी अपेक्षा अगले द्वीप-समूद्रका विस्तार 


दीप-समुद्रोमें राजुके अर्धंच्छदोकी व्यवस्था 
जंबृट्टीप व लवगोदादिके अधिपति देवोके-नाम 
दीर्वर द्वीपका विस्तारादि शाः 
नन्दीश्वरः द्वीपमें अंजन पर्वतादिकका अवस्थान व उनका विस्तारादि 
इन (४-१६-३२) पवतकि ऊपर स्थित ५२ जिनाल्योमें देवोके दारा की 
जानेवाली पूजाका उल्लेख 
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विपय 


अरण दीपको वेष्टित करके स्थित अरुणवर समूद्रका विस्तार 
अरुणवर समूद्रके ऊपर उ हए अरिष्ट अन्धकार ओर ८ कृष्णराजियोका निर्देश 
कुण्डल द्वीपके मध्यमे स्थित कुण्डल पवंतका वर्णेन 
रुचक द्वीपमे स्थित रुचक पर्वत व उसके कूटोपर स्थित च्क्क्रुमारियोका वणेन 
अन्तिम स्वय॑भूरमण द्वीपके मध्यमे स्थित स्वयंप्रभ पवंततका विस्तारादि 
मानुषोत्तर आदि ४ पवेतोकी अति 
५. पांचा विभाग 
सर्वेन्त जिनोको नमस्कार कर कालके कथनकी प्रतिज्ञा 
अवसपिणी ओौर उत्स्षिणीके विभागभ्रुत सुषमासुषमादि ६ का्छोका प्रमाण 
इनसे प्रथम तीन कारोमे उत्पन्च टृए सनुष्योका आकारादि 
दस प्रकारके कल्पवृक्ष व उनका कायं 
इन तीन कारोमें वतमान नर-नारियोकी अवस्था 
नील-निषधादि पवंतों व कुरक्षेत्रादिमें प्रवतंमान कालका निर्देश 
कुलकरोकी उत्पत्ति व तत्काीन परिवत्तित अवस्था 
इन कुलकरोके पूवे भवकी अवस्था 
कुलकरोमे किन्हीको जातिस्मरण व किन्हीके अवधिन्नानकी उत्पत्ति 
मनु जदि नामोकी साथकता 
वृप्रदेव व भरतका निदेश 
कुलकरो व भरतके दारा रमसे निरिचित की गई दण्डव्यवस्था 
पूर्वगादि कालभेदोका निर्दे 
कर्मभरूभिका प्रादुर्भाव व घर्मका उपदे । 
असि-मसि आदि छह कर्मोका उपदेश 
आदि जिनेनदरके द्वारा किया गया पुर-ग्रामादिका व्यवहार 
तीर्थकर व चक्रवर्ती आादिकी उत्पत्तिके योग्य कालका निर्देला 
चतुथं काकी विशेषता व उसके शारवतिङ अवस्थानका क्षेत 
पंचम काल्की विद्ेपता 
पंचम कालके अन्त व छठे काले होनेवाली द्रवस्था 
भरत व एरावत क्षमि कारुका परिवर्तन 
उर्सपिणी कालकी प्रारम्भिक अवस्था 
उत्सषिणी सम्बधी द्वितीय कालम १००० वषं शेष रह्‌ 
तत्पदचात्‌ तीर्थकरादि महापुर्पोकी प्राद्र्भृत्ति 
उर्सपिणीके चीये, पाचवें व छठे कालका उल्टेख 
६. छटा विभाग 


स्द्धको नमस्कार कर ज्योतिर्लोक्के कृथनकी प्रतिना 


जनेपर कुलकरौकी उत्पत्ति 
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ज्योतिष्क देव व उनके गृह 
ज्योतिष्क देवोके अवस्थानका क्रम 
ताराजोके अन्तरका निर्देश 
सूयंविम्बका विवरण. 
केतु व राहुके विमान 
रुक्रका विमान व उसकी किरणोका प्रमाण 
बुध, मंगल वं शनिकी पीठका विस्तार 
ताराओंका विस्तार 
सूर्यादिकोके बाहद्यका प्रमाणं 
सूये-चन्द्राद्कि विमानवाहकः देवौकी संख्या 
ज्योतिर्लोकका स्वभाव 
अभिजित्‌ आदि नक्षत्रोका संचारं 
चन्द्रादिकोकी गतिकी विशेषता 
राहु-केतु दासा क्रमस्ते चन्द्र -सूयैका आच्छादन 
ज्योतिष्क देवोकी मेरे दरुरीका निर्देशं 
जंबृदीपादिकोमे चन्द्र-सूर्योकी संख्या 
एक चन्द्र सम्बन्धी ग्रहादिकोकी संख्या 
जंबृदीपतें सूरयं-चन्द्रका संचारक्षे व वीधिसंख्या 
छवणसमूद्र जादिमे सूयं-चन्द्रकी वीथिसंख्या 
मानुषोत्तर पवेतके आगे सूये-चन्द्रके वलय व उनमें स्थित उनकी संख्या 
प्रथमादि वीथि्योमें मेरुसे सूर्योक्रा अन्तर 
प्रथमादि वीधियोमे दोनों सू्यकि मध्यका अन्तर 
प्रथमादि बीधियोकी परिधिका प्रमाण 
प्रथमादि वीथियोमे मेसुसे चन्द्रोका अन्तर 
मध्य व वाहय बीधिनें चन्द्रका मेर्से अन्तर प्रायः सू्यकेही समान होता दै 
वाहच अन्तरमेसे उत्तरोत्तर एक एक चय हीन करनेसे उपान्त्य आदि अन्तर होते हँ 
प्रथमादि मण्डलम दो चन्द्रोके मध्य अन्तरक्ा प्रमाण 
प्रथमादि मण्डकोमं परिधिका प्रमाण 
लवण समूद्रमे दो सूयकि वीच अन्तर 
लवण समूद्रमें संचार करनेवाले सूरयंका जंवुदीषकी वेदिकासे अन्तर 
घातकीखंड, कारोद ओर पुष्करार्धमे दो सूर्योका व उनका विवक्षित जगतीसे अन्तर 
आदि, मध्य जौर अन्तमं सूयेकी गतिकी विशेषता 
सूयेकी मुहूतं परिमित्त गत्तिका प्रथमादि वीथियौमे प्रमाण 
चन्द्रक हारा एक मण्डलको पूरा करनेका कार 
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थमादि मण्डलम चन्द्रकी मुहूतंपरिभित गति | तरः ८४-८७ 
सरयके अभ्यन्तर, मध्य ओर्‌ वाह्य भागम रहुनेपर दिन-रात्रि व ताप-तमकन , ५ | . । 
प्रिधिका प्रमाण "` 4. 
सूक अभ्यन्तर व वाहय मार्गमे रहुनेपर परिधिगत भागमें दिनरात्रि न 
मेरुके मध्य भागसे नीचे व ऊपर तापका प्रमाण | 0 
क्वण समूद्रके छठ भागकी परिधिका प्रमाण | ¦ | द " 
सर्यके अभ्यन्तर, मध्यम व वाह्य वीयिम होनेपर ताप यौर.तम क्षेत्रका परिधिप्रमाणं ९९! 
प्रतिदिन होनेवाटी ताप व तमकी हानि-वृद्धि क 
लवण समूद्रके छठे भाग व वाहय आदिं वीधियंमिं उत हानि-वृदधिका प्रमाण .. १२३२७ . 
निषधादिके ऊपर सूर्योदयोकी संख्या ध न = + 
जंबृद्रीपादिमें सूर्यके चारक्षेत्रका प्रमाण . १२९३० 
अभिजित्‌ आदि नक्षत्रोमें दिन, अधिक दिनं व गत दिन आदिकाप्रमाण ` ` १३१३४ 
पुष्यादि नक्षत्रौ उत्तरायणकी समाप्ति त  . -‰२ 
दक्षिणायनका प्रारम्भ १३६. 
युगका प्रारम्भ ा १३७ , 
दक्षिणायन व उत्तरायणका प्रारम्भ व उनकी ञावृक्तियां ` ` :: ` .. . ` १३८४६... 
आवृत्तिगत नक्षत्रके छनेकी विधि ४- 4 ~ "४७: 
पव व तिथिके कानेकी विधि १४८४९ 
विषुपका स्वरूप र . `` १५९ 
प्रथमादि विपुरपौकी तिथि भौर व्यतीत पर्वोकी संख्या १५१६० ` 
व्यतीत .पवंसंख्या व तिथिके छानेकी प्रक्रिया व 
आवृत्ति ओर विषुपकी तिधिसंख्याके लनेकी विधि ` १६२ 
विषुपमे नक्षत्रके जाननेका उपाय ५ - 
चन्द्रके.करमशः शुक्ल ओर कृष्णरूप परिणत होनेका निर्देश , ` -१९४ 
प्रतिचन्द्रके ग्रह्‌ ओर नक्षत्र १ ६५६६ . 
कृत्तिका जादि तक्षत्रोके तारा. वं उनकी आक्रति १६७-७९ 
कृत्तिका आदिके समस्त ताराओंका प्रमाण ` १ ८५ 
चन्द्रकेकिस मागमे कौन-से नक्षत्र संचार करते रह क १८१८४ 
क्रिस नक्षत्रके अस्त समयमे किसका मध्याह्न व किसका उदय होता है: ~... ` | १ ८५ ८ 
जघन्य, उक्छृष्ट गौर .मघ्यम नक्षत्र - `: > `... ध 4. त ० 
ज्य. मादिःनकषत्रोके ऊपर सूरयका संचारकाक ‰ „` „~ द 
अभिजित्‌ नक्षनेके साथ सूर्यं व चचक संवारकाक ; , | ` < ` ~ 4 
जघन्यः जादि नक्षत्रोकि ऊपर चन्द्रका संचारकाल :; : - ~; :; ~ ध 4 
जघन्य आदि नक्ष्रों व अभिजित्‌ नक्षत्रोके मण्डलक्ष्ोका प्रमाण व ४ 
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विषय दकोकसंख्या 
कृत्तिका आदि नक्षत्रोके देवता क । १९४९६ 
रौद्र व वेत आदि सुहूतेविशेषोंका निदेश १९७-२०० 
समय व आवलि आदिरूप व्यवहारकारका प्रमाण २० १-५ 
सूयेके अभ्यन्तर मागमे होनेपर सब क्षेत्रोमे दिन-रत्रिका प्रमाण ` २०६ 
चक्षु इद्द्ियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रका प्रमाण ४ २०७-८ ` 
अयोध्यामे सूये कब देखा जाता है व कहूं जाकर वह अस्त होता है २०९-१० 
चक्षुके विषयक्षेत्रके लानेमे नाणका उल्टेख व आद्य वीथीका विस्तारं २११ 
निषध पवेतकी पाश्वं भुजा २१२ 
हरिवषेका धनुष २१३ 
निषध पवैतका धनुष । २१४ 
सब वर्षोमिं रात्रि-दिनकी समानता कब होती है २१५. 
सू्यके बाह्य मण्डलमें होनेपर दिन-रात्रिका प्रमाण २१६ 
सूर्यादि ज्योतिषियोका मुख पश्चिम दशमे होता है २१७. 
ग्रहोकी आवृत्तियां २१५ 
सूये-चन्द्रादिं कमस ही प्रथम मण्डलमे परिक्रमा करते हैँ २१९. 
भरत व हिमवान्‌ आदिके ऊपर संचार करनेवङ़ ताराओकी संख्या -२२०-२२ 
रवणोद व घातकीखंड आदिमे तारासंख्या २२३-२४ 
अदाई द्रीपमें नक्षत्र, ग्रह, अत्पकेतु, महकेतरु, चन्द्र-सूर्यवीथियों ओौर ताराओका प्रमाण २२५-२९ 
चन्द्र -सूर्यादिकी आयुका प्रमाण २३०-३१ 
ओर सूय॑की चार चार अग्रदेवियां व उनके परिवारदेवियों एवं विक्रियाका प्रमाण २३२-३४ 
ज्योतिष्क देवियोकी आयु ओौर सवंनिकृष्ट देवोकी देवियोका प्रमाण २३५ 
अठासी ग्रहं आदिक संचार आदिको प्रन्थान्तरसे जान ॐेनेकी सूचना २३६ 
७. सातवां विभागं । 
अधोरोकके संक्षेपके कहनेकी प्रतिन्ना १ 
चित्रा-वज्रा आदि १९ पृथिवियोके नाम व उनका अवस्थानं 8 
सत्तरहवीं (पंक भाग) व अलारहवीं (अब्बहुर भाग) पृथिवीका बाहुल्यं ६-७ 
रत्तप्रभा पृथिवीकी सार्थकतापूवेक चित्राके उपर व्यन्तरोके आल्योका निर्देश ८-१० 
१७८००० यो. विस्तृत रलत्तप्रभाके सध्यमें भवनवासी दैवोके भवनोका निर्देश ११ 
भवनवासिययोके नामोल्टेखपूवेक उनके भवनोंकी संख्या, जिनभवनोकी संख्या 
ओर उन भवनोंका विस्तारप्रमाण १२-१८ 
उन सुन्दर व युखसामग्रीसे परिपूणं सवनोमे भवनवाक्षी देवोका निवास १९-२५ 
उन्‌ १९ भवनवासियोके इन्द्रोका निर्देदा २६-३१ 
चरमरेन्द्रादिकोके भवनोंकी संख्या । २२-२३७ 
उपन्द्रोका उष्छेख । . 2३८ 
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५६ । लोकविभामेः 
विषय 


चमरेनद्रादिकोके सामानिकादि देवोकी संस्यौं 
चमरेन्द्रादिकोकी देवियोकी संख्या 

इन इन्द्रोके पारिषदादि देवोकी देवियोकी संख्या 
इन्द्रोका अप्रधान परिवार 

सामानिक आदि देवोकी इन्द्रोसे समानता-असमानता 
चमरेन्द्रादि सब देवोको धायुका प्रमाण 
भसुरकुमारादिकोका शरीरोत्सेध 

इन्द्रोकि भवनस्थ जिनभवन 

असुरकूमासदिकोके चंत्थवृक्ष 

चेत्यवृक्षौं व स्तम्भोके आधित जिनप्रतिमायें 
भवनवासी इन््रोके मूकुटचिह 

चमरेन्द्र व सौधर्मेनद्र आदिमे प्राकृतिक देपभाव 
व्यन्तर व अत्पद्धिक आदि भवनवासियोके भवनीका अर्वस्थान 
असुरकुमारोकी गतिं 

शरवनवासियोकी ऋद्धि पुण्यक प्राप्त हती दै 


८, आखव विभाग 


रत्तप्रधा पृथिवीके ३ भाग.व उनकी मुटाई 
अन्वहुल भागमे प्रथम नरकके विलोका अवस्थान 
दकंराप्रभादि अन्य छह पृथिवियोके नाम 

इन. ७ पथिवियोके गोत्रनामोका निर्दशं 
शंकराप्रभादि पृथिवि्योका वाहृत्य 

सातो पृर्थिवियों व लोकतल्के वीच अन्तर 


इनं पृथिवियंके नीचे व लोकके वाहय भागमे स्थित ३ वातवल्योका वणं व उनकी मुटाई ९१४ 
रत्तप्रभादि ७ पृथिवियोमें स्थित नारक पटर्लोकी संख्या, वाहत्य व उनके मध्यगतं 


अन्तरका प्रमाण 
उन . पटलोमे स्थित ४९. इन्द्रक विरोके नाम 


रत्तप्रभादि पृथिवियोके समस्त नारक विलोकी संख्या व उनका विस्तारप्रमाणं 
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धर्मा-वंशा आदि उन.पृथिवियोमं स्थित इनद्रक, श्रेणीवद्ध ओर प्रकीर्णक.विलोकौ संख्या ३४.४८७ .- 


प्रथम च अन्तिम इन्द्रकोके वीचमें स्थितं शेष इन्द्रकोके .विस्तारको ज्ञात करनेके लिये 


हानि-वृद्धिका प्रमाण 


सीमन्तक आदि उन इन्द्रक निलोकी दिशाओं ओर विदिशायमे स्थित श्रेणीवद्ध ` 


विरोकी संख्या 


` सव. पृथिवियोके समस्त श्रेणीवद्ध बिटोकौ संल्याके लानेके चयि करणसूत्र 
[सूः 
सवर पृथिवियोके समस्त तथा दिशागत व विदिशागत श्रेणीबद्धोकी संख्या 
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विषय-सूची 


विषय 


समस्त प्रकीर्णक विरोकी संख्या 

संख्यात व असंख्यात यो. विस्तारवाले विख 
धर्मादि पृथिवियोकि प्रथम इन््रककी चारों दिशागत ४-४ श्रेणीबद्धोके नाम्‌ 
तारक जन्मधूमिययोका आकारव विस्तारादि 
संख्यात व असंख्यात यो. विस्तारवाले विलोका तिरछा अन्तरः 
नारकियोके शरीरकी ऊंचाई 

नारकियोकी उत्कृष्ट व जघन्य जायु 

नारकियोका आहार व उसकी भीषणता 

तारकियोके अवधिज्ञानका विषय 

नारकियोमे सम्भव मागं णाओोंका दिग्दशेन 

नारक विलोमे शीत व उष्णकी वेदना 

नारकियोका दख 

नारक पृथिवियौमं सम्भव लेद्याका निदेश 

नारकियोका जन्म्रूमिसे निपतन ओर उत्पतन 

नारकियोके जन्म-मरणका अन्तर्‌ 

नारकिर्योकी गति व आगति 

कौन जीव किस किस पृथिवीम व वहां निरन्तर कितने वार उत्पन्न हौ सकते है 
मतान्तरे उन पृथिवियोमं निरन्तर जानेका प्रमाण 

किस पृथिवीसे निकला हुजा जीव किस किस अवस्थाको प्राप्त कर सकता हे 

जर किसको नहीं प्राप्त कर सकता ह 

नारकी किस प्रकारकी विक्रियाको करके अन्य नारकियोको पीडित करते हैं 
नारक भूमिका स्वाभाविक स्पर्शादि 

नरकोमिं दुखकी सामग्री 

प्रथम ३ पृथिवियोमे असुरकरुमारो दारा नारकियोंको बाधा पहुंचाना 


इष्टके अलाभ व अनिष्टके संोगसे उत्पन्न दुका अनुभव करनेवाले नारकियोका 


अकाल मरण कभी नहीं होता 
दुष्ट आचरणसे नरकगति प्राप्त होती है 


९. नौवां विभागं 

सिद्धोको नमस्कार करके व्यन्तरभेदोके कथनकी प्रतिज्ञा 
व्यन्तरोके तीन भेदो व उनके तीन प्रकारके स्थार्नोका निर्देश 
व्यन्तरोमै आवास व भवन आदि किनके होते हैँ 
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आवास जौर भवनोकी विशेषता तथा भ्वनोके चारों ओर स्थित वेदिकाका ऊंचा्ईप्रमाण ८-९ 


महान्‌ व अल्प भवनोका विस्तारादि 
व्यन्तसोके भवनपुर कहां व किस प्रकारके दै 
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विपय व दटोकसंस्या 


-आठ व्यन्तर निकायोकि नाम (1 १६ ., 
पिशाच व्यन्तरोके १४ कुलभेद, दौ इन्द्र व उनकी २-२ वट्टभा देवियोकि नामाद. -१ ध 
भूत व्यन्तरोके ७ कुल, दो इनदर व उनकी बग्रदेवियोके नाम-ादि ` .. र्द . 
गन्धव व्यन्तरोके १० कुर, दो इन्दर.व उनकी अग्रदेवियोकि.नाम .: ` . ` :. ५२७. 
किन्नर व्यन्तरोके १० कुल, दो इन्द्र व उनकी अग्रदेविर्यां ‡ ~... -- `: २८३१. . 

महोरग व्यन्तरोकि १० कुर, दो इन्द्र व उनकी अम्रदेवियां न ` २२-२५ 
राक्षस व्यन्तरोके ७ तथा किपुरुष व्यन्तरोके १० कुक, २-२ इन्द्र व उनकी अग्रदेवियां ३९४२ 
यल्ल व्यन्तरौकि १२ कुक, दो इन्द्र व उनकी उग्रदेवियां. . ˆ` .: -“ , ` `. ४८२-४५ 
इन्द्र व उनकी अग्रदेवियोकी घायु तथा उन देविर्योका परिवार. . `~ ` “^ णद 
उक्त पिलाचादि ८ व्यन्तर्योका वर्णादि ४. ५ ^ ^ "4. 
पिल्ञाचादि व्यन्तरोके चैत्यवृक्ष व उनका विस्तारादि ` ..- ... धरष-६० 
व्यन्तरेनद्रोकिः सामानिक व पारिषद देवोकी संख्या ` ५९९६ .. 
उनके. ७ वनीकों व अनीकमहत्त सोके नाम धि , ` (ददद 
पृथक्‌ पृथक प्रथमादि अनीको व समस्त अनीको्की. संख्या 3 ९५-९६. . 
व्यन्तरेन्रोकी ५-५ नगरियोकि नाम व्‌ उनका विस्तारादि ~ ६७-७४ ` 
व्यन्तरेन्द्रनग रोके स्थान  ७५-७६ ` 


्नवनचरिक देवोमिं सम्भव ठेदयाका निर्दे ` ७७. 


पिक्लाचादि.निकायोमिं गणिकामहत्तरोकं नामः `: ७८-८५ . 
गणिका्ोके पुरोका विस्तारप्रमाण ` स 
गंणिकार्ओोँका ायुप्रमाण ४ ` - ८७ ` 
व्यन्तरोकी उचाई, आहार व उवासोच्छ वासका. काक ८ .:८८ 
एलान पयन्त दैवोकी जन्मतः व विक्रियाकी अपेक्षा ऊंचाईकाः प्रमाण त 
भवनत्रिक देवोमे उत्पन्न दोनेवारे प्राणि्योकाः निर्दय ९०. 
१०. ददाम विभाग 7 शि ४ 
वधमान जिनेन्द्रको नमस्कारपू्वैक ऊ्वलोकके कथनकी प्रतिज्ञा ६. ४, 
नीचोपपात्तिक मादि व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पोपतच्न ओर वैमानिक देवों तथा सिद्धौका -- 
चवस्थान ४ त 
नीचोप्पातिक यादि व्यन्तर देवोकि उपरि .शवस्थानके साथ जायुका प्रमाण ` ` ` , ७-१३ 
जयोत्तिपी, सूर्य गौर चन्द्र दे्वोकी बायु | ~. „` १४.१५ .. 
दो वेमानिकभेदोके निरेशपूर्वक १२.कल्यकिः नाम ४ न 1 
सधोग्रवेयक यादि ३ ग्रैवेयक, अनुदिक्‌, यनृत्तर गौर्‌ ईषलस्प्राग्भारका अवस्थान -१९--२० . | 
प्रमस्त .विमानसंख्या 2 





-विषय-सूची 


विपय 


ऋछतु इन््रकादिकोके श्ेणीवद्धोकी संख्या 
कत्पाधित इन्द्रकोका निदंश 
गरैवेयकादिकोमें इन्रकीका निदेश 
सोह कल्पको स्वीकार करनेवाङे आचा्योकि सतसे विमानसंख्याका निर्दश 
मतान्तरसे आनतादिक कल्पोकी विमानसंख्या 
गैवेयकादिकोकी विमानसंख्या 
आदित्य ओौर सर्वा्थंसिदिके श्रेणीवद्धोका अवस्थान 
. कल्पानुसार संख्यात व असंख्यात योजनं विस्तारवाठे विमानोकी संख्या 
गरेदेयकादिमें संख्यात व मसंख्यात यो. विस्तारवारे विमानोकी संख्या 
संख्यात व असंख्यात यो. विस्तारवारे समस्त विमानोकी संख्या 
समस्त श्रेणीवद्धसंख्या 
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न [ ९ 

८2 [कवेभागः 
--र न 
[ पथमो विभागः ] 


लोक्षालोकविभागन्नान्‌ भक्त्या स्तुत्वा जिनेरवरान्‌ । व्याख्यास्यामि समासेन लोकतततवमनेकधा ।। १ 
क्षेत्रं काकस्तथा तीथं प्रमाणपुरुषेः सह । चरितं च महत्तेषां पुराणं पञ्चधा विदुः | २ 
सभन्ततोऽप्यनन्तस्य वियतो सध्यमाश्ितः । त्रिविभागस्थितो लोकस्तियंग्लोकोऽस्य १ मध्यगः |! ३ 
जम्बृहीपोऽस्य मध्यस्थो मन्दरस्तस्य मध्यगः । तस्माटिभागो लोकस्य ति्यगु्ध्वोऽधरस्तथा ।। ४ 
तियेग्टोकस्य बाहतयं मेर्वाथाससमं स्मृतम्‌ । तस्मादुरध्वो भवेटूर्ध्वो ह्यधस्ताव[द]धसे ऽपि च। ५ 
.ज्लल्ल रसद मध्यो वेत्रासनसमोऽधरः ! ऊर्ध्वो सृदडगसंस्थान इति लोकोऽहतोदिततः ॥ ६ 

` योजनानां शतं पूर्णं सहलगुणितं च तत्‌ । जम्बूद्वीपस्य विस्तारो दृष्टः केवलद्ष्टिभिः ।। ७ 

०००००) 


ककि ७७७० 





। + 8 





+ 9 ^) 


खोक ओर अलोकके विभागको जाननेवाले तीर्थकरोकी भवितपूर्वक स्तुति करके यहु मै 
संक्षेपमें अनेक प्रकारके लोकतत्वका व्याख्यान कटूंगा । १।। क्षेत्र, काल, तीर्थं तथा प्रमाणपुरुषोकरि 
साथ उनका महान्‌ चरित्रःभी; इस प्रकार पुराण पांच प्रकारका जानना चाहिये । २॥ 
यह लोक जिसका कि चारों थोर अन्त नहीं है एसे अनन्त आकाश्चके मध्यमे स्थित है । इसके 
तीन विभाग द ऊध्वेखोक, अधोलोक मौर ति्येग्लोक (मध्यलोक)। इनमे तिर्यैगलोक इसुके मध्यमे 
स्थित है । ३॥ इसके मध्यमे जम्बृद्टीप स्थित है ओर उसके भी मध्वमें मदर पर्व॑त (मेर ) स्थित 
है । उसीपषे छोकके ये तीन विभाग है-- तिर्यक्‌, ऊध्वं ओर अधर ॥ ४ इनमें तिर्य॑ग्छोकका 
` बाहुल्य (मूटाई) मेरुकी उंचाई (१००००० यो.) के बराबर साना गया है । उक्त मेर्के ऊपर 
उध्वलोक ओर उसके नीचे अधरलोक स्थित है ॥ ५ ॥ मध्यलोक ज्ञालरके सदुश, अधरलोकं 
वेत्रासनके समान, तथा ऊध्वंलोक मृदंग जैसा है ।-इस प्रकारका यह्‌ लोकका आकार अरिह॒न्त 
भगवान्‌के द्वारा कहा गया है ।। ६॥। केवलियोके द्वारा जम्बूद्रीपका विस्तार सहसे गुणित पूर्णं 
सौ योजन अर्य एक राख (१०००००) योजन प्रमाण देखा गया रहै ।। ७] उसकी परिधिका 


< १ पलोकस्य।२वप्टूर्धो 1३ ब शयधये। 
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लक्षस्थानात्‌ क्रयाद्‌ ग्राहुयः सप्त हे दवे षडेककम्‌ । ्ीणि चास्य परिक्षेपो योजनानां प्रमाणतः ॥। ८ 
तिल्लो गव्यतयदत्नास्या अऽ्टाविशधनुःत्तम्‌ । त्रयोदशाङःगुखानि स्थुः साधिकं चाधमङगृलम्‌ ।! ९ 
यो ३१६२२७ क्रो २ध १२८अ १३सा२। 

भारतं दक्षिणे वषे [ष्‌] तत्र हैमवतं परम्‌ । हरिदषविदेहाङ्च रम्यकं च हिरण्यवत्‌ ॥ १० 
ेरावततं च हीपाम्ते इति वर्षाणि नामतः । भवेगुरत्र सप्तेव षड्वःस्थधरप्वेताः ।। ११ 
हिमवानादितः हलः परतश्च महाहिमः । निषधश्च ततो नीलो रूम च क्िखरी च ते 11 १२ 
हेमार्जुनमयौ ह्रौ तपनीयमयोऽपरः । वैदूर्यो रजतदचान्यः सौवर्णश्च र कमात्‌ स्थिताः 1 १३ 
षडविद्तिश्षतानि स्युः पञ्च योजनसंख्यया । एकष्लविकतेर्मागाः षट्‌ च दक्षिणपाथवस्‌ ।॥ १४ 
यो ५२६ भा 
वर्षातति ह्विगणः लेलः जैलाहक च तत्परम्‌ 1 इत्या विदेह्‌तो विद्यात्ततो हनिङच तत्समा ॥ १५ 
जम्बूद्वीपस्य भागः स्थान्चवत्यातर शतस्य यः । भारतं तं विदुः प्राज्ञाः संखधानन्नानपारगाः२ । १६ 
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प्रमाण अंकक्रमसे सात, दो, दो, छह, एक गौर तीन (३१९६२२७) अर्थात्‌ त्तीन रख सोलह हजार 
दो सौ सत्ताईस योजन, तीन गन्यूति (कोस), एक सौ अट्ठार्ईस धनुप ओर साधिक साढे तेरह 
अंगुल मात्र है- यो. ३१९६२२७ को. ३ ध. १२८ अं. १३५ । ८-९ 1 उक्त जम्बूद्रीपके भीतर 
दक्षिणकी ओर भारतवपं है । उसके जगे हैमवत, हरिव, विदेह्‌, रम्यक, हिरण्यवत्‌ ओर द्वीपके 
अन्तम एेरावत; इस प्रकार इन नामोसे सयुक्त सातक्षेत्र तथा ये छट्‌ वषधर पवत दै- आदिमें 
हिमवान्‌ हल, फिर महाहिमवान्‌, निषध, नीर, र्मी ओर शिखरी ॥ १०-१२। वे पवैत रमसे 
सुवणे, चांदी, तपनीय, वैडयै, रजत ओर सुवणं स्वरूपसे स्थित हैँ 11१३॥ दक्षिण पाद्वभागमे 
स्थित भरतक्षेत्रका विस्तार पाच सौ छन्वीस योजन ओर एक योजनके उन्नीस भागोमेसे छह भाग 
प्रमाण है ~ ५२६्द्‌ यो. 1१४) क्षेत्रसे दूना पवत ओर फिर उससे दूना आगेका केन है । 
यह्‌ कम विदेह क्षेत्र परयत जानना चाहिये । आगे इसी मसे उनके विस्तारमें हानि होती गर्ईहै 
11 १५.1। यहां जम्बूद्रीपका जो एक सौ ननव्वर्वा भाग है उसे संख्यान्ञानके पारगामी विदान भारत 
वषं मानते हैँ \} विनेपाथै- जम्बद्टीपका विस्तार एक लाख ( ९१००००० ) योजन प्रमाण है। 
उसके उपर्युक्त क्रमसे ये १९० विभाग हुए है- १ भरत २ हिमवान्‌ ।- ४ हैमवत -- ८ महा- 
हिमवान्‌ + १६ हरिवषे +- ३२ निषध + ६४ विदेह +- ३२ नीर +- १६ रम्यक ~ ८रूमी +- ४ 
हैरण्यवत ¬- २ शिखरी ओर ~- १ एेरावत= १९० । इसीलिये जम्बहीपके विस्तारमें १९० का 


भाग देकर लव्धक्ो अभीष्ट क्षे अथव। पवेतके त्रिभागे गणित करनेपर उसके विस्तारका प्रमाण 


तात हौ जाता है। जसे - १५९०५२२ -- १६८४ २ यो. निपध व नील पव॑तका विस्तार ।१६॥ 
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पूर्वापरायतः कखे भरतस्य तु मध्यनः। अन्ताभ्यां सागर) प्राप्तो विजधीर्धो हि नासतः ।। १७ 
पजचविकश्शतिम्‌हि द्ध २५ स्तच्चतुथंमधोगतः ६ 1 पञ्चाशत चं दिस्तीणस्तिश्रणी रजतास्मकः ।। १८ 
योजनानि दशोत्पस्य भृम्या दक्ष च विस्तृते । प्रेण्यौ विद्याधराणां हे पवतायामसंमिते ॥ १९ 
पञ्ाल्ञहृक्षिणधरेण्यां षण्ठिरुतरतः पुरः। तासां नास्धनि चश्यामि दास्त्रोहिष्टविधिक्रषात्‌।। २० 
किमित भवेदाद्यं ततः किन्चरगीतकम्‌ः । तृतीयं नरगीतास्थं ' चतुर्थं बहकेतुकम्‌ ।। २१ 
पञ्चमं पुण्डरीकं च सिहध्वजमतः परम्‌ । सवेतध्वजं च विज्ञेयं ग॒खडध्वजसष्टमम्‌ ।। २२ 

शरीप्रभं श्रीधरं चैव रोहामेलर्मारजयम्‌ । वचर गेखं च वच््राढचं विभोचौ तु पुर॑ंजयम्‌ ॥*२३ 
शकटादिमुखौ प्रोक्ता तथा चेव चतुर्मुखी । वहुमुख्यरजस्का च विरजस्क रथनूपुरम्‌ ॥ २४ 
मेखलाग्रपुरं चेव क्षेमचयेपराजितम्‌ । कामपुष्पं च विज्ञेयं गगनाद्चिरी तथा ॥ २५ 
विनयादि्चरी चान्या त्रिश शक्पुरं स्मृतम्‌ । संजयन्ती जयन्ती च विजया वैजयन्तिका । २६ 
क्षेमकरं च चन्द्रां सूर्याभं च पुरोत्तमम्‌ । चित्रकूटं महाकूटं हेमकूटं चिकूटकम्‌ ।। २७ 

मेघकटं विचित्रादिकूटं वैशध्रवणादिकम्‌ । सूर्यादिकपुरं चेव तथा चन्द्रुरं स्मृतम्‌ । २८ 
स्याच्चित्योद्योतिनी चान्या विमुखी नित्यवाहिनी । एता वे दकल्षिणक्चेण्यां पुरी च भुमृखी तथा ॥ २९ 
प्राकारगोपुरोत्तृडगाः सवेरल्नमयोज्ज्वलाः । राजधान्योऽत्र विज्ञेयाः प्रोक्ता सवेज्ञपुडगवैः ।! २० 
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विजयां नामक पवेत भरत क्षेत्रके मध्यमे स्थित है । यह्‌ पवेत पूवे-पर्विममें छंवायमान 
होकर अपने दोनों भोरके अन्तिम भागोके द्वारा समुद्रको प्राप्त हुआ है ।। १७।। उपर्युक्त रजत्तमय 
परेत पच्चीस (२५) योजन ऊंचा, इसके चतुथं भाग (६श्यो.) माच्र अवगाहसे संयुक्त ओर पचास 
(५०) योजन विस्तीणं होता हुआ तरीन श्रेणियोसे सहित है ॥१८।॥ भूमिसे दसत योजन ऊपर 
जाकर इस पर्व॑तपर दस योजन विस्तीणं दो विद्याधरश्रेणियां ह । इनकी टबारई्‌ पवैतकी लवार्ईके 
.वरावर ह ॥१९।। इन श्रेणियोमेसे दक्षिण श्रेणिमें पचास ओर उत्तर श्रेणिमे साठ नगर हेँ। 
उनके नामोको शास्वोक्त विधिके रमसे कहते ह- १ किन्नामित २ किन्चरगीत ३ तृतीय नरणीत 
४ चतुथं बहुकेतुक ५ पांचा पुण्डरीक ६ सिहध्वज ७ उवेतध्वज ८ गरुडध्वज ९ श्रीप्रभ 
१० श्रीधर ११ लोहा्गेल १२ अरिजय १३ वज्रागेल १४ वजाढय १५ विमोची १६ पुरंजय 
(जयषुर) १७ शकटमुखी १८ चतुरमुली १९ बहुमुखी २० अरजस्का २१ विरजस्का २२्रथनूपुर 
२३ मेखलापुर २४ क्षेमचरी (क्षेमपुरी ) २५अपराजित २६कामपृष्प २७ गगनचरी २८ विनयनचरी 
२९ तीसवां (? ) शुक्रपुर ३० संजयन्ती ३१ जयन्ती ३२विजया ३३ वैजयन्ती ३४ क्षेमंकर 
३५ चन्द्राभ ३९६ सूर्याभि ३७ पृरोत्तम ३८ चित्रकूट ३९ महाकूट ४० हेमक्‌ट ४१ त्रिकूट 
४२ मेघक्ट ४२ विचिच्रकूट ४४ वैश्ववणकूट ५५ सूर्य॑पुर ४६ चन्द्रपुर ४७ निव्योद्योतिनी 
४८विमूखी ४९्नित्यवाहिनी गौर ५०सुमूखी, ये पचास नगरियां दक्षिण श्रेणिमे है । प्राकार ओर 
गौपुरोसे उच्नत, सर्व॑रत्नमय एवं उज्ज्वल इन नगरियोको यहां राजधानी जानना चाहिये; एसा 


१ आषपस्गंर।२ आप 'मृद्धिह्‌।३ आपं नीतकम्‌ । अष नीताख्यं। 
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अर्जनास्यारणी चैव कौलासं वारुणी तथा । विचयुलखभं किलिकिल चूडामणिङ्िप्रलम्‌ । ३१ 
वशाल" पष्पचूलं च हुंसगर्भं बलाहकम्‌ । शिवकरं च श्रीसौवं चमरं दिवरमान्दरम्‌ ॥ ३२ 
वसुमत्का वयुमती सिद्धा्थेकमतः परम्‌ । शत्रुंजयं केवुनालमेकवि्ं ततः परम्‌ ।। ३३ 
सुरेन्धकान्तमपरं तथा गगननन्दनम्‌ । अशोका च वि्ोका च वीतश्चोका तथा स्मृता । ६४ 
अलका तिलका चैव तिलकं चम्बसदिकम्‌ । मन्दरं कुमुदं कुन्दं तथा गगनचत्लभम्‌ ।। २५ 
दिव्यादितिलकं चान्यद्‌ भृभ्यादितिलकं तथा । गन्धर्वादिपुरं चान्यन्मृक्ताहारं च नमिषम्‌ । ३६ 
अगनिनिज्वालं महाज्वालं श्रीनिकेतं जयावहुस्‌ । भीचासं मणिवज्राख्यं भद्राश्वं च धनंजयम्‌ ।। ३७ 
गोक्षीरफेनमक्षोभ्यं गिर्यादिक्षिखरं तथा । धरणी धारिणी? दुगं दृदे[ द्ध ]रं च सुदर्शनम्‌ ।॥ ३८ 
महैन्द्रादिधुरं चेव विजयाद्पुरं तथा । सुगन्धिनी पुरो चान्या वच््राधतरसंज्ञकम्‌ ॥ ३९ 
रत्नाकरं च विज्ञेयं तथा रत्नपुरं बरम्‌ \ इव्येतान्युत्तरशेण्यां षष्ठिरत्र पुराणि तु 1 ४० 

देव पुनरत्पत्य चाियोग्यपुराणि च । नानामणिमयान्यत्र प्रसादभवनानि च ।। ४१ 

ततः पञ्चोध्वेमुत्पत्य शिखरं दज्ञविस्तृतम्‌ । पुणेभद्रेति सा श्रेणी गिरिनामचुरोऽत्र च ।। ४२ 
सिद्धायतनूटं च दक्निणाधकमेद च । खण्डकादिप्रयातं च पुर्णभद्रं ततः परम्‌ ॥ ४३ 
विजयाधकरमारं च प्रणिभद्रमतः परम्‌ । तामिश्नगुहकं चेवमुत्तरारधं च भारतस्‌ 1 ४४ 
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सवज्ञ देवो द्वारा कहा गया है । २०-३० 1) १ अर्जुना २ अरुणी ३ कलास वारुणी 
५ वियुत्प्रभ ९ किरुकिन ७ चूडामणि ८ रारिश्रभ ९ वंशा १० पृष्पचूल ११ हंसगर्भं १२ वलाहुक 
१३ शिवंकर १४ श्रीसौघ १५ चमर १६ चिवमंदिर १७ वसुमत्का १८ वसुमती १९ सिद्धा्थेपुर 
२० श्नुंजय २१ इक्कीसवां केतुमाल २२ सुरेन्द्कान्त २३ गगननन्दन २४ अलोका 
२५ विशौका २६ वीतशोका २७ अलका २८ तिलका २९ अम्बरतिरक ३० मंदर ३१ कुमुद 
३२ कन्द ३३ गगनवट्लभ ३४ दिव्यतिलक ३५ भूमितिलक ३६ गन्धरववपुर ३७ मुक्ताहारं 
३८ नैमिष ३९ अग्निञ्वाल ४० सहाज्वार ४१ श्रीनिकेत ४२ जयावह्‌ ४३ श्रीवास ४४ मणिवज 
४५ भद्रारव ४६ धनंजय ४७ गोक्षी रफेन ४८ अक्षोभ्य ४९ भिरिदिखर ५० घरणी ५१ धारिणी 
५२ दुगं ५३ दुधंर ५४ सुदरोन ५५ महेन्द्रपुर ५६ विजयपुर ५७ सुगन्धिनी ५८ वच्रा्धैतर 
५९ रत्नाकर ओर ६० रतनपुर, इस प्रकार ये साठ नगर यहां उत्तर श्रेणिमें हँ ।। ३१-४०॥ 
इसके आगे दस ही योजन ओर उपर जाकर आभियोग्यपुर हैँ । यहां नाना मणियोसे निमित 
प्रासाद-मवत है ॥ ४१।। उसके ऊपर पांच योजन ओौर जाकर दस योजन विस्तत शिखर 
है 1 वहं पूणेधद्रा नामक श्रेणि है । यहांपर पर्वतके समान नामवाला (विजयाधे) देव रहता है 
11 ४२॥ सिद्धायतन कूट, दक्षिणाधैभरत कृट, लण्डपरपात, पूर्णभद्र, विजयाधेकुमार, मणिभद्र, 
तामिश्रगुह्‌, उत्तसधेसरत जौर अन्तिम वैश्रवण; ये विजयार्धके ऊपर नौ कूट स्थित हैँ । इनकी 


१पवैडालं। २ ब दारिणी । 





१६०) प्रथमो विभागः [५ 


अन्त्यं वैश्रवणाख्यं च सक्रोशं षटकमुच्छितिः। जाम्बूनदानि सर्वाणि व्यन्तराक्रीडनानि च।। ४५ 
योद्को१। 

वादोनक्रोक्षमुत्तूडगं पूर्णं गव्यूतिमायतम्‌ । चैत्यं तस्यार्धविस्तीर्णं कूटे पपुवेमृखं स्थितम्‌ ।। ४६ 

दे शते ध्िक्षदण्टौ च कलास्तिस्रदच पाथेदम्‌ । दक्षिणाधंस्य विज्ञेयसृत्तराऽधंऽपि तत्समः ॥ ४७ 
यो २३८ । १५ ॥ 

शतानां सप्तनवतिः साधिका षडभिरष्टकंः । कलाङ्च द्वाद््ेवोक्ता ज्याधेस्य भरतस्य बा१।।४८ 
यो ९७४८ ¦ १९) 

इषुणा हीनविष्कम्भाच्चतुभिर्गूणतात्‌ पुनः। बाणेन गुणितान्मूखं जीवा स्यादिति भाषिता ।। ४९ 

षड्गुगितादिषुवर्गाज्जीवावगेण संयुतात्‌ । मूलं चापं भवेदेवं भाषितं मुनिपुङ्गवः ॥ ५० 


क 0 ०५१५ 





॥ + + + 


उंचाई एक कोस सहित छह (६) योजन प्रमाण है। ये सव सुवणंमय कूठ व्यन्तर देवौके 
#िडास्थान हैँ ।। ४३४५ ॥ [ सिद्धायतन ] कूटके ऊपर पाद केम एक (ई) कोस ऊच, पूरा ए 
कोस आयत ओर उसका आधा विस्तीणे एेसा पूर्वाभिमूख चैत्याख्य स्थित है ॥। ४६ ॥ दक्षिण 
भरताधेका विस्तार दो सौ अडतीस योजन ओर तीन कला (२३८६) प्रमाण जानना चाहिये । 
उत्तर भरताधेका भी विस्तार उसीके बरावर है ।॥ विद्ेषार्थ- भरत क्षेत्रका विस्तार 
५२६.१द योजन है 1, इसके ठीक ॒बीचमे ५० योजन विस्तृत विजयार्ध पवेत स्थित है। अत 
एव भरत क्षेत्रके दी विभाग हो गये है । समस्त भरत क्षेत्रके विस्तारमेसे विजयाधैके विस्तारको 
कम करके दोषको आधा कर देनेपर दक्षिण व उत्तर भरताधेका विस्तार होता है। यथा-~ 
५२६ ~ ५० ~> २ = २३८ ऋ ॥ ४७॥ छह अष्टको (६>८८ = ४८) से अधिक सत्तानवै 
सौ योजन गौर बारह कला प्रमाण (९७४८ यो.) अधं भरतकी जीवा कही गई है ॥४८।। 
वाणसे रहित विस्तारको चारसे गणित करे, पश्चात्‌ उसे बाणसे गुणित करनेपर जो प्राप्त 
. टो उसका वगेमूर निकाले । इस प्रक्रियासे जीवाका प्रमाण प्राप्त होतार, एसा परमागममें 


कहा गया है । उदाहरण दक्षिण भरतका बाण ५९५; वृत्तविस्तार-- १५५९००० ; 


१९८५५०५५ ४ ९२५९. ५५.२५५ „_. २६२०८ ०५४९..०० , 
( १९ ` (क्र 1.4 ^ ८ ४) स्न २६१ ॥ 


५/ ४३२5४ = 6४ = ९७४८६ दक्षिण भरतकी जीवा ।४९। बाणके वेको 
छहसे गुणित करके प्राप्त रारिमें जीवाके वगेको मिला देनेपर उसका जो व्मूर होगा उतना 


धनुषका प्रमाण होता है, एेसा मूनियोमे श्रेष्ठ गणधर आदिकोके द्वारा निदिष्ट किया गया है | 


वया] 


६] लोकविभागः ` [{ १.५१ 


धतानि सप्त पटषप्ठ्या सहृल्लाणि नवापि च । कला च साधिकंका स्याद्धनुरस्याधैकस्य यत्‌ ।। ५१ 
यो ९७६६ । १५। 
शत्तानि सप्त ¶चनच्या सहल च दशाहूतम्‌ । एकाद कलाञ्च ज्यः विजयार्धोत्तर शिता? । ५२ 
१०७२०} १९५॥ 
युतं सप्तत्या च चरिचत्वर्परिशदग्रथा । कलाः पञ्चदङापीति धनुःपुष्ठमिहोदितम्‌ 11 ५३ 
१०७४३ । १२। 
चतुर्दश सहलाणि सप्तत्यभ्रं चतुःशतम्‌ । सेकं कलास्च पञ्चंव भरतज्या निदेरिता । ५४ 
यो १४४७१ । १५ । 
सहल्लाणि तथा पञ्चगुणं तम्‌ । अण्टाविद्यतिसंयुक्तमेकादज्च कला धनुः । ५५ -, 
यो १४५२८ । ३९१। 
उचितो योजनशतं क्षल्लको हिमवान्‌ गिरिः । महांश्च हिमवांस्तस्माद्‌ द्विगुणो निषधस्ततः।।५६ 
चतिद चतुष्कं च सहस्राणां शतानि च 1 नव द्वातरिश्दग्राणि कलोना ज्या हिमा हके ॥ ५७ 
यो २४९३२ । १५। 


ष्ठत 


८५1 
1१ 


1 + 





यदहूरण- दक्षिण भरतका वाण ~+ यो.; उसका वर्गं २०; उसकी 


२ ४ 
[चायः । {६०८ & ९५५१० ६ ५२५५ € ५५९ ९५ 
{चं | प ग्‌ ॐ ५६१ ९५ 2५०८ 9 ५,५५५.५ -1- ( ५ भ ६ ) व क र 





|| 


६१ 
= ९८६ मरो. दक्षिण भरताधेका धनुष । इसको ग्रन्थकार अगेके लोक दारा 
करते द्‌ ॥५०॥ दक्षिण भरतताधेके धनुपका प्रमाण नौ हजार सात सौ छयासठ 
गजन सोर साधिक एक कला (९७६ दष्ट) मात्र है ॥ ५१ ॥ विजयाधेके उत्तरम जीवाका 
प्रमाण दस्नृणित सदन अर्कात्‌ दस हजार सात सौ वीस योजन ओर ग्यारह कला 


धनुपपृष्ठ यहां दस हजार सात सौ तेतारीस योजन 


{४०८२५१९१} मावर ॥ ५२ ॥ उन्तकत 


र द या {१०७४८३१२} मात्र कटा गयादै।। ५३1 भरतक्षेत्रकी जीवा चौदह हजार 
सन ना दणटतर्‌ माजन अट्‌ पाच फला (१८४८७१६) प्रमाण निर्दिष्ट की गई ह ॥५४ ॥ 
2 [दर परनक्मो धनुषे चौदह हजार पाचि सौ अटठाईस्न योजन ओर ग्यारह कला 
{ १८५२८ २) मद 11 ५५ पसर हिमवान्‌ पर्वत एक सौ { १००) योजन उंच है । उससे दूना 


+ -) मह्धिमतन्‌ जोन , उक्त मा दूना (८००यो.) उचा निप पर्वत दै । ५६ ॥ 
मु पृ ।॥ शि; 1 8111 ० अर्‌ जश्रान्‌ चास हजार नोक्तो वत्तीप्त योजनम एक 
११५२५५१९ र 


6 2 [रसका प्रमथ विन्योकमारकी माधव्रच् व्रैविच विरचित टीकामे 


याः । 


॥। 


- १.६७ ] | प्रथमो विभागः [७ 


पञ्चवर्गः सहस्राणां दरे सते त्रक्षदेव च । चतखस्च कखा वेद्या हिमवच्चपदण्डके ।। ५८ 
यो २५२२० | ‰९. । 
सिद्धायतनकूटं च हिभवद्भरतादिके । इला गङगा धिया चेव रोहितास्यास्यमेव च ॥ ५९ 
सिन्धोरपि सुरादेष्या तत्र हैमवतं परम्‌ । कूटं वंभ्रवणस्यापि रत्नान्येतानि जातितः ।। ६० 
पञ्चविकशतिमुद्धिदधं मूले तत्समविस्तृतम्‌ । चतुर्मागोनकत मध्ये अशने दवादश साधेकस्‌ ।। ६१ 
१८ । 3 1 १२६) 
सप्तन्रिशत्सहस्राणि षट्‌छतानि° च सप्ततिः । चतुष्कं षोडश कला ज्योना हैमवतान्तिमा । ६२ 
यो ३७६७४ ! {६ । 
अष्टविराच्पह्ाणि सप्तभिश्च शतः सह ! चवर्गरल्च तच्चापं कला दशा च साधिक्ाः ।। ६३ 
यो ३८७४० । १२ । 
त्रिपञ्चाशशञत्सहुस्ाणि एकत्रिश्चान्यतो नव । क्तानि च कलाः षट्‌ च ज्या सहह्मिवद्‌ गिरेः 11 ६४ 
यो ५३९३१ ! ९.1 
दे शते त्रिनवत्यग्रे सप्तपञ्चाक्षदेव च । सहस्राणि कलाश्चान्या दज्ञ तच्चापपृष्ठकम्‌ ।। ६५ 
यो ५७२९२ । १९। 
सिद्धायतनकूटं च महाहिमवतोऽपि च । ततो परं हैमवतं रोहिताकूटमित्यपि ।! ६६ ` 
हीकूटं हरिकान्तायाः हरिवषकमेव च । वेड्यंक्‌टमस्त्यं च रत्तं पञ्चाशदुच्छयम्‌ ।। ६७ 
२४९३२११ यो. बतलाया गया है ] ।। ५७ ॥ हिमवान्‌ पवेतके धनुषका प्रमाण पाचका वर्गं 
अर्थात्‌ पच्चीस हजार दो सौ तीस योजन ओर चार कला (२५२३०) जानना चाहिये 
।। ५८ ॥ सिद्धायतनकूट, हिमवानकुट, भरतकूट, इकाकट, गंगाकूट, श्रीकूट, रोहितास्याकृट, 
सिन्धुकट, सुसदेवीकूट, हैमवतकूट, गौर वेश्रवणकूट ; ये हिमवान्‌ पवतके ऊपर स्थित ग्यारह कूट 
जातिसे रत्नमय हैँ ।। ५९६० ॥ प्रत्येक कूट पच्चीस योजन उद्ेध (अवगाह्‌) से सहित ओर उतना 
(२५ यो.) ही मूलम विस्तृत है । उसका विस्तार मध्यमे चतुर्थं भागसे हीन पच्चीस (१८३) 
योजन ओर उपर साढे बारह (१२१) योजन मात्र है 1! ६१ 1 हैमवतक्षेत्रकी अन्तिम जीवाका 
प्रमाण सैतीस हजार छह सौ चौदृत्तर योजन ओर सोलह कला (३७६७४१६ ) से कुछ कम 
है ।। ६२ ॥। उसका धनुष अडतीस हजार सात सौ चालीस योजन ओौर दस कला (३८७४०२१. 
से कुछ अधिक ह 11 ६३ ।। महादहिमवान्‌ पवंतकी जीवा तिरेपन हजार नौ सौ इकतीस योजन 
ओर छह कला (५३९३ द्‌) प्रमाण है ।। ६४ !। उसका धनुषपृष्ठ सत्तावन हजार दो सौ 
तिरानवे योजन ओर दस कला (५७२९३) प्रमाण है 1) ६५ ॥ सिद्धायतनकूट, सहाहिम- 
वान्‌कूट, हैमवतकट, रोहिताच्छूट, हीकूट, हरिकान्ताकूट, हरिव्पंकूट आर अन्तिम रतनमय 
वैड्येक्ट; ये आठ कूट महाहिमवान्‌ प्व॑तके ऊपर स्थित हैँ । इनमेसे प्रत्येक कूट पचास योजन 
॥ प वुतानि। 











८] लोकविभागः { १.६८ 
त्रिसप्ततिसहस्राणि श्चतानि नवं चेककम्‌ । भागास्तप्तदश्चापि ज्या ह्रिवर्षोत्तिरा स्मृता 1 ६८ 
यो ७३९०१ । {६ ,. 
सहल्लाणासश्ञीतिश्च चतुष्कमथ षोडश । चत्वारश्च तथा भागा धनूःपुष्ठमिहोदितम्‌ 1। ६९ 
यो ८४०१६ ! ‰ । 
नवतिश्च सहस्राणि चत्वारि च पुनः शतम्‌ । षट्पञ्चाशज्च सैषा ज्या निषधं द्विकलाधिक्रा ७० 
यो ९४१५६ । ‰. 
चतुविलं सहस्राणां जतं च त्रिरतानि च । षट्चत्वारिशदग्राणि फला नव च तद्धनुः 1} ७१ 
यो १२४३२४६ 1 १५ । 


चेत्यस्य निषधस्यापि हुरिवषेस्य चापरम्‌ । पुरवेषां च विदेहानां हरित्कूटं धृतेस्तथा ।। ७२ 
सीतोदापरविदेहं र्चकं नवमं भवेत्‌ 1 सर्वैरत्नानि तानि स्युरुच्छृयः शतयोजनम्‌ ७३ ॥ 
दक्षिणारधेस्य यस्मानमानिदेहेभ्य उच्यते । वदेवोत्तरमागस्य यथासंमवमुच्यताम्‌ ।1 ७४ 
जीवाशोधित 'जीवार्धं नामतदरचूलिकोच्यते । चापञ्नोधितर्चापार्धं भवेत्पादवेभुजेति च ॥। ७५ 





॥ # 9 








कति 


ऊचा है ।।६६-६७॥ हरिवषं क्षेत्रकी उत्तर जीवा तिहत्तर हजार नौ सौ एक योजन यौर सत्तरह्‌ 
भाग (७३९०१ ३६) प्रमाण स्मरण की गई है 11६८1) इसके धनुषका प्रमाण यहां अस्सी ओौर 
चार अर्थात्‌ चौरासी हजार सोखह्‌ योजन तथा चार भाग (८४०१६) प्रमाण कहा गया है 
।६९॥। नव्व ओर चार अर्थात्‌ चौ रानवे हजार एक सौ छप्पन योजन ओर दो कला (९४१५ दक) 
यह्‌ निषध पवेतकी जीवाका प्रमाण है ७० ॥ इसके घनुषका प्रमाणसौ ओर चौवीस 
अर्थात्‌ एक सौ चौबीस हजार तीन सौ छाटीस योजन ओर नौ कला (१२४४६) मात्र 
है ।॥ ७१॥ चैत्य (सिद्ध) कूट, निषधकूट, हरिवर्षकूट, पूवैविदेहक्‌ट, हरित्कूट, धृत्तिकूट 
सीतोदाकूट, भपरविदेहकूट ओौर नौवां रूचककट; इस प्रकारये नौ कृट॒ निषध परवैतके 
उपर स्थित हैँ! वे कूट स्वैरल्नमय हैँ । उंचाई उनकी सौ योजन मात्र है 1 ७२७२ ॥ 
जम्बृदीपके दक्षिण अधं भागम स्थित क्षेत्र-पर्वतादिकोके विस्तारादिका प्रमाणजो 
विदेह्‌ क्षेत्र पयैन्त यहां कहा गया दै उसीको यथासम्भव उसके उत्तर अधं भागम . भी कहना 
चाहिये । ७४1 जधिक जीव्से हीन जीवाको कम करके गेपको आधा करनेपर जो प्राप्त हो 


उसे चूलिका का जाता है । इसी प्रकार अधिक धनषमेसे हीन धनषको कम करके रोषको 
आधा कृरनेपर जो प्राप्त ह्रो उसे पाद्व॑भजा कहा जाता है ।॥ ७५ ॥ 





१ जाप पूनः स्मृतम्‌ 1 २व शोदित। 


~ १.८४] प्रथमो विभागः (9 


सिद्धायतननीदे च प्राग्विदेहाख्यकं पुनः ‹ सीताकी्योश्चि कूटे दे नरक्ान्तास्यमेव च ।। ७६ . 
अपरेषां विदेहानां रम्यकं चाष्टमं भवेत्‌ अपददेनकं चेव ससमानानि नैषधैः ।। ७७ 
सिद्धाख्यं रभ्मिणो रम्धक नारीकूटसेव - । बुद्धयाश्च रूप्यकूलाया हैरण्यं मणिकाज्चनम्‌ ।७८ 
सिद्धं शिखरिणः कूटं हुरण्यं रसदेचिकम्‌ । रकता लक्ष्पी र सुवर्णानां रक्तवत्याऽच नासतः । ७९ 
गन्धवत्याक्व नवसं नास्त रावतसित्यपि । मणिकाञ्चनकूटं च समानि हिमिवद्‌निरेः ।॥ ८० 
सिद्धाख्यमृत्तराधं च तासिश्रगुहुकं तथा । कृटं तु साणिभदं च चिजयाधंकुमारकम्‌ ॥ ८१ 
कूटं च पूर्णभद्राव्यं प्रपातं खण्डकस्य च । दक्षिणैरावतार्थं च अन्त्यं वैश्रवणं शुभस्‌ ।। ८२ 
सहस्मायतः पद्मस्तदधेममि विस्तृतः । योजनानि दश्ञागादे हिमवन्मूधेनि हदः ।॥ ८३ 

| १००० । 


महापव्यरोऽथ तिगिच्छः केसरी च महानपि । पुण्डरीको हवदस्चाथ भिरिषु द्विगुणाः कमात्‌ ।॥ ८४ 


(+ वि 





कित 








उदाहरण -- (१) जैसे विजयाधकी जीवाका प्रमाण १०७२ग्बृ६यो.दै। इसमेसे 
दक्षिण भरत क्षेत्रकी जीवा ९७४८१३६ को घटा देनेपर शेष ९७११६ रहते हैँ । इसका अर्धं 
भाग ४८५३६ यो. होता है । यह्‌ विजयार्धकौ चूलिकाका प्रमाण होता है। (२) विजयार्धैके 
धनूष १०७४३१६ यो. मेसे दक्षिण भरत केके धनुष ९७६६ घटाकर. शेष ( ९७७१४ ) 
को आधा कर देनेपर ४८८ यो. होता है । यह्‌ विजयाधेकी पास्व॑भूजाका प्रमाण होता है 1 

सिद्धायत्तन, नीर, प्राम्‌विदेह, सीताकृट, कीतिकूट, नरकान्ता, अपरविदेह, रम्यक ओर 
अपदशेन; ये निपध पवंतके ऊपर स्थित कूटोके समान प्रमाणवाले नौ कूट नील पवैतके ऊपर 
स्थित हैँ । ७६-७७॥ सिद्ध, रुग्मि, रम्यक, तारी, बुद्धि, रुप्यकूका, हैरण्य ओर मणिकांचन; ये 
अठ कूट रुग्मि पवेतके ऊपर स्थित हैँ ।। ७८ ।। सिद्ध, लिखरी, है रण्य, रसदेवी, रक्ता, लक्ष्मी, 
सुचणेै, रवतवती, गन्धवती, एेरावत यौर मणिकांचन; ये ग्यारह कूट हिमवान्‌ पवेतके समान 
शिखरी पवेतके ऊपर स्थित है ।। ७९-८० ॥। सिद्ध, उत्तराधं एेरावत, तमिश्रगुह, माणिभव्र, 
विजयाधेकरुमार, पूर्णभद्र, खण्डप्रपातत, दक्षिण एरावताधं गौर अन्तिम वैश्रवण; येनौ कूट 
एेरावत क्षेत्रके विजया्धेके ऊपर स्थित हैँ ८ १-८२।। ` 

हिमवान्‌ पर्वत्तके ऊपर एक हजार (१०००) योजन म्बा, उससे आधा अर्थात्‌ पाच 
सौ (५००) योजन विस्तारवाला ओर दस (१०) योजन. गहरा पद्य नामका तालाब स्थित 
ह ॥८३॥ अगे महाहिमवान्‌ आदि शेष पांच पवंतोके ऊपर इससे दूने प्रमाणवाजे (उत्तरके 


~~~ 


१ब ' सिद्धाख्यं ` नास्ति।!२अपलक्षी) 
लो. २ 


॥ लोकविभागः { १,८५ 


योजनोच्छ्यविष्कम्धं सलिलादधंमुद्गतम्‌ । गव्य तिकणिकं पदं तत्र श्री रत्तवेश्मनि ॥ ८५ 
| ॥ । 
चत्वारिश्च्छतं चैन सहत्राणामुदाहूतम्‌ । शतं पञ्च दग्र च परिवारः श्रीगृहस्य सः 1 ८६ 
१४०११५ । 
हीर्धतिः कौ्िबुद्धी च लक्ष्मीश्चैव हदालयाः । शक्रस्य दक्षिणा देव्य ईश्ानस्योत्तरा स्मृताः 1८७ 
ग्धा पय्ह्दात्‌ सिन्धू रोहितास्पा च निगेताः । रोहिच्च हरिकान्ता च महापद्महदत्‌ स्तुते "।।८८ 
निबधाद्धरिच्च सीतोदा महान विनिगेते । सीता च नरक्रान्ता च प्रस्नुते केसरि? हदात्‌ ८९ 
नारी च रूप्यक्ला च रुग्मिलकादधोगते । सुवर्णा च तथा रक्ता रक्तोदापि च षष्ठतः ॥९० । 
गङ्खावज्रमुखव्यासः ऋः षड्योजनानि च 1 अर्धकरोशो ऽवगाहुस्तु सवेमन्ते दज्ञाहततम्‌ ।।९१ 
योद्य्कोश्को५ (?) 


[8 


तीन दधिणके तीनके समान) करमशः मह॒पद्य, तिगिकछछ, केसरी, महापुण्डरीक ओर पृण्डरीकये 
पांच ताराव स्थित हैँ ॥८२८।॥। पद्य हदमें एक योजन ऊंचाई व विस्तारवाका, जटसे आधा 
(२ ) योजनं उचा ओौर एक कोस विस्तृत कणिकासे सयुक्त कमल है । इसके ऊपर र्त्नसय भवनसें 
श्री देवीका निवास है ।८५॥) श्री देवीके गृहुके परिवारस्वरूप वहां एक सौ चालीस हजार 
यर्थात्‌ एक खाखं चाटीस हजार एक सौ पन्धहं (१४०११५) अन्य गृह्‌ हैँ ।। ८६ अगे महा- 
पद्म आदि हृदोमे क्रमसे दी, घृति, कीति, वुद्धि मौर लक्ष्मी इन देवियोके भवन हैँ । इनमें 


दल्िणुकी देवियां ( श्री, ही ओौर धृति ) सौधर्म इन्द्रकी ओर उत्तरकी (कीति, वुद्धि ओर 
लक्ष्मी) देवियां ईशान इन्द्रकी स्मरण की.गथी हँ ॥।८७॥ 


पद्य दसे गंगा, सिन्ू ओौर रोहितास्या ये तीन मह्‌नदिर्या, तथा महापद्म हदसे 
रोहित्‌ गौर हरिकान्ता ये दो महानदियां निकरी हैँ 11८८। निषध पवैतस्थ हदसे हरित्‌ यौर 
सीतोदा महानदियां तथा केसरी छदसे सीता ओर नरकान्ता महानदियां निकली है 1८९] 


रभम बलके ऊपर स्थित हदसे नारी शौर सूप्यकूका तथा छठे हृदसे सुवर्ण॑कका, रक्ता जौर 
रक्तोदा ये मह्‌नदियां निकी हैँ ।॥९०।! 


गंगा नदीका वज्रमय मुखविस्तार एक कोस ओौर छह (६१) योजन, अवगाह्‌ आधा 
(3) कोस तथा अन्तिम विस्तार मूखविस्तारसे दसगुना (दरच्यो.) है ।।९१। यह्‌ गंगा नदीं 


न 





१प °च््िवि1.२ ञापसूते। जा प्रस्तुते केसरी) 


~ १.९९ 1] प्रथमो विभागः | ११ 


गत्वा पञ्चशतं प्राच्यां शद्धा वल्मं मिधुत्य च । दक्षिणा भरतम्यासे पञ्चवगं च तद्भिरेः ९२ 
सक्रोशषट्‌ च विस्तीर्णा बहला चारधंयोजनम्‌ । जिद्धिका वृषभाकारास्त्यायता चाधेयोजनम्‌ ।।९३ 
यो६्रो १ 
निह्धिकायां मता गङ्खा पतन्ती श्रीगृहै शरुभे । गोश द्गसंस्थिता भूत्वा पतिता दश्च विस्तृता ॥९४ 
कटाकरति दघानस्य श्रीगृहस्योदितघतेः । कूटान्तस्थितजेनेशप्रतिविम्बस्य भास्वतः ।।९५ 
प्पातोपरि सा गङ्ख रद्धन्तुद्धतरद्धिणी । स्वद्यास्भोधारया सम्थगभिषेक्तुमना इव ।९६ 
जटानुकुटशेखरं प्रणतवारिनिर्घोषकम्‌ । नमामि जिनचल्लभं कमखर्कणिकाविष्टरम्‌ ।९७ 
योजनानां भवेत्‌ षष्टिः कुण्डस्य दश गाधकम्‌ 1 मध्ये ऽष्ट विस्त तो द्वीपो जलाद्‌दिक्रोश्चमुच्छ्ितिः। ९८ 
मले सध्ये च शिषरे चतुदर्चेकानि” विस्तृतः । योजनानि दशो द्वीपे वच्रमयो गिरिः ॥९९ 
। ४।२।१। 


(000 ७0 भ छि ति 0099000 क अ 0०0 0०१०. ००५१७ ०००6० 


पद्य ब्रहुसे निकककर पांच सौ योजन पूर्वेकी ओर जाती हुई गंगाकूट्के दो कोस इधरसे 
दक्षिणकी ओर रौटकर [ मौर फिर पांच सौ तेरईस योजन ओौर साधिक आधा कोस पवैतके ऊपर 
जाकर ] भरत कषेत्रम पाचके वे प्रमाण अर्थात्‌ पच्चीस योजन पवेतसे [ उसे छोडकर नीचे 
गिरती है] । यहांपर सवा छह (६.१) योजन विस्तीर्णं, आघा योजन बाहल्यसे संयुक्त, ओर आधा 
योजन ही आयत वृषभाकार जिह्विका (नाली) है । इस नारीमें प्रविष्ट होकर वह्‌ गंगा उत्तम 
.श्रीगृहके उपर गिरती हुई गोसीगके आकार होकर दस योजन विस्तारके साथ नीचे गिरी है । 
॥९२-९४।) जो श्रीगृह्‌ कूटकी आक्रृतिको धारण करनेवाखा, नृद्धिगत कान्तिसे सहित, कूटके 
अन्तमं स्थित जिनेन्द्रप्रतिबिम्बसे संयुक्त, तथा प्रभार्वर है; उसके ऊपर अपनी चंच उचत 
तरंगोसे संयुक्त वह गंगा मानो अपनी जलधारासे जिनेन्द्र देवका अभिषेक करनेकी इच्छसे ही 
गिरती है ।॥९५-९६॥ यह्‌ प्रतिमा जटा, मकुट एवं मारे सुशोभित ; न म्रीभूत जल्के निर्घोष 
(शब्द)से सहित ओौर कमरूकी कर्णिकारूप आसनपर विराजमान है । उसके लिये मै नमस्कार 
करता हूं ।९७।। 
उस वुण्डका विस्तार साठ योजन ओर गहराई दस योजन है। इसके मध्यमे जस्सेदो 
कोस ऊंचा ओर आठ योजन विस्तृतं द्वीप है ॥९८॥ इस द्वीपमे दस योजन ऊंचा वमय 
पवेत है । उसका विस्तार मूलम चार, मध्यमे दो जौर शिखरपर एक योजन माच है ॥९९॥ 


१ प चतु्द्येकानि । 


१२1 लोकविभागः [ १.१०० - 


धनुस्त्रयेकसहसं मूलमध्याग्रविस्तृतस्‌ । पञ्दशत्यर्धमन्तश्च द्विसहस्नैच्तं गृहम्‌ ॥१०० 
३००० } २००० । १००० ॥ ७५० । २००० । 

चत्वारिशदनुर््यासं तस्माच्च द्विगुणोच्छ्यम्‌ । चजथुर्मकनाटं च दारं गिरिगृहस्य' च ।।१०१ 
] ४०८०} 

कुण्डादृक्षिणठो गत्वा भूनिभागेषु वक्ता 1 विजया्धगृहायां च अष्टयोजनचिस्तृता १०२ 

सहनः सप्तभिगेङ्धा द्विगुणैः सरितां सहं । संगता प्रार्मुखं गत्वा प्राविक्षल्लवणोदधिम्‌ ।।१०३ 

| १४००० ॥ 
तनिगव्यूति त्रिनर्वातत गङ्धातोरणमुच्छ्तम्‌ । अर्धयोजनगाधं च नदीविस्तारविस्तृतम्‌ 11१०४ 
।योर्येक्रोे।योद्रक्रो२) “ 

सदृशी गङ्धया सिन्धुः दिग्विभागाद्टिना पुनः । जिह्लिकादीनि सरितां द्विगुणान्याविदेहतः।। १०५ 

तोरणेषु वघन््येषु दिव्कुमार्यो वराद्धनाः । तोरणानां तु सर्वेषासवगाहः ससो मतः ।१०६ 

हे शतेर सर्प्ताति षट्‌ च षट्कलाश्चोत्तरामृखम्‌ । रो हितास्या गिरौ गत्वा पतित्वा श्रगृहे गता ।१०७ 
यो २७६ \ < 1 


५/0 0 -  ५ 


श्रीगृहका विस्तार मृलमें तीन हजार, मध्यमे दो हजार ओर उपर एक हजार धनुप 
प्रमाण तथा अभ्यन्तरः विस्तार पांच सौ जौर उनके आधे अर्थात्‌ सादे सात सौ धनप प्रमाण है] 
उसको ऊंचाई दो हजार धनुष मात्र है 11१००।1 वज्रमय कपाटयुगलसे संयुक्त उस श्रीगृहका 
द्वार चारीस (४०) धनुष विस्तृत ओौर इससे दूना (८०) उचा हं ॥ १०१॥ 

गंगा नदी इस कुण्डसे दक्षिणकी ओर जाकर आगेके भूमिभागोमे कुटिरताको प्राप्त 
दोती हुई विजयाधेकौ गुफामे जठ योजन विस्तृत होकर प्रविष्ट होती है १०२} अन्तैमे वह्‌ 
द्गृने सात अर्थात्‌ चौदह हजार नदियोसे संयुत होकर पूरवैकी जाती हुई लवण समुद्रम प्रविष्ट 
हु है। १०३ समूद्रके प्रवेशस्थानमें तेरानवे योजन मौर तीन कोस ऊंचा, आधा योजन अव- 
गाहसे सहित तथा नदीविस्तारके वरावर विस्तृत गंगातोरण है ।। १०४॥ दिग्विभागको छोड़कर 
दोष विस्तार आदिके विषयमे सिन्धु नदी गंगाके समान है । इन नदियोकी नटी आदि विदेह 
पयेन्त उत्तरोत्तर दूनी दूनी हँ ॥१०५।1 इन तोरणोके ऊपर दिक्करमारी वरांगनाये ( उत्तम 
महिं ) निवास करती दै । सव तोरणोका अवगाह्‌ समान माना गया है ॥ १०६ 


रोहितास्या नदी हिमवान्‌ पर्वैत्तके उपर दो सौ छ्यत्तर योजन आर छह कडा 





९१अापगुहस्य। २जापज्ञाते। 


ॐ 


~ १,११५] प्रथमो विभागः १३ 


रोहिच्च षोडश्षाश्नौ तु पञ्चाग्राणि शतानि हि आगत्य च कलाः पञ्च शतां पतिता गिरेः।। १०८ 
घौ १६०५ ! १६ । 
उदीच्यां हरिकान्ता च तावदेव गता शिरो } संप्राप्यं च शते कुण्डं समद्भ पर्चिमं गता ॥१०९ 
एकविश्पनि चत्वरि सप्तति च इतानि तु । कलां चं हरिदागत्य निषधे पतिता भुवि ।॥ ११० 
४ थौ ७४२१ । %। 
सौतोदापि ततो गत्वा तावदेव शिरिस्थले । हि्रताच्च भुवं प्राप्य पररिचिमाम्बुनिधि गता । १११ 
गङ्ख रोहिदढधरित्सीता नारी च सरिदुत्तमा । सुवर्णा च तथा रक्ता पूर्वाः शेषाश्च परिचमाः।। ११२ 
श्द्धावान्‌ विजटावांश्च प्मवानयि गन्धवान्‌ । वृत्तास्ते विजयार्धास्था सध्य|ध्ये] हेसवतादिष्‌।। ११३ 
सहस्रविस्तता मूके मध्ये तत्तुयंहीनकाः । शिखरेर्धं सहस्रं तु सहसरं शुद्धमुच्छिताः ।। ११४ 
१००० | ७५० । ५५९ । १००० । 
ते च होला महारम्याः नानामणिविभूषिताः! कुक्कुटाण्डप्रकाशमा दृष्टाः केवललोचनेः ११५ 


५0 0 क १०.८१० ७०/०२. 
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(१०५२ ११--५००-> २= २७९९द) उत्तरकी ओर जाकर र फिर नीचे गिरकरं श्रीगृहुको 
प्राप्त हुई है ॥१०७।) रोहित्‌ नदी सीलह सौ पांच योजन भौर पाच कला (४२१०२ - 
१०००-२ १६०५६) प्रमाण आकर हिमवान्‌ पवेतको पचास योजन छोडती हुई उससे नीचे 
गिरी है ॥१०८।1 हरिकास्ता नदी भी उत्तरमे उतने ( १६०५४) ही योजन पर्वेतके ऊपर जाकर 
ओौर फिर सौ योजन पवेतको छोडकर कुण्डको प्राप्त होती हुई परिचम समूष्रमे प्रविष्ट हुईहै 
।) १०९॥ हरित्‌ नदी चौहत्तर सौ इक्कीस योजन ओौर एक कला प्रमाण १६८४२ ब्द - २००० 
२७४२१ ) निषध पवेतके ऊपर आकर उससे नीचे पृथिवीमे गिरी है । ११०। सीतोदा नदी 
भी निषध पवंतके ऊपर उत्तने (७४२१.व॑ट) ही योजन जाकर ओर उसे दौ सौ योजन छोड़कर 
पृथिवीपर गिरती हई परिम समूद्रमे प्रविष्ट हुई है ।॥१११।। गंगा, रोहित्‌, हरित्‌, सीता, 
नारी, सुबणेकला ओर रक्ता; ये पूवेकी महानदियां पूवं समूद्रमे तथा शेप नदियां पर्विम 
समूद्रसे प्रविष्ट हुई ११२ 

हैमवत आदि (हैमवत, हरि, रम्यके ओर हैरण्यवत }) चार क्षेत्रोके मध्यमे श्रद्धावान्‌, 
विजटावान्‌, पद्चवान्‌ ओर गन्धवान्‌ ; ये विजयाधे नामसे प्रसिद्ध चार वृत्त (गोलाकार) पवैत 
है ॥११३।1 ये पव॑त मूलमें एक हजार योजन विस्तृत, मध्यमे उसके चतुथं भागसे हीन अर्थात्‌ 
साढ़ सात्त सौ योजन विस्तृत्त, शिखरपर पांच सौ योजन विस्तृत ओौर शुद्ध एक हजार योजन 


` ऊचे हैँ ।। ११४१) वे पवेत अतिशय रमणीय, नाना मणियोसे विभूपित ओर सुगकि अण्डेके 


११ गिरिस्थिते। 


१४] लोकविभागः [ १.११९- 


1 


ते नाभिगिरयो वास्ना तालप्राप्या्धयोजनात्‌ । प्रदक्षिणगता नद्यः उभे मन्दरतोऽपि ` च । १६६ 

क्िखरेषु गृहष्वेषां स्वातिश्चारण एव च । व्यन्तरः प्यनासा चं प्रभासदच वसन्ति ते ११७ 

भरताद्यानि गङ्खाचा हिमाह्वा्यषट्च पर्वेताः । धातकीखंण्डके द्विहः धुष्कराधं च संस्यया\1 ११८ 

हीपान्‌ व्यतीत्य संस्येयान्‌ जभ्बूदरीपोऽन्य इष्यते । तत्र सन्ति पराण्येषामिह्‌ ये ्वाणताः सुराः ॥११९ 

अर्याध्वित्सहस्लाणि षट्छतानि चतुष्कला: ! अशीतिश्चतुरश्रा च विदेहानां वु विस्तृतिः ॥ १२० 
यो २३६८४ ६ । 

नीलमन्दरयोभेध्ये उत्तराः दुरवः स्थिताः । मेरोश्च निषधस्यापि ' देवाह्वाः कुरवः स्मृताः ।॥ १२१. 

विदेहधिस्त्‌ तिः पूर्ना मन्दरव्यासर्वाज्ञता । तदधं कुरुविस्तारो दृष्टः स्ेज्नुंगवैः 1१२२ 

एकादश सहस्राणि शतान्यष्टौ च विस्तृताः । हिचत्वारिशदग्राणि कुरवो हे कलेर तथा 1 १२३ 
यो ११८४२ ‰ । | 

चत्वारिशच्छतं च्ीणि सहुसराण्येकसप्ततिः । चतुःकला नवांशस्च कुरुवृत्तं विद्धाः ॥\ १२४ 
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( @ 9 ४1 


समान कान्तिवाल् हैँ; एसा केवलन्नानियोके द्वारा देखा गया है । ११५॥ वे पर्वत नाभिगिरि 
इस नामसे प्रसिद्ध दै । रोहित्‌ ओौर रोदहितास्या आदि नदियां इन पवेतोसे आधा योजन इधर 
रहकर तथा दो (सीता ओौर सीतोदा) नदियां संदर पर्व॑तसे आधा योजन इधर रहकर 
परदक्निण रूपसे चरी जाती हूं ११६ इन पर्वतोके रिखरोपर स्थित गृहमे करमशः स्वाति, 
चारण, पद्म ओर प्रभास नामक व्यन्तर देव रहते हैँ ।॥ ११७॥ भरतादिक क्षेत्र, गंगादिक नदियां. 
तथा हिमवान्‌ आदि पत्रेत; ये सव धातकीखण्ड दीपे जौर पुष्करा दीपमे जम्बुष्रीपकी अपेक्षा 
संख्यामे दूते दूने है ॥११८॥ 

संख्यात द्रीर्पोको लांघकर दूसरा एक जम्वृद्रीप है । वर्हापर जिन व्यन्तर देवोका यहां 
अभी वणेन किया गया है उनके पुर हैँ ।। ११९॥ 

विदेहक्षेत्रोका विस्तार तेतीस हजार छह सौ चौरासी योजन ओर चार कला ( ३३६८४१६) 
प्रमाण है ॥१२०॥ नील पवेत भौर मेर पवेतके मध्यमे उत्तरकुरु स्थित हैँ । मेरु ओर निषध 
पवेतोके मध्यमे देवकुरुओका स्मरण किया गया है 11 १२१॥ पूर्वेनिदिष्ट विदेहके विस्तारमेसे 
मद्र पवंतके विस्तारको घटा कर आधा करनैपर कुरकषेत्रोका विस्तार होता है, जो कि सर्व॑ 
देवोके दारा प्रत्यक्ष देखा गया है ॥१२२॥ कुरक्षेत्रोका उव्त विस्तार ग्यारह हजार आठ 
सौ व्याटीस् योजन ओौरदो कला (११८०२) प्रमाण है । १२३ इकत्तर हजार एक सौ 


तेतारीस्र योजन ओर चार कला (७११४२ ) तथा एक कलाका नौवां अंश (बत्‌) इतना 








अप शस्वापि।र२पकृले। 


~ १.१३२] | प्रथमो विभागः १५ 


यो ७११४३ ! १1 ३। । 
त्रिपञ्चारत्सहसराणि ज्या ण्टिङ्च चतुःशती ! अष्टादसाधिका चापं कलच हादस्नाधिकाः \\ १२५ 
५३००० ! ६०४१८ । १३। 
मेरोः पूर्वोत्तरस्यां दै सीतापूुैतटात्परम्‌ ° । ज सन्नं नीलगेलस्य स्थलं जस्ब्वाः भरतौ तित्‌ \\ १२६ 


अरधयोजनमुद्द्धा उदेधाष्टमरदनिकाः । वेदिका रत्नसंकीर्णा स्थलस्योपरि सक्तः \\ १२७ 
। म । 
स्थले सहसरार्धपुथौ २ .मध्येऽष्टबहुले युन: । अन्ते द्विकोरशबहले जास्बूनदमये शुभ्रे ॥\१२८ 
टादशष्डौ च चत्वारि मूलमध्योध्वंविस्तृता 1 पौठिकाष्टोच्छिता तस्या द्वादशास्बुजवेदिकाः)) १२९ 
द्वियोजनोच्दितस्कर्धा मूके गव्य तिविस्तृत्म ! अष्टयोजनञशाखा सा त्ववगाहाधेयोजनम्‌ ।\ १३० 
। क्रो १। 8 
अदमगभंस्थिरस्कन्धा बज्ज्ाखा मनोरमा ! भ्राजते राजितः पत्रेरडकुरेमंणिजातिभिः ५१३१ 


भ् £ + ४ 
फलेमदद्धसंकलरजस्चूः स्तूपसमाछरतिः । एृथिवीपरिणमा सा जीवावक्रान्तिजातिका (? ) \\ १३२ 
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कुरुकष त्रका वृत्तविस्तार है ॥१२४८॥। कुरक्षेत्रकी जीवाका प्रमाण तिरेपन हजार (५३०००) 
योजन तथा उसके धनुषका प्रमाण साठ हजार चारसौ अठारह योजन सौर बारह कला 
(६०४१८१६) प्रमाण है ॥१२५। ` 
मेरु पवैतके पुरवै-उत्तर (ईशान) कोणमें सीता नदीकै पूव तटपर नीर पवेतके पासमें 
जंबू वृक्षका स्थर बतलाया गया है ॥१२६॥ इस स्थलके ऊपर सब ओर आधा योजन ऊंची 
ओर ऊचारईके अच्वे भाग (कयो.) प्रमाण विस्तारवारी रल्नौमे व्याप्त एक वेदिका द 11१२७ 
पाच सौ योजन विस्तारवाले ओर मध्यमे आठ योजन तथा अन्तमे दो कोस बाहल्यसे संयुक्त 
उस सुव्णमय उत्तम स्थल्के उपर मूलमे, मध्यमे ओर ऊपर यथाक्रमसे बारह, आठ ओर 
चार योजन विस्तृत तथा आठ योजन उची जो पीठिका है उसके बारह पद्यवेदिकायें है ।। १२८ 
-१२९। इस स्थर्के ऊपर जो जंबू वृक्ष स्थित है उसका स्कध (तना) दो योजन ऊचा, मूले 
एक कोस विस्तृत ओर आधा योजन अवगाहसे संयुक्त है । उसकी आठ योजन दीघं चार शाखायें 
है । १३०।। हरित्‌ मणिमय स्थिर स्कन्धवाला एवं वजमय शालाभोसे मनोहर वह वृक्ष विविध 
` मणिभेदोसे शोभायमान पत्रों एवं अंक्ररोसे सुशोभित है ।।१३१॥ मृदंग जसे फलोसे स्तुपके 
समान आकृतिको धारण करनेवाला वह जंबू वृक्ष पुथिवीके परिणामस्वरूप .. . . . . (?)।।१३२॥ 


१ प पूर्वोत्तरात्परं। २बद्द्रदाष्ट।३ब ग्धं पृथौ।४बसृके।! ५ पर्जम्बूस्तूप। 
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१ 
उत्तरस्यां तु शालायाम्हदायतनं शुभम्‌ \ तिसृष्वन्यासु वेदमानि यारा नादरास्ययोः \\ १३३ 
; 1 
तस्या जम्ब्वा अधस्तात्‌ विक्षतं विस्तृतानि हि । उच्छितानि शतास्यार्ध भवनःन्युक्तदेवयोः।। १३४ 
आरभ्य बाह्यतः शव्यं प्रथमे च द्वितीयके । वतौयेऽपि च देवानासष्टधिकशतद्रुमाः ।। १२३५ 


चतु श्रा च देवीनां चतु क्षादच पञ्चमे । वनं वाप्यद्वतुष्कोणवृततायाः दष्ठके नभः | १३६ 

प्रत्येकं च चतुदिक्षु सप्तमे तनुरक्षिणां । सहस्राणां च चत्वारि वृक्षास्तिष्ठन्ति मञ्जुलाः ॥१३७ 
। भित्वा १६००० । 

सामानिकसुराणां स्थुरष्टमे पिण्डिता हुमा: । ईशाने चोत्तरे वाते सहल्राणां. चवुष्टयम्‌ १३८ 

नवमे दश्षमे चैकादश वह्भौ च दक्षिणे । ने ऋस्यां न्निपरिषदामस्तमेध्यास्तवतिनाम्‌ ॥१३९ 

द्मननिद्ाच्च सहस्राणां चत्वरशत्तथा पुनः । चत्वर्परशत्तथाष्टाग्रा जम्बुवृक्षा यथाक्रमम्‌ । १४० 

सेनामहत्तराणां च दादे सप्त पचम । पद्यस्य परिवारेष्यः पञ्चाग्रा मूस्यसंयुता ॥ १४१ 


य 
। मुख्यसहितपरिवारर्बक्षाः १४०१२० 
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उसकी उत्तर दिशागत शाखाके उप्र उत्तम जिनभवन तथा अन्य तीन शाखाओके ऊपर आदर 
ओर अनादर नामक व्यन्तर देवोके भवन हँ ।१३३।) उस जंबू वृक्षक नीचे तीन सौ योजन 
विस्तृत ओर पचास योजन ऊंचे उक्त दोनों देवोके भवन हैँ 11 १३४॥ 

उपयुक्त बारह पद्यवेदिकाओमें बाह्य वेदिकाकी ओरसे प्रारम्भ करके प्रथम ओर्‌ द्वितीय 
अन्तसल्मे शून्य ओर तृतीय अन्तरालमें देवोके एक सौ आठ वृक्ष है। १३५॥। चतुथ अन्तरालमें 
पूवं दिशामे देवियोकि चार वृक्ष, पचम अन्तराले वन व चतुष्कोण एवं गोर आदि वापियां तथा 
छठे अन्तरालमे शून्य है ॥१३६। सातवें अन्तरालमे चासो दिक्चायोमेसे प्रत्येक दिशामें तनुरक्चक 
देवोके सुन्दर चार हजार वृक्ष स्थित दँ ।॥ १३७1 आवै अन्तरालमे ईशान, उत्तर ओर वायु 
दिशाओमिं सामानिक देवोके सव मिकर चार हजार वृक्ष है।॥१३८॥ नौवै, दशवे ओर 
ग्यारह्वे अन्तराले अग्नि, दक्षिण ओर नैऋत्य दिकश्षाओमे अभ्यन्तर मध्यम ओर बाह्य पारि- 
पद देवकि ययाक्रमसे बत्तीस हजार, चालीस हजार ओर अड़तालीस हजार जम्बवृक्ष हैँ | १३९ 
-१४०।। वारह्वे अन्तराले परिचम दिजामे सेनामहत्तरोके सात वृक्ष ह । पद्यके परिवार 


पद्मोको अपेक्षा ये जस्वृवृक्ष एक मुख्य तथा चार अग्रदेवियोके इस प्रकार पांच वृक्षोसे अधिकैः 
अर्थात्‌ वे इन मुख्य वृक्षोसे सदित परिवार वुक्च १४०१२० है ॥ १४ १।। 





१्पव वेदमनि पादरा०।२वकोण०।३आओ सपरिवार° 


~ १५२ |] ~ -प्रथमोतविभागः ' ` पि ध | 9. 


-दक्षिणापरतो सेशैः-सीतोदं पदिविमे तर । आसनं निषघस्यैव्‌ स्थल. रूप्यभ्नय श्भम्‌ 11१४२ 
त्र शास्मि रष्य्ता जम्तृसदुक्षवणेना । तस्या दक्षिणसखायां सिद्धायतनन्रुत्तमम्‌ 1} १२४२ 
सोषायु-दिष्तु वेहमःनि कीणि, तत्र युरवपि 1.वेगु्व वेणुघारी. च .देवकुषधिवासिनो,।। शय्य 
नीतो -दक्षिगस्यां तु. सहले कूषयुग्कस्‌ । :सीतायाः मारते चित्रं विचित्रमपरे तटे. 11. १४५ 

| । .९.५ ००५. । च 
निषधस्पोत्तरस्थां च. सीदोक्षयास्तर्टये । भुरस्ता्मक सूट मेधकूटः तु परटिवमम्‌ ।। १४६ 
संहं विस्त॒तं मूले सध्ये तततुथे्ीनकर्‌ । श्रिखरेऽधषहलं तु सहलं श्दधमुच्डितस्‌ | १४७ 
। ति | १५०० | ७५० । ५6०1. 
प्रमणिनेवमेकौकं कटमष्ट्हर्षयः । कटसं्ञासुरास्तच मोदन्ते सुखिनः सदा ॥१४८ ` ` 
साधं. सहश नीलाद्‌ ढे र नीलनामा हदस्ततः.) छुहनामा, च चन्द्रस्च तस्माद्रावतः परम्‌ । १४९ 
ि | ` . 1२५००... : ध | 
साध्यवान्‌ दक्षिणोणि] तथां सहस्रार्धान्तराश्च ते पद्य हदसमा माने रायता दक्षिणोत्तरम्‌ 1१५० 

| ५०० । 


[+ ^ 





ज अ ७ ० ७ 


| मरके 'दक्चिण्‌-प्रदिवममें .सीतोदाके पद्विचिम तटपर निषध पवतके समीपमे उत्तम्‌ रजतमय 
स्थल है.।1१४२।। वहपर लात्मलि बरक्षका. अवस्थान वतलया गयाहै। उसका वणेन जैन्‌ 
-वृक्षके, समान है । .उसकी दक्षिण शाखापर उत्तम सिद्धायतन है ।। १४३। चेष दिशागत शाखाओ- 
पर्‌ तीन, यवन है] उनमें देवक्रुर अधिवासी वेष्‌ ओर वेणुधारी देव रहते है १४५] नील 
^.प्रवेतसे' दक्षिणकी. मोर हजार -( १०००) योजन जाकर सीता महानदीके पव तटपर चित्र ओर 
.पदिचम. तट्पर्‌ विचित्र नासक दो कूट हैँ ।। १४५।1 निषध पवेतकी उत्तर ॒दिश्ामें भी सीतोदा 
;महानदीके. दोनों. तयोेमेसे पूवे तटपर यमककट ओर परिचम तटपर मेघकूट स्थित है 11 १४६॥ 
इन कूटोका विस्तार मूरमें एक हजार (१०००) योजन, मध्यमे उससे चतुथं भाग हीन 
-जर्थाति सादे -सात सौ (७५०) ग्रोजन ओौर शिखरपर अधं सहस (५००) योजन प्रमाण है । 
ऊंचाई उनकी शुद्ध एक हजार यौजन माव है ।॥ १४७11 इस प्रकार महषि जन. उक्त कटोरमिसे 
„प्रत्येक ककरा प्रमाणः बतलाते है| उनके ऊपर सदा सुखी रहुनेवाले कटनामधारी देव आनंद- 
,: पू्वैक रहते. है । १८८ .॥ .. , 
। तीर पवेतके दक्षिणमें साधं दो हजार अर्थात्‌ अढाई हजार (२५००) योजन जाकर 
नील) कुरू चन्द्रः, उसके.आमे एेरावत मौर माल्यवान्‌ ये पांच ब्रह सीता नदीके मध्यमे ।ये 
प्रमाणम पबनद्रहके समानं होते हंए॒दक्षिण-उत्तर आयत हैँ । इनके मध्यमे पांच सौ (५००) 


१ आय. जततो “ निषधस्योत्तरस्यां च ' इत्यादि इलोकः ( १४६) पूनलिचिततोऽस्ति। २ आप 
। नीला ह | ~ ज ^ न 
जः 3 
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निषधादुत्तरस्यां च नां तु" निषधो हदः । कुरुनामा च सू्ेस्च सुरसो विद्युदेव च 1 १५१ 
रट्नचित्रतटा वच्रमूलाश्च विपुला दाः 1 वसन्ति तेषु नागानां कुमार्यः पद्यवेदमसुं }। १५२ 
अर्धयोजनपुद्िद्धं योजनोच्छुयविस्तृतम्‌ । प्यं गम्परुतिविपुला कणिका तावदुच्िता ।। १५३ 
चत्वारिशच्छतं चैव सहस्राणामुदाहतम्‌ । गतं पञ्चदशा च परि व्रारोऽम्बुजस्य + सः 1} शट 
) १४० ११५ । 
तदये दानां च प्रत्येकं दशसंख्यकाः । काञ्चनाख्याचखाः सन्ति ते हदाभिगलस्थिताः ॥ १५५ 
उक्तं च ~ [ ति. प. ४ ~ २०४९] 
एवकेक्कस्स दहुस्स यः पुव्वदिसाये य अवरदिन्भागे । दह्‌ दह्‌ कंचणसेला४ जोयणसयमेत्तउच्छेहा 11१ 
। १०० 
दातं मूलेषु विपुला मध्ये पञ्चकृतेविना 1 त्वग्रे पञ्चाशतं न्द्राः अतोच्छायाश्च ते समाः । १५६ 
। [ १०० ] 1 ७५ । ५० । १०० । 
आक्रीडावासकेष्वेषां + शिखरेषु श्ुकप्रभाः । देवा काञ्चनका नाम वसन्ति मुदिताः सदा ॥ १५७ 
उक्तं च - [ त्रि. सा. ६६०; ति. प. ४-२१२८ 1 


+ 





४ + 





॥ ++ 


योजनका अन्तर है । १४९-१५० }) निपध पर्वेतके उत्तरम सीतोदा नदीके मध्यमे निषध, 
कुर, सूर्य॑, सुरस भौर विद्युत्‌ नामके पांच द्रह है । १५१ ।। इन विशाल द्रहके तट रत्नोतसि 
विचिन्र हँ । मूर भाग इनका वज्रमय है । उनके भीतर पद्मभवनोमे नागकुमारियां र्ती ह 
॥ १५२ ॥ जले पञ्चको ऊंचाई जधा योजन है । वह्‌ एक योजन ऊंचा गीर उतना ही विस्तृत 
है । उसकी कणिकाका विस्तार एक कोस तथा ऊंवाई भी उतनी ही है 1 १५३ ॥ उंस पद्मके 
परिवारका प्रमाण एक काख चालीस हजार एक सौ पन्द्रह (१४० ११५) कहा गया है ॥ १५४॥ 
द्रहौके दोनों तटोमेसे प्रत्येक तटपर दस दस कांचन पर्वेत ह जो उक्त द्रहकि अभिमूख स्थित 
हें! १५५ 1 कहा भी है -- .. 

प्रत्येक द्रहके पूवं दिग्भाग ओर पश्चिम दिग्भागमें एक सौ (१००) योजन मात्र ऊचे 
दस दस कांचन पवेत रहैँ।।१॥ 

वे पवत मूलम सौ (१००) योजन, मध्यमे पाचके वर्गं॑स्वरूप पच्चीससे रहित 
अर्थात्‌ पचत्तर (७५) योजन यौर अग्रभागमे पचास (५०) योजन विस्तृत तथा सौ (१००) 
योजन ऊंचे हँ । यह्‌ प्रमाण समान रूपसे उन सभी पर्वतोका ह 1 १५९ |} क्रीडाके आवास- 


रूप इन पवतोके शिख रोपर तोताके समान कान्तिवाङे कांचन देव निवासं करते है जो सदा 
प्रमुदित रहते हँ ॥ १५७ ॥ कहा भी है-- 








4 प नयास्ठु 1 २ व °ावृजस्य ।३ जाप दहस्सहय। ४्वसोला)१५ प प्प्वेप्वां | 


-१.१६६ 1 प्रथमो विभागः [ १९ 


दहदो ग॑त्ूणग्णे सह॒स्सद्ुग णउदि दोष्णि बे य फला । णदिदारजुदा वेदी दविखिणउत्तरगभहसालस्स।।२ 
। २०९२ । 
पुव्वावरभगेचुं सा गयदंताचलाण संलग्गा । इशिजोयणमृत्तुंगा जोयणञद्धस्स वित्थारा ॥ ३ ॥ 


सोताया उत्तरे तीरे कूटं पदोत्तरं मतम्‌ । दक्षिणं नीलवत्कूट पुरस्तान्मेरुपर्वेतात्‌ ।॥ १५८ | 
सीतोदापू्वैतीरस्थं स्वस्तिकं कटमिष्यते । नास्नाञ्जनगिरिः पश्चान्सेरोदंक्षिणतस्च ते ।। १५९ 
फरुमुष दक्षिणे तीरे पलाज्चं पुनरुत्तरे । सीतोदाया महानद्या अपरस्यां तु मेरतः ।। १६० 
पश्चात्पुनश््च सीताया वतंसं कृटमिष्यते । पुरस्ताद्रोचनं नाम मेरोरेत्तरतो दयम्‌ ।। १६१ 
भद्रसालवते तानि ससमानानि काञ्चनैः । दिश्ागजेननामानो देवास्ते वसस्ति च । १६२ 
अपरोत्तरतो मेयोः काञ्चनो गन्धमादनः । तस्मात्पुवत्तिरस्यां च वेर्यो माल्यवान्‌ भिरिः।। १६३ 
पुवंदक्षिणतो मेरोः सौमनस्यो हि राजतः । विदयुसखभस्तापनीयो दक्षिणापरतस्ततः ॥ १६४ 


चतुःशतोच्छया नीले निषधे च समागमे । एते पञ्चश्तोच्छाया मेरमाध्धित्य पवेताः ॥ १६५ 
। ॥ ४०० 1 ५०० ॥. 
उच्छयस्य चतुर्भागसुभयान्तेऽवगाहनम्‌ । ते पञ्चश्तविस्तारा देवोत्तरकुरुधिताः ।॥ १६६ 
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दरहोके आगे दो हजार बानबे (२०९२) योजन ओौरदो कला जाकर नदीद्रारसे 
संयुक्त दक्षिण-उत्तर भद्रशाल वनकी वेदी अवस्थित है ।। २॥ पूवे-परिवम भागोमें गजदत 
पर्व॑तोसे लगी हई वह वेदी एक योजन ऊंची भौर घाध योजन विस्तृत दहै ॥ ३॥ 

सीता नदीके उत्तर किनारेपर पदोत्तर्‌ कूट (पद्मकूट ) ओर उसके दक्षिण किनारेपर 
नीलवान्‌ कूट स्थित है! ये दोनो कूट मेर पवेतके पूवम स्थित दँ । १५८ । सीतोदा नदीके 
पूवे तटपर स्थित स्वस्तिक कूट माना जाता है । अंजन नामक पवत उसके परिचम तटपर स्थित्त 
है । ये दोनों दिग्गज पवेत मेर पर्वेतके दक्षिणम हैँ ।। १५९ सीतोदा महानदीके दक्षिण तटपर 
कुमुद ओौर उसके उत्तर तटपर परास पवेत दै । ये दोनों पवत मेके परदिचममें है।॥ १६०॥ 
सीता नदीके पश्चिम तटपर अवतंस कूट ओौर उसके पूर्वं तटपर रोचन नामकं कूट स्थित है, 
ये दोनों कूट मेरुके उत्तरमे हैँ ।। १६१ 1 भद्रशाख वनमें स्थित उन पवतोके विस्तार आदिकाः 
प्रमाण कांचन पवेतोकि समान है । उनके ऊपर दिग्गजेन्द्र नामक देव निवास करते हैँ ।। १६२॥ 

मेर पवेतके परिचम-उत्तर (वायव्य) कोणमे युव्णेमय गन्धमादन पवेत तथा उसके 
पूर्वोत्तर (ईरान) कोणमें वैडूयंमणिमय माल्यवान्‌ पवेत अवस्थित है ।॥ १६३ ॥ मेरूके पूव- 
दक्षिण (आग्नेय) कोणमें रजतमय सौमनस्य पव॑त तथा उसके दक्षिण-पश्चिम (नंक्रत्य) 
कोणमें सुवणेमय विदयुत्प्रन पवेत स्थितः है ।॥ १६४ ।! ये पवेत जहां निषध ओर नील पर्वैतसे 
संबद्ध है वहां उनकी ऊंचाई चार सौ (४००) योजन है । किन्तु मेरुके पासे उनकी यह्‌ 
ऊंचाई कमलः वृदधिगत होकर पांच सौ (५००) योजन प्रमाणो गर्ई दहै । १६५॥ 
उनका अवगाह्‌ दोनों ओर ऊंचाईके चतुथं भाग प्रमाण है । देवकुर ओर उत्तरकुरके आभ्ित इन 
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तरि्ञस्सहल्ाण्यायामो दे चते नवसंयुते । पट्कलाङ्व सगास्यपतास्चतुर्णामपि मानतः ।। १६७ 
३०२०५९५ । १९ । 
सिद्धायतनकटं च गन्धमादन-कौरवे ! मन्धमालिनिकूटं च स्महि नमतः परम्‌ ।। १६ 


स्फटिकानन्दक्टे च मेरोः प्रभृति तानि तु ! अवगाह्नतुत्यः स्पाष्दूटोच्छयो <न्त्ययोद्योः | १६९ 
सिद्धं च सास्वव्तास्ना कटं चोत्तरकौरवम्‌ 1 कच्छं सागरकं चच सजनं पु्णभद्रकम्‌ 11 १७० 

सीता हरिसह्‌ं चेति माल्यवत्स्वपि लक्षयेत्‌ । उवते एवोच्छयो ऽत्रापि नसस्वपि विभागतः \\ १७१ 
सिद्धं सौसनसं कूरं देवकर्वास्यमुत्तसम्‌ । मङ्खलं विमठं चातः फाञ्चनं च यलिष्टपःम्‌' ।। १७२ 


सिद्धं विचल््मभं कटं देवक्ौरनपद्यकम्‌ । तपनं स्वस्तिकं चेच दातज्वलमतः परम्‌ 11 १७ 


पवैतौका विस्तार पांच सौ (५००) योजन मात्र है ॥१६६॥ ठन चारों हौ पर्वतोकी दवाव 
प्रमाण तीस हजार दोसौ नौ योजन गौर ख्‌ कला (३०२०९्दद्‌) प्रमाण वहा गयाह्‌]) १६७॥ 
सिद्धायतनकूट, गन्धमादन, कुर (उत्तरकुख), गन्धमालिनी. खोष्िताभष, स्फटिक अर आनन्द 
कूट; ये सात कट मेर पर्वतसे लेकर गन्धमादन गजदन्त पवतके उपर स्थित है 1 इनमें प्रथम 
ओौर अन्तिम इन दो कूटोकी ऊंचारईका प्रमाण दोनों जरके अन्तिम अवगाह्‌ (१००, १२५) 
के वरावर है ।। १९८-१६९ ॥ 
विशेषाथ-- गजदन्त पर्वतोकी ऊंचाई मेर पर्व॑तके पासमे ५०० यजन है । आगे वह्‌ 
मसे हीन होती हई निषध एवं नीट पवैतके समीपम ध्ण्यो. मात्र रह्‌ गर्द टै । इस 
उचार्ईदके अनुसार ही इनके उपर स्थित उन कूटीकी भी ऊंचाई दह । तदनुसार प्रथम कूटकी 
उचाई १२५ यो. (पवेतकी ऊचाईके चतुथे भाग प्रमाण) ओर अन्तिम कूटकी ऊंचाई १००यो. 
मात्र है । वीचके कूटोकी ऊंचाई हीनाधिक हैँ । उसके जाननेके लिये यह्‌ रीति कामम लायी 
जती है- पवेतके दोनों ओरकी अन्तिम उंचारईके प्रमाणको परस्परं घटानेपरजो चप रहै 
उसमें एक कम गच्छ (९व ७) काभागदे) इतस प्रकारसे जो खन्ध हो वहु हानिके चयक 
६एण होता है इसको एक कम अभीष्ट कटक संख्यासे गुणित करके प्राप्त राशिको मुशखमें 
प्रमिला देनेपर्‌ विवक्षित कूटकी ऊंचाईका प्रमाण होता है । जसे आष्वे कूटकी ऊंचाईका प्रमाण-- 
(१२५-१००) ~ (९१) = ३६ हानिचय; उदे >< (८-१) +- १०० = १२१९ योजन । 
सिद्ध, माव्यवान्‌, उत्तरकुरु, कच्छ, सागर, रजत, पूणंभद्र, सीता यौर हरिसह कूट; 
ये नौ कूट माल्यवान्‌ गजदन्त पर्वतके ऊपर स्थित जानना चाहिये । इन नौ कूटोकी ऊंचाईका 
पिभ्रा पूर्वक्ति क्रमन्ते यहां भी जानना चाहिये ।॥ १७०-१७१ ॥ सिद्ध, सौमनस, देवकर, 
सगल, विमल, कांचन ओौर अवरिष्ट; ये सात कूट सौमनस गजदन्तके ऊणर अवस्थित हं ।। १७२॥ 
सिद्ध, विदुरे, देवकुर, पच्च, तपन, स्वस्तिक, शतज्वल, सीतोदाकूठ मौर हरिसम नामक कट; 
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" सीतोदाकटसपर्‌. कूटं हरिलमास्यकम्‌ । विदुखरभेषु सर्वेषु स्वेवमेतालि? नामचिः ॥ ६७४ 
उभान्तश्थक्टेष तेषां देव्यो ह्यनन्तसः । दिक्कुमायेश्च मध्येषु वसन्त्या क्रीडवेदसस्ुं ।। १७५ 
भोगकर भोगवती सुभोया सोगसालिनी 1 वलत्समित्ना सुमित्रा च वारिषेणा बलेति ताः ॥। १७६ 
उक्तं च हयस्‌ - [ ति. १. ४,२१३६-३७. | 
मेरनिरिपुष्वदविश्षणपच्छिसये उत्तरस्मिः पचेर्कं । सीदासीदोदाये पंच दहा केइ इच्छंति ।।४ 
ताणं उवदेसेण य एवकेदकदहस्स दो लीरेयु । एण पण कंनसेरः पतेकं हीति णयमेण ॥५ 
चित्रकूटः प्मकुशो नलिनश्वेकनेरुकः । होला: पुवेविदेहैषु सीतानीलान्तरायता ॥ १७७ 
निकुर निषधं प्राप्तस्तथा वेश्रवणाञ्जनौ । आत्माल्जनस्च पूर्वादा: सीतां पर्य प्रतिष्ठिताः| १७८ 
श्रद्धावान्‌ विजट्वंशच अदी विक्दयुलावहौ । अपरेषु विदेहेषु सीतोदानिबधाश्ित्ताः । १७९ 
नीलसीतोदयोसेधय द्मा गिसिः]स्थितः । सू्य॑माखो चामस्लो देदसालद्दं सामभिः | १८० 
नदीतटेषु तुद्िद्धाः शतानि खल्‌ पञ्च ते \ गजदन्तसमास्ेबव्गनाः परिरकीतिताः ।॥ १८१ 
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इस प्रकारये नौ कूट विदुस गजदन्तके ऊपर अवस्थित है ।। १७३-१७४।। उनके दोनों ओर- 
के अन्तिम कूटोपर अनन्तर कहीं जानेवारी व्यन्तर देवियां तथा मध्यमे स्थित कूटोपर स्थित 
कीडाग्रहयमे दिक्करमारियां निवास करती हैँ । इतन उपयुक्त देवियोके नामय है- भोगकर, भोग- 
वती, सुभोगा, भोगमालिनी, वत्समित्रा, सुमित्रा, वारिषेणा ओर बला । १७५-१७६॥ यहां दे 
गाथाये कही गई है-- 

मेर पवतके पूवे, दक्षिण, पञ्चिस ओर उत्तर इनमेसे प्रत्येक दिशामे सीता ओर 
सीतोदा नदियोके आधित पांच द्रह्‌ु है" एसा कितने ही जचायं मानते हैँ । उनके उपदेशके अनुसार 
प्रत्येक द्रहके दोनों किनारोपर नियमसे पांच पांच कांचन पर्व॑त स्थित हैँ ।४-५॥) 

चित्रकूट, पद्यकूट, नलिनकूट जौर एकल वे गजदन्त पवैत पूर्वविदेहोमे सीता महानदी 
ओौर तीर पवेतके बीचमें कंबाय्मान हैँ । निषध पर्वतको प्राप्त त्रिकूट, वैश्रवण, अंजन ओर 
आत्मांजन; ये गजदन्त पर्वत पूर्वादिक्रमसषे सीता महानदीको प्राप्त होकर प्रतिष्ठति हैं| 
अभिप्राय यह्‌ है किः उपर्युक्त आठ गतदन्त पर्व॑त प्रदक्षिणक्रमसे पूर्वै विदेहक्षेबोमे अवस्थित है 
11 १७७-१७८)) श्रद्धावान्‌, विजटावान्‌, आशीविष ओौर युखावह; ये गजदन्त पर्वत सीतोदा 
महानदी ओौर निषध पवेतके आधित होकर अपर विदेहृक्षेबोमे अवस्थित है । नीर पर्वत 
आओौर सीतोदाके मध्यमे चन्द्रमा पवेत स्थितै । इसी प्रकारसे सूर्यमाक, नागमार ओौर देवमाल 
नामक गजदन्त पवेत भी वहं अवस्थित है| १७९-१८० ।। इनकी ऊंचाई नदीतटके ऊपर 
पाच सौ योजन प्रमाण है । उनका समस्त वर्णन गन्धमादनादि गजदन्त पवैतोके समान बतलाया 
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घोडक्लंव सहललाणि यष्टकोन्तानि षट्‌ । दे कले चायता एते च्तुःकूटास्तथकल्ः ।। १८२ 
। १९[६।५९२ । %। 

पर्वताधितक्टेषु दिश्षाकन्या वसन्ति हि । नद्याधितेषु करेषु महदायतनानि च 1 १८३ 
मध्यमेष्वथ कूटेष॒ व्यन्तराक्रीडना्याः । अनुपवतमायामाः कूटानां गदितो वृधः ॥। १८४ 
हाविशतिसहलराणि भग्रशालवनं स्मृतम्‌ । मेरो; पूर्वापरं सा्धशते! टे दक्षिणोत्तरम्‌ । १८५ 
गव्यूतिमवगाडाइच गव्यति यविस्तृताः । वेदिका योजनोत्सेधा चनापसू्ापरस्थिताः ।। १८६ 
नदी ग्राहवती नीलास्प्च्थुता ह्वदवत्यपि । सीतां पद्वती चेति वक्षारान्तरसंस्थिताः ।\ १८७ 
ूर्वात्तप्तजला नाम्नाः तस्या मत्तजला परा । तदयुन्सत्तजला चेति सीतां निपधपवेतात्‌ 1 १८८ 
क्षारोदा ° निषधादेव सीतोदा च विनिर्गता । सरोतोन्तर्वाहिनी चेति सीतोदां प्रविल्ञन्ति ताः १८९ 
अपरेषु विदेहे वपराद्‌ गन्धमाली । फनमाकिनिका नीलादूमिमाचच्यपि स्नुताः ।। ५९० 
एता विभङ्धनदयाश्या रोदित्सदृश्षव्णनाः 1 दिश्ाकन्या वसन्त्यासपं संगमे तोरणाल्ये ।। १९१ 

- विष्कम्भो मुखे १२१ । प्रतेशे १२५1 
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गया है ।। १८१ ॥। ये पव॑त सोटह्‌ हजार व अठ कम छह सौ अर्थात्‌ सोलह हजार पांच सौ वानवा 
योजन ओौर दो कला (१६५९२) प्रमाण ठंवे हैँ । इनमेसे प्रत्येकके ऊपर चार कूट अवस्थित 
दै ।॥ १८२ ॥ इन्मेसे जो कूट पवंतके आधित दँ उनके उपर दिक्कन्याये निवात करती ह, 
तथा जो कूट नदीके आशित हैँ उनके ऊपर जिनभवन स्थित है| १८३ ॥ मध्यके कृटोपर 
व्यन्तर देवोके क्रीडागृह दँ 1 इनका आयाम गणघरादिकोके द्वारा पर्व॑तके जायामके अनुसार कटा 
गयां) १८४ ॥ 

भद्रगाल वनका विस्तार मेरुके पूवं -परिचममे वाईस हजार (२२०००) योजन भौर 
उसके दक्षिण-उत्तरमे मडाई सौ योजन प्रमाण है १८५ ॥ भद्रशाख वनके पूर्वै ओर परिचममें 
जो वेदिकां स्थित ह उनका अवगाह्‌ एक कोस, विस्तार दो कोक्ष, तथा ऊंचाई एक योजन 
प्रमाण है । १८६ ॥ 

आरहुवती, ह्दवती ओौर पंकवतौ ये विभ्रंगा नदियां नीक पर्वतसे निकल्कर सीता महा- 
नदीको प्राप्त हुई द । इनका अवस्थान वक्ारोके मध्यमे है ॥। १८७। ।पूवेकी ओरसे तप्तजला नामक 
दूसरा मत्तजला जार ताप्तरी उन्मत्तजला ये तीन विभंगा नदियां निपध पर्वनसे निकलकर सीत 
महानदीको प्राप्त हुई हैँ 1 १८८ ॥ क्नारोदा, सीतोदा गौर सोत्तोवाहिनी ये तीन विभंगा नदियां 
निषध पतसे ही निकल्कर सीतोदा महानदीम प्रवे करली हँ ।॥ १८९॥ गन्धमालिनी,फेनमालिनी 
ओर ऊभिमाल्िनी नामक ये तीन विभंगा नदियां परिचिमकी ओरसे अपर विदेहोमे स्थित होती हुई 
नील पवेतसे निकककर सीतोदा महानदीको प्राप्त इई है । १९०।ये उपर्युक्त वारह्‌ नदियां विभंगा 


"~~ 
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कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुर्थ कच्छकावती । अवरत लाङ्खंलानर्ता पुष्कला पुष्कलावती ॥ १९२ 
अपराद्या दमे ज्ञेया विजयाश्चकर्वातिनान्‌ । नीलसीते च संप्राप्ताः प्रादक्षिण्येन भाषिताः ° ।। १९३ 
त्साव सुवत्सा महःवत्सा चतुर्थी वत्सकावती । रस्या सुरम्या रमणीयाष्टमी मङ्कलावत्ती १९४ 
पद्या सुपदा महापद्या चतुर्थो पद्य कावती । शङ्खा च निना चेव कुमुदासरिते ऽपि च ।। १९५ 
वप्रा सुवघ्रा महावप्रा चतुर्थी वप्रकावतती । गन्धा खल्‌ सुगन्धा च गगिधिला गन्धमालिनी ॥ १९६ 
सीतानिषधयोमध्ये वत्साद्य परिकीतिताः । पद्या्या निद्धासनच्चा वप्राया नीलसाशिताः।।! १९७ 
ढे सहस्रे शते दे च देशोनाश्च त्रयोदश्ञ । पूर्वापिरेण विष्कम्भो दध्यं वक्षारसंमितम्‌ ॥ १९८ 

। २२१२।९। 
दमत्रिशद्विजयार्धाड्च तेषां मध्येषु तत्समाः । भारतेन समा मनैनेवकूटविभूषिताः ।। १९९ 
एकशः पञ्चपञ्चाशच्छेण्योः स्युनैगराणि च 1 नित्यं विद्याधराइचेषु परयोर्हीपयोस्तथा ।! २०० 
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नदीके नामसे प्रसिद्ध ह । इनका वर्णन रोहित्‌ नदीके समान है । इनके संगमस्थानमे स्थित 
तोरणोकि ऊपर जो प्रासाद स्थित हैँ उनमें दिवकन्यायें निवास करती हैँ | १९१।। इनका विस्तार 
मुखमे १२१ ओर प्रवेशमे १२५ योजन है । 
कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लागलावर्ता, पृष्कला ओर 
पुष्कलावती ; ये पड्चिमको आदि लेकर प्रदक्षिणक्रपसे स्थित चक्रवतियोके विजय नीर पवेत 
ओर सीता नदीको प्राप्त है, एसा निदिष्ट किया गया दहै । १९२-१९३ ।॥ वत्सा, युवत्सा, 
महावत्सा, चतुथं वत्सकावती, रम्या, सुरम्या, आस्वीं रमणीया, मंगलावती, पदमा, सुपञ्चा, 
महापदया, पद्यकावती, शंखा, नलिना, कुमुदा, सरिता, वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गन्धा, 
सुगन्धा, गन्धिला ओर गन्धमालिनी ; इनमें वत्सा आदि विजय सीता नदी ओर निषध पवेतके 
मध्यमे कहे गये हैँ । पद्या जादिक देश निषध पवेतके समीपम तथा वप्रा जादिक देश नील 
पवेतके आश्रित हैँ ।। १९४- १९७ ।। इनके पूर्वापर विस्तारका प्रमाण कुछ कम दो हजार 
दो सौ तेरह (२२१२४) योजन है! खंवेाई उनकी वक्षार पवेतोके बराबर (१६५९२ श्यो.) 
है ।। १९८ ॥ 
उन क्षेत्रोके मध्य भागे क्षेत्रविस्तारके समान रवे (२२१२३९५) बत्तीस विजयां 
"पवेत स्थित हैँ । नौ कूटोसे विभूषित ये मिजयाधं पवेत.प्रमाणमे भरतक्षे त्रस्य विजयाधेके समान 
है 1 १९९ ॥ इनमेसे प्रत्येकके ऊपर दो श्रेणियोमें पचवन पचवन नगरिया हैँ जहां नित्य ही 
विद्याधरोका निवासद्रै। इसी प्रकार अआगेकेदो द्वीपो (धातकीखण्डओौर पुष्कराधे) मेभी 
` समन्ता चाहिये ॥ २०० ॥ 





११ भाषितः। 
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क्षेमा क्षेमपुसी तास्नाऽरिष्टारिण्टपुरी तथा । खड्गा पुनश्च म्लूं त्नोभधी पुण्डरोकिणी | २०१ 
राजधल्य इवा चेषा: सीतायाः उत्तरे तटे । दक्षिणं तु दुखीन्य च कुण्डला 1 1 २०२ 
प्रसंकस चतुर्थी स्वात्यञ्चस्यङ्काव्ती पुरी । पश्चावततै युभेत्यन्या न्सौ रत्नर्घचय) ।) २०३ 
अवर्वासिहमहाषुये विजया च परी पुनः 1 अरजः विरलाऽलोकः वीतक्ञोकेति चाष्टमी । ८ 
विजयः वैजयन्ती च जयस्यन्यायरालिता । च्ञ खङ्गा त्वयोध्या च अवध्या! चोत्तरे तटे।।२०५ 
द्रक्षिगोत्तरतो छेत नम्यो द्वादश्रायतः । नवयोजंनयिस्तीर्ण देमेभाकारंवृताः 1] २०६ 
युक्तार ह्ारदहलेम सदधंरवि चाल्यः । सप्तसिद्य शतेदै च्र रस्नचित्रकवष्टकः ॥ २०७ 
सहलं च चतुष्काणां रण्या द्वादत्रसंगुणाः । एतासामक्षय चेता नगर्यो नान्वर्नििताः* ॥२०८ 
द्धा सिभ्धुश्च विजये प्रसूते नीलपर्वतात्‌ । विजयष्गुह्ीते सीतां प्रविश्ततश्च ते 1२०९ 
योजनाष्टकयुद्िद्े गुहे दवाद्विस्तृते । विजयार्धेखमयामे ह हे च प्रतियत्‌ ।। २१० 

। ५० । 
एवं षोडश ता नदो भार्या शङ्कयः समाः । रवत रवतवतीर्येवं निषधात्वोऽक्ञागतःः । २११ 
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घमा, कषेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड्गा, मंजुपा, ओपधी भौर पुण्डरीकिणी; ये 
सीता नदीके उत्तर तटपर स्थित राजघानियां जानना चाहिये । उसके दक्षिण तटके ऊप्र 
सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभकरा, अंकावती, पद्यावती, नुभा ओर रत्नसंचया पुरी ये आठ 
नगरियां स्थित्त हँ ।॥। २०१-२०३ ॥ अरवपूरी, सिहुपुरी, महापुरी, विजयापुरी, अरजा, विरजा, 
अनोका ओर वीतलोक्रा ये रजधानियां सीतोदाकरे दध्िण नटपर स्थित हैँ 1 २०४ ॥ व्रिजा, 
वैजयन्ती, जयन्ती, अपरजिता, चक्रा, खड्गा, अयोध्या ओर अवध्या ये राजधानियां खीततौदाके 
उत्तर तटपर स्थित है 1 २०५ ॥ 

ये नगरिया दकषिण-उत्तरमे बारह योजन आयत ओर | पूर्वै-पर्चिममें ] नौ योजन 
विस्तरं तथा सुवणैमय प्राकारसे वेष्टित हैँ ॥२०६। उक्त नगरियां एक हनार गोपुरदरासेसे, 
इनसे आधे अर्थात्‌ पांच सौ अस्प दासे तथा रत्ने विचित्र कपायोवाले सात सौ धुद्र- 
दारोसि युक्त हैँ । इन नगरिथोमे एक हजार चतुष्पथ ओौर वारहु हजार रथमागे हैँ । ये 
अविनरवर नगरियां अन्य किसीके द्वारा निर्मित नहीं है अकृत्रिम है 1 २०७-२०८॥] 

प्रत्यक विजयमं गंगा सौर सिघुये दो नदियां नीक पवतसे उत्पन्न होकर विजया पर्वैतकी 
गुफाओ्निसे जाती हुई सीता महानदीे प्रविष्ट होती हैँ 11 २०९1 प्रत्येक विजयां पवते 
आठ योजन ऊंची, वार्ह योजन विस्तृत तथा विजयाधेके बरावर (५०्यो.) ख्ंवीदो दो गुफायें 
स्थित ह ॥ २१० ॥ इ प्रकारवे रोर गंगा-सिन्धु नदियां भारत वपंकी गंगा नदीके समान 
2 1 इसी प्रकार रक्ता ओर रक्तवती नामकी सोह नदियां निदध पर्द॑तसे निकली हैँ ।।२११॥ 





१व जवद्या । रप युक्त्वा 1३ व °निभिताः1४ पप्राविकतद्च 1 


र १.२१५७ ] प्रथमो विभागः [२५ 


४ 


अपरेषु विदेहेषु ताभ्यामेव विनिर्गता । त।वन्त्य पुव तत्संज्ञा: सीतोदा तु विशन्ति ताः ।२१२ 
समास्याताईच संज्ञाधिरेता ईरन्ति निम्नगाः । चतुदज्न सहस्राणि नयास्ताभिः सहैकश्चः ।। २१३ 
सचतुष्का सहसराणाम्रौतिः कुरनिम्नगाः । दुकंकनत दोन्योस्तदरध च तरे तरे ।। २१४ 
। 1 ८४०० । ति 
चतुर्दश च लक्षाणामष्टाग्रा सप्ततिस्तथा । विदेह यसभ्रुताः सर्वा नद्यः प्रकीतिताः ।। २१५ 
सध्तादज्न च लक्ागामगरुतानि नवापि च) हिसषस्रं नवन्यग्रं जम्बहीपोद्‌भवापगाः ।} २१६ 
। १७९२०९५० । 
चैदू्ैवुष भार्यास्तु पर्वताः काञ्चनैः समाः । ससप्ततिशतं ते च वसन्त्येषु वृषामराः ॥ २१७ 
। १७० । 
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अपर विदेहमे उन्हीं दोनों (नील ओर निषध) पर्वरतोते निक्लो हई गंगा-सिन्धु ` 
ओर रक्ता-रक्ववती नामोत्राली उतनी ( पोक्ह) ही वे नदियां सीतोदा महानदीमे प्रवेश 
करती है 1२१२1 ये नदियां उन नामोमसि प्रसिद्ध हैँ उनमेसे दक एकके साथ संगत होकर चौदह 
हजार (१४०००) नदियां गमन करती हैँ ।। २१३ । चार सहित अस्सी अर्थात्‌ चौरासी हजार 
(८४०००) कुरुक्षेत्रस्थ नदियां उक्त सीता-सीतोदा नदियोपे प्रत्येकको सहायक हँ । उनमेसे 
एक एक तटपर आधी (४२०००) नदिया हैँ 1 २१४ 11 दोनों विदेहक्ष वोम उत्पन्न हुई सन 
नदियां चौदह्‌ लाख अणहत्तर (१४०००७८) कही गई हैँ । यथा-१ सीता ~+ १ सीतोदा ~+ 
इतकी सहायक कुर्षेत्रस्थ नदियां १६९८००० (८४००० >८ २) + विभंगा नदी १२ ~ इनकी 
सहायक नदियां ३३६००० (२८०००८१२) +बत्तीस विजयोकी गंगा-सिधु ओर रक्ता- 
रक्तोदा नामकी ६४ ~+ नकौ सहायक नदियां ८९६००० (१४०००९६४) == १४०००७८ 
सव विदेहक्षेत्रस्थ नदियां ।। २१५ ॥ + 

जम्बृद्टीपमेे उत्पन्न हुई समस्त नदियां सत्तरह काख, नौ अयुत (१०००० > ९) 
दो. हजार अर्थात्‌ वानबे हजार नव्वे (१७९२०९०) है 1 यथा-- भरतक्षेवरकी गंगा-सिन्धु 
२ ~+ इनको सहायक नदियां २८००० -]- हैमवत क्षेत्रकी रोहित्‌-रोहितास्या २ ~ इनकी 
सहायकं ५६००० ~ हुरिवषेकी हरित्‌-हरिकान्ता २ ~+ इनकी सहएयक ११२००० ~ इलोक 
२१५ मे निदिष्ट विदेह क्षेत्रकी १४०००७८ -[-रस्यक क्षेत्रकी नारी-नरकान्ता २--दइनकी सह्‌ यैक 
११२००० ~ हैरण्यवत क्षेत्रकौ सुव्णेकूला-रूप्यकूला २ ~+ इनकी सहायक ५६०० ०-{-एर'वत 
क्षेत्रकी रक्ता-रक्तोदा २ +- इनकी सहायक २८००० = १७९२०९० ॥ २१६ ॥ 

काचन पूतरैतीके समान जो वैद््यमणिमय वृषभ नामक पवेत हँ वे एक सौ सत्तर है-- 





१९ भ्सयाः। 
खो. ४ 


२६1 रोकविभरागः [ १.२१८- 


र्वापरविदेहान्ते संभित्य लवणोदधिम्‌ । देवारण्यानि चत्वारि नद्योस्तटचतुष्टये ।) २१८ 
विस्ततिष्टिसहसखरं च नवशस्येतिः \ अष्टादश कलच वेदिका वेदिकासमाः \ २१९ 
। २९२११ 
विदेहानां स्थितो मध्ये कुशट्रयस्षमीपः 1 न्ति च सहृलाणां पव खोव्रगत्य मन्दरः \ २२० 
¡ ९९००० 
तस्यागाधं सहस्तं च विष्कस्भोत्युतमन्र तु । नवतिश्च दज्ान्ये स्पु्योजवेकादशां शकाः 1 २२१ 
} १००० । १००९० । ३५ । 
एकनिकत्सहस्नानां शतानां नवन्त दशं । योजनानि परिक्षेपो हौ चात्रैकाद्वांसकौ १ २२२ 
२१९१० 1 ‰ 
एकात्रशत्सहस्णि षट्छतं {वि ति-हिकस्‌ योजनानां चरिगब्यू तिदे शते द्पदलापि च 1 २२३ 
, दण्डा हृस्तन्रिकं शूयोऽप्यडगुलानि त्रयोदज 1 भद्रसाल्परिक्षेपो निष्कम्भोऽयुतसत्न तु 1. २२४ 
1 ३१६२२ फरो ३दं २१२ ह्‌ ३ अं १३1 १००००) ४ 
ऊध्वं पञ्चशतं गत्वा नस्दनं नामतो" वनम्‌ । तत्पञ्चज्ञतविस्तारं परितो मन्दरं स्थितम्‌ ।। २२५ 





= कः "3 ~+ +~ 
थ चा | 


॥। 


भरत-एरावत १-१, वत्ती विदेहविजयस्थ ३२, समस्त अढार्‌ द्वीप सम्बन्धी ३४ ५८५ = 
१७० । इनके उपर वृषभ नामक देव रहते हैँ 1 २१७1 

पूवं जीर अपर विदेह क्षेत्रोमे सीता-सीतोदा नदियोके चार त्टोपर कवणोदधिके 
आशध्ित चार देवारण्य स्थित हैँ !। २१८ ॥ इनका विस्तार दो हृनार नौ सौ इक्कीस योजन 


ओर अठारह कला (२९२१२१८) प्रमाण है । इनकी वेदिका [भद्रलाल वनकी] वेदिकाके सुमान 
(१ योजन ऊच, २ कोस विस्तृत गौर १ कोस अवगाह्वाटी) है 1 २१९॥ 


विदेहोके मध्ये दोनों कुरक्षेवोके समीपम निन्यानवै हृनार (९९०००) योजन ऊंचा 
मन्दर पर्वत स्थित दै २२० ॥ उसकी नीव्र एक हजार (१०००) योजन ओर विस्तार 
[तलभागमे] दस हजार नव्वै योजन व एक योजनके ग्यारह भागते दस भाग (१००९०१०) 
प्रमाणदहै\२२१॥ इसकी परिधिका प्रमाण दकतीस हजार नौ सौ दस योजन ओर एकं 
योजनके ग्यारह भागोभेसे दो भाग ( ३१९१० यो ) है २२२) भद्रसाल वनम अर्थात्‌ 
पूथिव्रीके ऊपर उपर्युक्त मेरुकरी परिधि इकतीस हजार छह सौ वासं योजन तीन कोस, धो.सौ 
बारह धनुप, तीन हाथ ओर तेरह अंगु (३१६२२ यो.,३को., २१२ धनुष, ३ हाथ, १३ 
अगु) प्रमाण है। यहां मेहकरा विस्तार दस हजार योजन मात्र है ॥ २२३-२२४॥ `: 4 
क मेरु परवैतके उपरर पाच सौ (५०० } योजन जाकर नन्दन ' वनं स्थित है। 


*"--~----------~-------_ ------.--_ 





१ प नन्दनो वामतो | न 


| । ~ १-२२९ ` प्रथमो विभागः । | [..२७ । 


` ` नव.चात्र तहलाणि युतःनि नवभिः सतः 1: चतुष्कं च शतस्थारधं चाग. षट्‌क च विस्तृतम्‌॥\ २२६ 
॥ 1 : 

` ` एकात्रशसहलाणि वुनञ्चात्र चतुःखत्तम्‌ 1. एकोना तिसंयुक्तं परिधिर्नाह्धको भिरेः \ २२७ 
युवएव् सहृ्तोनो तिष्कस्मोऽभ्यन्तरो भदेत्‌ । वने, च नन्दने मेरोः परिक्षेषमतः शुणु | २२८ 


. ।८९५४ | > । 
विशतिश्च पुनश्चाष्टै सहल्राणि चतत्रयम्‌ । षोडशमं पु्नविन्ध्याया]दण्डावेकादज्ञां शकाः ।। २२९ 


२८३१६ । ‰ । 


ध वि ८ 
~ + ८ 


उसका विस्तार पांच सौ योजन (५००) -प्रमाण दै । बहु मंदर पवेतके चारों ओर अवस्थित 
1-द२प्‌ ॥ यहां मेर्का विस्तारनौ हनारनौ सौ चौवन्‌ (सौके आधे पचास ओर. चार 
‰ - ५) योजन गौरं छह्‌ भागँ (९९५०) प्रमाण है ॥ २२६ । 
विशेषा्थ-~ मेका विस्तार भूभिके उपर भद्र्चाक वनम १०००० यो. प्रमाण ह। 
यही विस्तार ९९००० योजन उपर जाकर क्रमन्नः हीन होता हुभा १०००.यो. मातर. रह्‌ गया 
है ।. अतएव ' भूमिमेसे मुखको कम करके,ोषको.ऊंचार्ईसे भाजित करनेपर हानि-वृद्धिका प्रमाण 
होता दै' इस नियमके अनुसार यहां हानिः-वृद्धिका प्रमाण इस प्रकार प्राप्त होता है-- भूमि 
१००.०.०. भमुख . १००० == ९००० ऊंचाई ९९००० ; -९०००--९९००० = १. यो. | इतनी 
मेस्के विस्तारमे एके एक योजनकी ऊंचाईपर भूमिकी रसे हानि ओर मूखंकी ओरसे. वृद्धि 
हती. गई है) मव नन्दन वन चूंकि ५०० यो. की उंचाईपर स्थित है अत एव यहां हनिका प्रमाण 
, व ;८५०० = चत == ४५-क यो. होगा । इसको भूमि विस्तारमेते घटा देनेपर उपर्यरवेत विस्तार- 
प्रमाण प्राप्त हो जाता है! जैसे-- १०००० ~ ४५ द्धै = ९९५ ८न्ध््‌ यौ. यत्ति चिस्तारप्रमाण 
. मुखकी घ्ोरसे दस प्रकार प्राप्त हौगा-उपरकी. सोरम नन्दन वन चूकरि ९८५९ ०-यो. नीचे आकर 
. स्थित है, अतः विस्तार वृद्धिका प्रमाण व == ८९५ ४ मरो. होमा- ॥: सेः. मुखमे जोड 
देनेसेमी वही विस्तारप्रमाण प्राप्त होता है (यथा -- १००० ~ दस्ण्क्दं = ९९५४५ यो. | 
दसी नियमके अनुसार अन्यत्र भी अभीप्सित स्थानमें उसका विस्तारप्रमाण जानाःजा सक्तु है । 
| यहां नन्दन वनके समीप मेरुकी वाह्य (नन्दन वतक विस्तारस्िंत) -परिधिका 
प्रमाण -इकतीस हजार चार सा उच्यासी (-३ १४७९) योजन प्रमाणः है ।। २२७ 1। नन्दन वनके ¦ 
भीतर मेका अभ्यन्तर, विस्तार एक हजार (५०० > २) -योजनौसे रहित पूवे. (९९५४; ) 
उ.विस्तारकेःवरावर है-- ९९५ ८्ध््‌ ~~ १००० == ८ यो. . अव-भागे नन्दन वके भीतर 
` मेरुकी अभ्यन्तर 'परिधिका, कथन करते है, उसे सुनिये 1 २२६1 वंहू-बीसः.जौर आठ अर्थात्‌ 
अट्खाईस हजार तीन सौ सोहं योजन ओर एक - योजंनके. ग्यारह धागोमेसे आठ भागं 
{२८३ १ द्द) प्रमाण कानना चहिये २२९१८ ˆ 


२८ 1 खोकविभागः | [ १.२३० ~ 


द्र्षाष्ट च सहस्राणां गत्वा पञ्चशतं तथा । वनं सौमनसं नाम नन्दनेन समं भवेत्‌ ।! २३० 

चत्वायंत्र सहस्राणि चते हे च द्विसप्ततिः। अष्टावेकादांशाङ्च " विस्तारो कहियो गिरेः २३१ 
| । ४२७२९ । 5१ | । 

त्रयोदश सहस्राणि शतान।मपि पञ्चकम्‌ । एकादश ततः षट्‌ च भागाः परिधिरस्य च ॥ २३२ 

[ १३५११ 1 । < । । 

तद्ाह्यगिरिविष्कस्भः सहस्रेण विर्वाज्ञतः । अभ्यन्तरः स एव स्यादिति संख्याविदां मतः २३३ 
।.३२७२ । < । 

तरिदत्येकोनपञ्चाश्चत्‌ सहस्राणि देव च । जय एकादशांशारच परिक्षेपीऽल्पहीनकाः ।। २३४ 

न [ १०३४९ ] । ‰ 1 

 षर्टत्श्तं शहल्राणां सत्वातः पाण्डुकं वनम्‌ । मेरोमूधेनि विस्तीर्णं सहस्रां षड्नकम्‌ । २३५ 

बतं त्रीणि सहस्राणि द्विषष्टिर्योजनानि च । परिक्षेपोऽस्य विज्ञेयो मूध्नि वैडूयचूलिका ॥। २३६ 

हार्शाष्टौ चे चत्वारि मुलसध्यप्रविस्तता । चत्वारिशतमुद्धिद्धाः गिरिराजस्य चूलिका । २३७ 


५ (०0१0१. 0 भ ज अ ज थि ० अ ० ०9 
[> 


न नन्दन वनसे वासठ हजार पांच सौ (६२५००) योजन ऊपर जाकर सौमनसु नामक 
वन स्थितहै जो विस्तारमे नन्दन वनके ही समानि ।॥ २३०॥ यहां मेर पर्वेतका वाह्य 
विस्तार चार हजार दो सौ वहृत्तर योजन ओर एक योजनके ग्यारह भागोमेसे आठ भांग 
` (४२७) प्रमाण है ।॥ २३१॥ इसकी परिधि तेरह हजार पाच सौ ग्यारह योजन 
ओर एक योजनके ग्यारह भागोमेसे छह्‌ भाग ( १३५११ ) प्रमाण दहै ।। २३२॥ यहां येर्‌ 
पवेतका जो बाह्य विस्तार है वही एक हजार योजनो (५०० > २ ) सेकम होकर -उसका 
अभ्यन्तर विस्तार होत्ता है - ४२७२-स्ब्‌ ~ १००० == ३२७ ररव यो. ॥२३३॥ इसकी परिधिका 
प्रमाण दस हजार तीन सौ उनंचास योजन ओर एक योजनके ग्यारह भागोमेसे तीन भाग 
. (१०३४९) प्रमाण है ॥२३४॥। 
इस सौमनस वनसे छत्तीस हजार (३६०००) योजन ऊपर जाकर मेरके रिखर्पर 
पाण्ड्क वन स्थित ह । इसका विस्तार एक हजारके आधे अर्थात्‌ पांच सौ योजनमें छह योजन 
कम (४९४) है) २३५ 


विशेषाथं-- पाण्ड्क वनके समीपम मेरुका विस्तार एक हजार योजन प्रमाण है । 
डश्के ठीक मध्यमं मेर्‌ पवंतकी चूलिका स्थित है | उसका निस्तार वारह्‌ योजन है। अतएव 
भेर पर्वते उक्त विस्तारमेसे वारह योजन कम करके दोपमे दोका भाग देनेपर पाण्डक वनका 
उक्त विस्तार होक है । यथा ~ (११५९-१२) == ४९४ यो. (५०० ~ ६ 9, ~ 

दक्रकी परिधिका प्रमाण त्तीन हनार एक सौ वासठ योजन जानना चाहिये । इसके 
मस्तकप्र्‌ वडूयमणिमय चूकिका अवस्थित है 1 २३६॥ यह्‌ मेर भिरीन्द्रकी चूलिका मूलम 





{ऋआम दर्शा्च। २ब वहितो।३प१ शतृमु"। 


~ १,२५२ ] प्रथमो विभागः [२९ 


सप्तश्चिश्चत्‌ भरिक्षेयो मध्ये पञ्चकृतिस्तथा । साधिका ह्यदलाग्रे च चूलिकाया विदुबुधाः ।। २३८ 
॥ ) २५ । 

एकादहसहल्राणि समरः सुद्लौनः । नन्दनास्याहनादूध्लं * तथा सौमनसादपि ॥ २३९ 

मुखभूम्धोविशेषस्तु पुनरस्सेधभानितः । भूमुखाभ्यां कमाद्धानिहवयस्च भवति घ्रुचम्‌ ।। २४० 

एकेनैकादशांशेनः गुणितेष्टे मुखे युते । भूम्यां वः शोधिते. व्यासो मेरोरिष्टप्रदेशचके ।। २४१ 

एकेन पञ्चमांशेन गुणितेष्टे मुखे युते । भूम्धां शोधिते व्यासो चूलिकेष्टप्रदेश्षके । २४२ 


मिक ज कि निसो त अ ककि भि कि ७009 कण 4० अ ७१ 


बारह, मध्यमे आठ ओर उपर चार योजन विस्तृत है । ऊंचाई उसकी जाीस योजन मवद 
1 २३७ 1 विद्वानोकि दवाय उस चृूकिकाकी परिधिका प्रमाण पाण्डूक वनके समीपम संतीस 
(३७) योजन, मध्यमे पाचके वगं प्रमाण अर्थात्‌ पच्चीस (५८५ == २५) योजन भौर 
ऊपर बारह (१२) योजनसे कुछ अधिक बतलाया गया है 1 २३८ 1 यह्‌ सुदर्शन मेरु नन्दन 
वनसे तथा सौमनस वनसे भी ऊपर ग्यारह हजार (११०००) योजनप्रमाण समान विस्तार- 
वाखादहै।) २३९॥ 
भूमिमेसे मुखको कम करके शेषको ऊंचारईसे भालित करनेपर जो क्व्ध हौ वहु 
निद्वयसे भुमिकी ओरसे हानिका तश्रा मुखकौ ओरसे वृद्धिका प्रमाण होता है । २४० ॥ एक 
वटे ग्यारह (-कव) से अभीष्ट ऊचाईके प्रमाणको गुणित करनेपर जो प्राप्त हो उसे मुखमें 
मिला देने अथवा भूसिमेसे कम करनेपर्‌ इष्ट स्थानम मेरुका विस्तार जाना जाता है ।॥२४१॥ 
उदाहरण भमि १०००० यो., मुख १००० यो. ऊंचाई ९९००० यो. ! अतएव 
>००२९ल्2^ == र यो.; यह्‌ हानि-वृद्धिका प्रमाण हुजा । अव यदि हम उदाहुरणस्वरूप 
सौमनस वनके समीपमे मेके विस्तारको जानना चाहते ह तो वह उपर्युक्त विधानके अनुसार 
` इस प्रकार प्राप्त हो जाता है- भूमिस सौमनस वनकी चाहं ५०० ~ ६२५०० = ६३००० 
योजन है । अत एव पूवे विधिके अनसार हानिकाप्रमाणनो क प्राप्त हुभा है उसको इस 
ऊंचाईके प्रमाणस्ते गुणित करतेपर कध > ६३००० = ~क = ५७२७ यो. प्राप्त होते हैँ । 
दनको भूमिके प्रमाणमेसे कम कर देनेपर सौमनसं वनके समीप मेरुका विस्तार प्राप्त हो जाता 
है ! यथा- १०००० - ५७२७ == ४२७२. यो. । इस प्रताणको यदि मुखकी रसे छाना 
चाहते हतो वह्‌ इस प्रकारसे प्राप्त हीगा- उ्परकौ ओरसे सौमनस वन ३६००० यो. नीचा 


है । उत एव वृद्धिका प्रमाण त > ३६००० = +^ --२२७२ र यो. हुथा। इसको मूखमें 
सिखा देनेसे भी वही प्रमाण प्राप्त होता है । यथा- १००० + ३२७२ == ४२७२ यो. । 

„, एक पंचमांरसे चूखिकाकी अभीष्ट ऊचारईदको गुणित करनेपर जो प्राप्त हौ उसको 
मुखमे मिला देने अथवा भूमिमेसे कम कर देनेपर अभीष्ट स्थानमें चूकिकाके विस्तारकाप्रमाण 
पराप्त होता है । २४२॥। 








~~~ 


१ प ऽस्यावनादूर्घ्वं। २प न्नेका० ।३व शोदिते। 


३०1] लोकविभागः [| १.२५३.- 


एकालप्रदेशेषु एकस्मार्मूलतो भवेत्‌ । हानि रडगुलकिष्काच्यादेवं स्यादिति निटिचतम्‌ ।। २४३ 
प्रथमो हरितालकष्व ततो वैद्य॑संनिभः । सर्वरत्नमयद्रचान्य ऊध्वं दच्मयस्ततः ।। २४४ 
परिधिः पदमव्णक्च षष्ठो लोहितवर्णकः । मेरोरिमे परिक्षेपभेदा गम्या नवन्तिते 1 एथ, 
षोडशैव सहस्राणि सहस्रार्धं च विस्तृताः । प्रत्येक षटूरपारक्षेपाः सप्तमः पानपैः स्मृतः ।। २४६ 
सप्तमस्य परिक्षेपप्रेदा एकादशोदिताः । भद्रसालवनं चान्यन्मानरुदत्तरकं दनम्‌ ।। २४५ 
देवानामथ नागानां सूतानां रमणानि च । वनान्येतानि पञ्च स्युभप्रसाखवने स्फुटम्‌ \-२४८८ 
नन्दनं च वनं चोपनन्दनं नन्दने वने । सौमनसवनं चोपसौमनसमिति दयम्‌ ॥ २४९ 
सौमनसवने स्याच्च पण्डकं चोपपाण्डुकम्‌ । पाण्डुकास्यवेने स्यातामिति वाहाद्‌ भवन्ति ते ।| २५० 


[क 





पथ थि कि क कि कि धि 


उदाह॒रण~ चूलिकाका भूविस्तार १२ यीौ., युखविस्तार ४ यो. ओर .ऊंचाई 
४० यो, है । अत एव २३४ = यो. यह्‌ हानि-वृद्धिका प्रमाण हुजा । भृत्‌ यदि हम. २५ 
योजनकी ऊचार्ईपर चूलिकाके विस्तारको जानना चाहते हँ तो वह्‌ इस प्रकार प्राप्त हो जाता 
है--२ == € --४ यो. इसे भूमिभेसे कम कर देनेपर १२-४-८यो. प्राप्त होते 
ह । यही २० यो. की उचार्ईपर चूलिकाका विस्तारप्रमाणदहै । चूंकि यह्‌ विस्तार चृदिकाके 
` मध्यका है अत एव ऊपरकी भोरसे नीचार्ईभीर०्यो. दी होती है । इसलिये दद्धिकाप्रमाण 


धी पूर्वोक्त ४यो. ही रहेगा । इसे मुखमें मिला देनेप्े भी वही प्रमाण प्राप्त होता है ~- 
५४-४==८यो.) 


यहां विस्तारे मूरखुतः एकं प्रदेशमे लेकर ग्यारह प्रदेगोपर एक प्रदेशकी हानि हई है । 





“५ < >» ^~ ~ 


आदिकी भी हानि होती गई हि, यह्‌ निरिचत है 1 २४२ ॥ 

मेर पवेतकी छह्‌ परिधियोमेसे प्रथम परिधि हरितालमयी, दूसरी वंडर्यमणि जती, 
तीसरी सवंरत्नमयी, चौथी वज्रमयी, पांचवीं पद्मवर्णं ओर छठी लोहितवर्णं है 1 मेर्के-जोये 
प्ररिधिमेद हं वे भूमिसे होते है ।\ २४४-२४५ ॥ 

इन छह परिधियौमे प्रत्येक परिधिका विस्तार सोलह हजार ओर एक हजारके आधे 
योजन अथात्‌ साढृ सोलह हजार ( १६५००) योजन प्रमाण है । सातवीं परिधि वृक्षोसे की. मई 
द| २४६ ॥ सातवीं परिधिके ग्यारह्‌ भेद के गये ह~ १ भद्रसाल वन २ मानुपोत्तर.वन 
३ देवरमण ४ नागरमण ओर ५ भरूतरमण,ये पांच वन स्पष्टतया भद्रसाल वनम ह । ६ नन्दनवन 
आर ७ उपनन्दन वनयेदो वन नन्दन वनभ हैँ! ८ सौमनस वन ओरः९ उपसौमनस वने थे 


दो वन सौमनस वनम है| तथा १० पाण्डुक ओर ११ उपपाण्डक वनये दो चन पाण्डके नामकं 
वनम! वे सव वाह्य भागसे हँ ।। २४५७२५० ॥ 


~ १ २८९ 1 प्रथमो विभागः [ ३१ 
| नेर्वचमयो . मृजे? सहसरं योजनानि सः ।. एकबष्टिसहखाणि सवैरत्नमयस्ततः २५१ 
अरष्टा्िशत्सहस्राणि ततो हेससधोऽपि च । भवेदिति विनिर्दिष्टं परमागमको विदः ।। २५२ 
साणानि]स्थं चारणास्यं च गन्धर्दं भवनं तथा । चित्राख्यं भवनं चैव नन्दने दिक्‌चतुष्टये।। २५३ 
 त्रिक्शद्योजनविस्तारः युन: पञ्चाशदुच्छयः । नवतिश्च परिक्षेपो वृत्तस्य भवनस्य च ।} २५४ 
प्रथमे भवने सोमो यमक्चारणसंजञके । गन्धर्वे वरणो देवः कुबेरद्रिचत्रनाभके ।। २५५ 

देव्यः कोटित्रयं सा्धमेकेकस्य समीपगः । लोकपाला इमे ताभिः रमन्ते दिक्षु सवदा ।॥। २५६. 

(कि, ५. ००७५०५०५) । 
व्रं व््रप्रभं नाम्नो सुवर्णा्यं च तत्प्रभस्‌ । वने सौमनसे सन्ति भवनान्थेतानि पूवेतः ।। २५७ 
मानं नन्दनसंस्थानादर्घं च तदिहेष्यते । लोकपाला इमे चात्र तावतीपरिवारिताः२ )! २५८ 
६५ । धि १५ उ २५प ४५) 


लोहितं चाञ्जनं तेषां हारिद्रेमथ' पाण्डुरम्‌ । पाण्डुके चाधमानानि तावत्कन्यानि लक्षयेत्‌।।२५९ 
।वि७। १1३ १२३) १२२) 


^ ४ ५ 

वह्‌ मेरु पवेत मृकू भाग (नीव)में एक हजार (१०००) योजन वज्रमय, -उसके, 
उपर इकसठ हजार (६१०००) योजन सवैरत्नमय, तथा उसके ऊपर अडतीर हजार 
(३८०००) योजन युवणंमय है; एेसा परमागमके पारगामियो हारा निदिष्ट किया गया है-- 
५०.५० ~[- ६१००० ~{- ३८००० == १००००५० यो. || २५१ ५२ ॥ 

नस्दन वनके भीतर चारों दिशाओमें मान, चारण, गन्धव ओर चित्र नामक चार 
धवन .स्थित ह । २५३ । इन गोलाकार भवनोमेसे प्रत्येकका विस्तार तीस योजन, ऊंचाई 
पचास योजन ओर परिधि (स्थूल) नब्वं योजन प्रमाण है ।॥ २५४ ॥ इनमेंसे प्रथम भवनमें 
सोम, दूसरे चारण नामक भवनमें यम, गन्धवं भवनम वरुण देव ओर चित्र नामक भवनमें 
कुवेर लोकपाल रहता है ।॥ २५५ । इनमेसे एक एकके समीपम रहनेवाली से तीन करोड 
(३५००००००) देवियां होती हैँ । पूर्वादििक दिले स्थित ये लोकपाल उनके साथ स्वैदा 
रमणं करते है ।। २५६९ 1. 
व्र, वच्प्रभ, सुवर्णं ओर सुवर्णप्रभ नामक ये चार भवन पूर्वादिके क्रमसे सौमनस वनमें 
विद्यमान. हैँ ।।२५७॥। नंदन वनमें स्थित भवनोकी अपेक्षा इन भवनोका प्रमाण आधा (विस्तार 
१५ यो., ऊंचाई २५ यो., परिधि ४५ यो.) माना जाता है । यहां भी ये लोकपाल उतनी ही 
देवियोसे परिवेष्टित रहते ई ।! २५८ ॥ रोहित, अंजन, हारिद्र ओर पाण्डर ये चार भवन 
पाण्डक्‌. वने स्थित. ह । उनका प्रमाण सौमनस वनके. भवनोकये अपेक्षा -आधा है- विस्तृष्र 
७२, . ऊंचाई. १२१, परिधि २२१ यो. । देवकन्याये उतनी ही. जानना. चाहिये” ॥ २५९ 1 


.ष्पमुके!र२भावेचैवं।३भापतावंतौपरिवास्ति।ः। ४ जा हरिद्रिमथ । 


३२ | = त्टोकविभागः [ १.२६० ~ 


स्वयंप्र्नविमानेश्षः सोमः पूवेदिक्चाधिपः । स्थानकेषु विनानानां षट्कानां षटसु भोजकः 11२६० 
। ६६६६६९६ । उक्तं च [ ति. प. ८, २९७ |-- 

छल्लक्छा छावद्‌ठी सहस्सया छस्सय्ाणि छासट्‌ठी! । 

सक्कस्स दिशिद्यणं विमाणसंला य पत्ते क्क ।। ४ ॥ 
वस्वैरानरगरभन्धैः पुभीर्वाहनविस्त[ष्ट]रः । रक्तव्णरथृतः सवः सार्धपल्यद्रिकस्थितिः 1 २६१ 
वरारिष्टविमनेश्षो यमो दक्षिणदिक्पतिः । पूर्ववच्छृष्णनेपथ्यः साधपत्यहिकस्थितिः ।। २६१ 
जलप्रभविमानेश्ो वरुणङ्रचापरापतिः 1 सोमवत्पीतनेषथ्यो स्यू नपल्यत्निकस्थितिः ।। २६३ 
चल्गुभ्रभविमानेशः कुबेरश्चोत्तरायतिः 1 सोमवच्ुश्लनेपथ्यो न्यूनपत्यन्निकरिथितिः ।। २६४ 
नन्दते वलमद्राख्ये मेसेरत्तरपूत्रैतः 1 कूरे तन्नामको देदो मानः काञ्चनकंः समे ॥ २६५ 
नन्दनं मन्दरं चव निषधं हिमवत्पुनः ! रजतं खक चापि ततः सागर चित्रकम्‌ ।। २६६ 
वच्राख्यमष्टमं कूटं दे दे स्यातां चरतुदिलस्‌ । नन्दने ¶दकक्र मारीणां सहलार्घोदूगतानि च ।२६७ 
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स्वयंप्रम विमानका अचिपत्ति जौर पूर्वदिशाका स्वामी सोम नामक लोकपाल छह स्थानम 
स्थित छह अको प्रमाण अर्थात्‌ छं ठाख छयासठ हजार छह्‌ सौ छ्यासठ (६६९६६६६) 
विमानोका उपभोक्ता हे ॥ २६० । कहा भी है- 
सधर्म इन्रके कोकपालोरमसे प्रत्येक लोकपाखके विमानोकी संख्या छह लाख छवासठ 
हजार छट स। छ्यास्षट है ।1४ | 
। यह्‌ सोम नामक्त लोकपा काल वर्णवि सव वस्व, आभरण, गन्ध, पुष्प, वाहन 
भौर विस्तृष्टरो (आसनो) से संयुक्त होता है । आयु उसकी अदाई पल्पोपम प्रमाण होती 
ह ॥ २६१ ॥ उत्तम अरिष्ट विमानका स्वामी यम नामक लोकपाल दक्षिण दिलाका अधिपति 
होता दे । पूर्वके समान उसक्री वेषभूया कृष्णवर्णं जौर आयु अडाई पल्पोपम प्रमाण होती 
टे ॥ २६२ ।। जलप्रम विमानका अधीदवर वरण नामक लोकपाल परिम दिश्ाका स्वामी 
होता दहै । सोम खोकषालके समान उसकी वेषभूपा पीतवर्णं भौर आयु कु कम तीन पत्योपम 
व होती द ॥ २६३ ॥ वत्गु्रम विमानकरा अधिपति कुवेर नामक सोकपाल उत्तर दिशाका 
त ध व त उसकी वेपरूपा नुक्लवर्ण ओौर आयु कुछ कम तीन 
। नम्दन वनमें मेरके उत्तर-पूर्व (ईलान)मे वरभद्र नामक कट स्थित दै । इसकाप्रमाण 
केचिन पवंतोकरे नमान दं 1 उसके उपर कूट जैसे नामवाा ( वलभद्र ) देव रहता है ।। २६५ ॥ 
त नन्दन, मंदरः, निप, हिमवान्‌, रजतं, स्वक, सागरचित्र ओर्‌ ठ्वा बज नामकं 
स येदो दो शट नन्दन बनके भीतर चारों दिलाजौमे दिकक्रुमारियोके स्थित है। 
क पाच सौ (५००) योजन प्रमाण है 1 विस्तार उनका 
१माचदखावट्टी | 


== १,२७.४ ] प्रथमो विभागः [ २२ 


मूचे तुच्छयरनद्राणि सध्ये पञ्चघनाद्विना । पञ्चाशद्‌ दे शते चाग्रे कूटमानानि तेष्विमः ।(२६८ 
। ५०० । २७५. । २५० । 
मेघंकरा मघवती सुमेधा मेवमालनी । तोयंधरा› विचित्रा च पुष्पमालाप्यनिन्दिता ।। २६९ 
वापीत्युत्पलगुल्मा च नलिन! चोर्पकेति च । उत्पलोज्ज्वलसज्ञा च मेरोस्ताः पुंदक्षिणे ॥२७० 
मय्‌ रहंसक्रौञ्चाचर्न्त्रेनित्यमलंकृताः? । सणितोरणसंयुक्ता रत्नसोपानपडक्तयः !। २७१ 
तासां पञ्चाश्ञदायासस्तदधमपि विस्तृतिः । दज्ञावगाढः प्रासादस्तासां सध्ये शचीपतेः ।। २७२ 
एकविहात्सगव्यतिहिषष्टिः सार्धयोजना । आयामतिस्तृती तुङ्स्तस्य गाधोऽधयोजनम्‌ ।। २७३ 
आ३१क्रो १ विरश१्को १ उध्येको२े।!अक्रो२) 
उक्तं च दयं चरिलोकप्रजञप्तौ [ ४, १९४९-० ] -- 
पोक्वठरणीणं सज्ञे सक्कस्त हवे विहारपासादो । पणघणकोचुत्तुगो तहलरुदो णिस्नमाणौ । ५ 
१२५।६२।३1 
-एक्कं कोसं गाढो सो णिलदो चिविहकेडुरमणिज्जो ! तस्सायामपमाणे उवएसो णत्थि अम्हाणं 11६ 
पिहासनं तु तन्मध्ये शक्रष्याभिततेजसः । चत्वारि लोकपालानामास्नानि चतुद्शिम्‌ ।। २७४ 
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मूलमे ऊंचाई. समान (५०० यौ.) , मध्यमे पांचके घन अर्थात्‌ एक सौ पच्नीस (५ >८ ५२८५ = 
१२५) योजनोके विना ऊंचाईके वरावर्‌ (५०० - १२५ = ३७५ यो.) तथा ऊपर दो सौ 
पचास (२५०) योजन प्रमाण है } उनके ऊपर ये देवियां रहती दै-- मेघंकरा, मेघवती, 
= सुमेधा, मेघमालिनी, तोयंधरा, विचित्रा, पुष्पमाका ओर अनिन्दिता ।) २६६-२६९ ॥ 
वहां मेरे पूवं -दक्षिण (आग्नेय) भागमे उत्पलमुल्मा, नछिना, उत्पला ओौर उत्पलो- 
ज्वला नामको चार वापियां स्थितं है ।। २७० ॥ वे मथूर, हंस ओर क्रौच आदि यंत्रोसे सदा 
सुशोभित; मणिमय तोरणोसे संयुक्त, तथा रत्तमय सोपानों (सीदियो) कौ पक्तियोसे सहित 
है ।। २७१ ॥। उनका आयाम पचास (५०) योजन, विस्तार इससे माधा (२५ यो.) ओर गहराई 
दस (१०) योजन प्रमाण है । उनके मध्यमे इन्द्रका भवन अवस्थित है । २७२ ॥ इस प्रासादका 
` आयाम मौर विस्तार एक कोस सहित इकतीस (३११) यौजनः ऊंचाई सादे वासठ (६२१) 
योजन, ओर गहराई जाधा योजन (र कोस) मावर है।। २७३ ॥ त्रिलोकग्रजञप्तिमें कहा भी है -- 
. वापियोकि मध्यमे सौधम इन्द्रका विहारप्रासाद स्थित है। उस अनुपम प्रासादकी 
ऊंचाई पाचके घन अर्थात्‌ एक सौ पच्चीस (५३८५ > ५ = १२५) क्च ओर विस्तार इससे 
: आधा (६२१ कोस) है ॥। ५।॥ अनेक प्रकारकी ध्वजायोसे रमणीय वह प्रासाद एक कोस 
;-गहुसा है 1 उप्तके आयामके प्रमाण विषयक उपदे हमे उपलब्ध नहीं है ।\ ६ ॥ 
उक्त प्रासादके मध्यमं अपरिमित तेजके धारक सौधमं इनच्का सहासन है । उसके 


१ब तोयंदरा।२पकोचादं°। 
लो. ५ ह 


३४ | छोकविभ्रागः [ १,.२७५- 


यरवोत्तरद्थां तद्येन चायरोत्तरतस्तथा । सामानिकानां देवानां 'रम्यच्द्रासनानि च 1 २४७५ 
४२००० । ४२००० ॥ 
अष्टानासग्रदेवीनां पुरो भद्रासनानि च  आसन्नपरिषत्तस्य सासना पर्वेदक्षिणे ।। २७६ 
८ 1 १२००० । 
मध्यमा दक्षिणस्यां च बाह्या चापरदक्षिणे । त्रयस्विश्चच्च तत्रैव पवात्‌ सन्यमहत्त राः।२७७ 
१४००० } १६००० ।३३। 


चतसृष्वात्मरक्षाणां दिक्षु भद्रासनानि च 1 उपास्यमानस्तैरिन््र मास्ते धुमुखः सुखम्‌ । ६ २७८ 
८४००० | ८४००० | ४०००} ८४००० 
उक्तं च चिलोकप्रजञप्तौ [ ४, १९५१-६१ ] -- 
सीहासगमडइरम्मं सोर्हाम्मदस्स भवणमन्क्म्मि । तस्स य चउसु दिसासुं चउपीढा लोयदाजाणं ७ 
सोर्हम्मिदास्रगदो दवि गभायस्मि कणयणिस्पिचिदं 1 सिहासणं विराजदि मणिगणखचिदं पडदस्स।। 
सिहासणस्स पुरदो अर्ण होंति जभ्गमटिस्तीणं । बत्तीससहस्सग वियाण, पवराई पोटा २ ।।९ 
८ । ३२००० । 


॥ + + 0 + 
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चायो गोर लोकपाल देवोके चार भासन स्थित हैँ ।। २७४॥ उसीकी पूर्वोत्तर (ईशान) दिशा 
तथा प्रिचमोत्तर (वायव्य) दिज्ञामें सामानिक देवकि रमणीय भद्रासन अवस्थित है - 
ईशानमे ४२०००, वायव्यमें ४२००० ॥ २७५ ।॥ आठ (८) अग्र देवियोके भद्रासन इन््रके 
जासनके सामने हैँ । उसके पुवे-दक्षिण (आग्नेय ) भागमें आसनसहित अभ्यन्तर परिषदके 
देव (१२०००) वेत्ते हैँ ।।२७६॥ उसकी दश्िण दिशामे मध्यम परिपद्‌ ( १४०००) के तथा 
परिचम-दक्षिण (नैकस्य) कोणमें वाह्य परिपद्‌ (१६०००)के देव वैठते है, उसी दिका भागमें 
त्रायस्व (३३) देव विराजते दँ । सेनामहत्तर देव इन््रके सिहासनके पीके स्थित रहते है 
। २७७ ॥ जात्मरन्न देवोके भद्रासन चारो दिशाओं ( पूर्वेन ८४०००, दक्षिणम ८४०००, 
परिचममें ८४०००, उत्तरम ८४०००) स्थित होते हैँ 1 उन सव देवोसे सेवमान सौधर्म ॒इच्द 
उप्ुक्त सिहासनके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर सुखपू्वैक स्थित रहता है । २७८ ॥ त्रिलोक- 
प्रज्ञप्तिमें कहा भी है -- । 
& भवनके मध्यमं अतिशय रमणीय सौधम इन्दका सिंहासन स्थित है । उसकी 
चारो दिशाओौमे चार आसन लोकपारू देवोक हँ ।। ७1 सौधे इन््रके आसनसे दक्षिण भागे 
सुवणत निमित गौर मणिसमूहसे खचित प्रतीन्ट्रका सिहारान विराजमान दै ।॥८।। मध्य 


६1 


सिहासनके आगे आठ (८) अग्र महिपियोके वत्तीस हजार (३२०००) उत्तम आसन जानना 








{ परतिप्‌, "पियाण' । २ प्रतिप. "पीडा | 


` --१.२७९ 1] । प्रथमो विभागः [ ३५ 


पवणीताण दिसासुं पासे सिहासणस्त चुलसीदी । लक्खण वरपीढा ' हवंति सामाणिय- 


| ८४००००० सुराणं 11 १० 
तस्सग्गिदिसाभागे बारसल्क्वाणि पटमपरिसाए । पौढाणि होंति कंचणरइर्दाणि रथण- 
। १२००००० । खचिदाद्‌ । ११ 
दव्िविणदिसादिभगे मज्किमपरिसामराण पीडाणि । रस्म रायते ° चीहसलक्वप्पसाणाणि ।।१२ 
} १४०००००। 
ण्रिदिदिसाविभाए बाहिरपरिसामराणं पी्र्णण । कंचणरयणस्यर्णण सोलसलक्खाणि 
। १६००००० 1 चिदट्रति ।। १३ 


तत्थ य दिसाविभाए वैत्तीससुराण होंति तेत्तीसा ) वरपीढाणि णिरतरपुरतमणि- 
। किरणणियराणि ।। १४ 
सिहासणस्स पच्छिमभागे चिदट्ठति सत्तपीर्डाण । छक्कं महत्तराणं महत्तरीए हवे एक्क ।१५ 


। ६।१। 
सिहासणस्स चउसु वि दिसासु चिदट्ठंति अंगरक्खाणं । चउरासीदिसहस्सा पीढाणि विचित्त- 
। ८४००० रवाणि ।1 १६ 


सिहासणम्सिर तस्स पुव्वसुह पडसिदटूण " सोहस्मो ! विविहुविणोदेण जुदो पेच्छह सेवागदे देवे।। १७ 
भृद्धा भृद्धनिमा चान्या कज्जला कज्जलप्रमा । दक्लिण।परतस्स्वेताः पुष्करिण्यस्तथाविधाः । २७९ 


भि जित जितो क सथ जोध 0 क कि अति 





चाहिये 11 ९ 1 मध्य सिहासनके पासमे वायव्य ओर ईशान दिशाओमे सामानिक देवोके 
चौ रासी लाख (८४०००००) उत्तम आसन होते ह ।। १०।। उसके आग्नेय दिशाभागे प्रथम 
परिषद्के सुव्ण॑से रचित ओौर रत्नोसे खचित बारह लख (१२०००००) आसन हते हैँ 
।। ११ उसके दक्षिण दिशा विभागमे मध्यम पारिषद देवोकि रमणीय चौदह लाख (१४०००००) 
प्रमाण आसन विराजमान हैँ । १२॥ नैऋत्य दिला विभागमे बाह्य पारिषद देवोके सुवणं एवंः 
रत्नमय सोह लाख (१६०००००) आसन स्थित हैँ ।1 १३ ।॥ उसी दिशाविभागमें तरायस्व 
देवोके निरंतर प्रकाशमान मणियोके किरणसमूहसे व्याप्त तेतीस (३३) उत्तम आसन स्थितं 
हैँ 1\ १४11 मध्य सिहासनके परिवम दिदाधागमे सात (७) आसन अवस्थित हैँ इनमें छः 
(६) .आसन तो छह सेनामहत्तरोके भौर एक (१) महत्तरीका है {1 १५ ।। मध्य सिहासनकी 
चारों ही दिश्लागोमे अंगरक्षक देवोके विचित्र रूपवारे चौरासी हजार (८४०००) सासन 
स्थित है 1 १६! उस पूर्वाभिमुख सिहासनपर बैठकर सौधम ` इन्द्र॒ अनेक प्रकारके विनोदकेः 
साथ सेवामे अये हुए देवोको देखता है ।। १७) 

भंगा, भंगनिभा, कज्जला ओर कज्जलप्रभाये उसी प्रकारकी चार वापिकाये दक्षिण- 








१अप पीडा। रति. १. कचणरयणसय्ाणि | ३ आसणचिमि, प 'सणविपि।२ापपृमृहे वद्‌", 
ब. पुम्मुहे वड" । । 
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श्रीकाम्ता श्ीयुता चना ततः श्रौमहितेति च । श्रीयू्वनिल्या चैव ईशानस्यापरौत्तरे ।। २८० 
नलिनोत्तरयुव्यां तथा नलिनगुट्मिका। कुमुदाय कुमुदाभरा चवं सोमनसेऽपि च ।। २८१ 
चूलिकोत्तरपूरस्यां पाण्डुका विमला हिला 1 पाण्ड्कम्बलनामा च रक्तान्या रक्तकम्बला 1 २८ 
विदिक्षु क्रमश्षो हैमी राजती तापनीयिका। लोहिताक्षप्रयी चता अधचन्द्रौपनाः श्चिलाः 11 २८३ 
अष्टोच्छयाः चतं दीर्धा सना पञ्चाशतं? च ताः। षि पाण्डुकरकतास्ये दीर्घे पूर्वापरेण च ।॥२८४ 
दे पाण्डुकम्बलाख्या च रवतकम्बलसं्िका । दक्षिणोत्तरदीघं ताडचास्थिरस्थिरभूमुखाः ।। २८५ 
धनुःपञ्चश्तं दीर्घं मूले तावच्च विस्तृतम्‌! अग्रे तदधेविस्तारं एकशोऽत्रासनत्रयम्‌ ।। २८६ 
शक्रस्य दक्षिणं तेषु वीश्चानस्योत्तरं स्मृतम्‌ । मध्यमं जिनदेवानां तानि पू्ेमुखानि च । २८७ 
भारताः पाण्डुकायां तु रक्तायामौत्तरा जिनाः! पाण्डुकम्बलसंन्नायां पडचषटेदेहका जिनाः ।॥२८८ 
ूरववेदेहकाश्चापि रवतकम्बलनामनि । इनद्रंवल्यिऽभिषिच्यन्ते तेषु सिहसनेषु तु ॥ २८९ 
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प्रिचम (नंऋत्य) कोणमें अवस्थित है ॥ २७९ ॥ श्वीकान्ता, श्रीचन्द्रा, श्रीमदिति ओौर 
श्रीनिलया ये ईशान इन्द्रकौ चार वापिकायें परिचिम-उत्तर (वायव्य) दिशाभागमें स्थित 
। २८० नलिना, नलिनगुटिमिका, कुमुदा ओौर कुमुदाना ये चार वापिकाये उत्तर-पूर्व 
(ईशान) कोणे स्थित है । इसी प्रकारसेये वापिकाये सौमनस वनमें भी समवस्थित दँ २८१ ॥ 
चूलिकाके उत्तर-पूवं (ईरान) भागमें निर्मल पाण्डुका शिका स्थित है । पाण्ड्कम्बला, 

रक्ता जौर रक्तकम्बखा नामकी ये तीन चिराये इसी क्रमस्ते पिदिजायों (जाग्नेय, नैऋत्य एवं 
वायव्य) मे स्थित ह । इनमे पाण्ड्ुका शिला सुवणंमय, पाण्डुकम्बला रजतमय, रक्ता तपनीय- 
मय ओर रक्तकम्बला लोहितान्नमयी दै) ये सव निखाय आकारमे बर्ध॑चन्द्के समान 
। २८२-८३ ॥। वे शिकायें जाठ (८) योजन उंची, सौ (१००) योजन आयत अओौर पचास 
(५०) योजन विस्तृत है । इनमे पाण्ड्कां ओौर रक्ता नामकी दो शिलाये पूर्व-परिचम आयत तथा 

पाण्ड्कम्वला जीर रक्तकम्बला नामकी दो शिले दक्षिण-उत्तर मायत हैँ । वे शिलाये अस्थिर 
भूमि शौर स्थिर मूखवाली हैँ 1 २८४-८५ 1 इनमे प्रत्येक शिराके ऊपर तीन तीन आसन 
स्थित है । इनकी दीषता (ऊंचाई) पाच सौ (५००) धनुष ओर मूखमे विस्तार भी उत्तना 
(५०० धनुप)ही है । उपरिम विस्तार उनका" इससे आधा (२५० धनुप ) है 1 २८६1 उनमें 

दलिण सिदासन सोधमं इन्द्रका, उत्तर ईशान इन्द्का, जौर मध्यम जिनदेवों (तीर्थकरों) का 
है । वे आसन पूरवमुख अवस्थित हं ।[ २८७ 1 पाण्ड्का शिकके ऊपर भरत कषेत्रम उत्पन्न हुए 

तीर्थकरोका, रक्ता शिकाके ऊपर भौत्तर अर्थात्‌ एेरावत कषेत्रम उत्पन्न तीर्थकसोका, पाण्ड्कम्वला 


नामक शिखके ऊपर अपरविदेहवर्ती तीर्थकरोका, तथा रक्तकम्बला नामक शिकाके ऊपर प्व 
विदेहवर्ती तीर्थक रोका अभिपेक वात्यावस्थामें उन स्िहासनोके ऊपर इनदरो द्रारा किया जाता 
दै 11 २८८-८९ | 
दै 11 २८८-८९॥ 


= 


१ च पचदातं 1 
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योजनपञ्चाकष्विस्तारस्तस्य चाधेकम्‌ । सप्तत्निशदषटि भागश्च चंत्यस्थोच्छय इष्यते ।। २९० 
३७।२। 

चतुर्योजनविस्तारं ्ारमष्टेच्छयं पुनः। तचुद्धारे च तस्याधेमाने कोश्चावगाढकम्‌ ।। २९१ 
सोमनसेदृकारेषु मानुषोत्तरकुण्डले ! वक्षारक्रुलजञेलेषु सुचकाद्रौ च मञ्लुले ॥। २९२॥ त्रिकृम्‌ 
अष्टौ दीर्घो द्िविस्तारर्चत्वारि च समुच्छितः! गव्यूतिमवगाढडच देवच्छन्धो मनोहरः ।। २९३ 
रत्नस्तम्भधतक्चारसूर्यादिभिथुनोच्ज्वलः । नानापक्िमृगाणां च युर्मेनित्यमलकृतः । २९४ 
अष्टोत्तरशतं गभगुहाणि जिनसस्दिरे । तत्र स्फटिकरत्नोद्घयीठाणि रुचिराणि तु । २९५ 
अष्टोत्तरशतं तत्र पयेङ्ासनमाधिताः । निनार्चा? रत्नमय्यः स्पुधनुःपञ्चकरतोन्नताः ।। २९६ 
दर्पत्रशन्नागयक्षाणां सिथुनप्रत्तियातनाः२ \ चामराद्धितिहस्ताः स्थुः प्रत्येक रत्ननिमिताः । २९७ 
सनत्कुमारसर्वाह्लधक्षयोः प्रतिनिम्बके । श्रीदेवीरुतदेव्यो$च प्रतिबिम्बे जिनपारवेयोः ।॥ २९८ 
भृङ्खारकलन्नादर्शा चीजनं ध्वजचामरे । सुप्रतिष्ठातपत्रं चेत्यष्ट सन्मङ्ककलल्यपि ॥ २९९ 
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` सौमनस वन, इपुकार पवेत, मानुषोत्तर पवेत, कुण्डल भिरि, वक्षार पर्व॑त, कुलाचल 
ओौर रमणीय रुचके पवेत; इनके ऊपर स्थित जिनभवनकी लंबाई पचास (५०) योजन, 
विस्तार उससे आधा (२५ योजन) तथा उंचाई संतीस योजन ओर एक योजनके ्ित्तीय भागं 
(३७१ यो.) प्रमाण मानी जातीदहै। | प्रत्येक जिनभवनमे एक महाद्वार ओौरदोकषुद्रहार 
होते दै ।] उसके महादारका विस्तार चार (४) योजन ओर ऊंचाई आठ (८) योजन प्रमाण 
होतीहै । क्षद्रहारोका प्रमाण महाट्रारको अपेक्षा आधा होता है। जिनभवनका अवगाढ 
(नीव) एक कोस मात्र होता है । २९०-९२ ॥ 


जिनभभवनका मनोहर देवच्छंद आठ (८) योजन लबा, दो (२) योजन विस्तीर्णे, 
चार (४) योजन ऊचा तथा एक कोस अवगाहवाला होता है ।॥ २९३ । उक्त देवच्छंद रत्न- 
मय खम्भोके आश्रित, सुन्दर सूर्यादिके युगलोसे उज्ज्वल, तथा अनेक पक्षियों एवं मृगोके 
युगले निस्य ही अलक्त होता है । २९४ ॥ 


जिनमन्दिरम एक सौ आठ (१०८) गभगृह्‌ ओर उनम स्फटिक एवं रत्नोसे प्रशस्त रमणीय 
सहासन होते है ॥ २९५ ।। वहां पर्यंकं आसनके आश्रित अर्थात्‌ पद्मासनसे स्थित ओौर पांचसौ 
धनुष ऊच एक सौ आठ (१०८) रत्नमयी जिनप्रतिमायें विराजमान होती हैँ ।। २९६ वहां 
हाथमे चामरोंको घारण करनेवाली व प्रत्येक रत्तोसे निमित एसी बत्तीस नाग-यक्षोके 
युगलोकी मूतियां होती दँ ।॥। २९७ ॥ प्रत्येक जिननिम्बके दोनों पाश्व॑भागौमें सनत्छुमारं ओर 
सर्वाह्ल यक्षोके तथा श्रीदेवी ओर श्रूतदेवीके प्रतिबिम्ब होते हैँ ।॥। २९८ ॥ भंगार, कश, दपण, 
वीजना, ध्वजा, चामर, सुप्रतिष्ठ ओर छत्र; ये आठ उत्तम मंगलद्रव्य हँ । रत्ने उज्ज्वल वे 


१ षलिनार्च्या! २ब॑प्रतिमातनाः। 
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अष्टोत्तरशतं तानि मङ्कलानि पृथक्‌ पृथक्‌ 1 रत्नोज्ज्वलानि राजन्ते प्रतिमो भयपषदरवयो; ॥। ३०० 
देवच्छम्दाग्रमेदिन्ां १ मध्ये श्रीजैनमम्दिरम्‌ । दानिशात्सहस्राणि कलज्चाः सौवर्णंराजताःˆ ।। ३०१ 
पादर्वेयोदच महार प्रत्येकं द्विहतानि ° च । पट्सहुख्राणि राजन्ते घटानां धृपसतंभृताम्‌ ।1 ३०२ 
महाद्मरस्य बाह्ये च पादर्ययोरुभयोः पृथक्‌ । चत्वारि च सहस्राणि लम्बन्ते रत्नमालिकाः ॥ ३०३ 
तपरत्नमालिकामध्ये लम्बन्ते हेममाकिकाः। च्रिहताष्टसहस्राणि भिकित्वा कान्तिभासुराः ॥ ३०४ 
| २४०००) 
कानकाः कलक्ञा हेममालिका धूपसद्धटः । द्िगुणाष्टसह्लाणि प्रत्येकं मुलमण्डपे ।। ३०५ 
मधुरक्षणञ्चणारावा मुक्तारल्नविनि्मिताः' । सककिणीकास्तन्मध्ये राजन्ते घण्टिकाचयः ३०६ 
क्षुल्लकट्रारयोरग्रे मणिमालादिसर्वकम्‌ । महाद्रा रोक्तसवेषामधमानं प्रचक्षते ॥ ३०७ 
वसत्या पुष्ठभागे च मणिमाङाष्टसहखरकम्‌। त्रिगुणाष्टसहल्लाणि लम्बन्ते हममालिकाः ॥ ३०८ 
अस्त्यगरे जिनवासस्य मञ्जुखो मूखमण्डपः~ । ध्वजादिभिद्च संयुक्तस्तस्मास््क्षेणमण्डपः ।। ३०९ 


[9 





मंगलग्रव्य प्रतिमाओके उभय पाश्वभागोमे पृथक्‌ पृथक्‌ एक सौ आट (१०८) विराजमान 
होते है ॥ २९९-३००॥। 


जिनमंदिरके मध्यमे देवच्छंदकी अग्रभूमि (वसति) मे सुव्णंमय व रजतमय वत्तीस 
हजार (३२०००) घट होते ह ॥३०१॥। प्रव्येक महाद्वार दोनों पाश्वंभागोमे दोसे गुणित 
छह हजार अर्थात्‌ वारह॒ हजार (१२०००) धूपे परिपूर्णं घट (धूपघट) विराजमान होते 
द ।॥ ३०२1) महाद्रारके बाहिर दोनौ पादवेभागोमे पृथक्‌ पृथक्‌ चार चार हृनार रतनमाखायें 
रखटकती रहती हँ ।॥ ३०३ ।। उन रत्वमाराओके वीचमें कान्तिसे देदीप्यमान सव मिलकर 


तीनस्े गुणित ञाठ हजार अर्थात्‌ चौव्रीस हजार (२४०००) सुवर्णमालायें छ्टकती रहती 
ह ।॥ ३०४ ॥ 


मुखमण्डपमें सुवणंमय कलश्ञ, हेममाला मौर धूपघट इनसे प्रस्येक दिगुणितत आठ 
हजार अर्थात्‌ सोरह्‌ हजार (१९०००) होते ह ।॥३०५। मुखमण्डपके मध्यमे मधुर नञ्ञनः 
ध्वनिसे संयुक्त, मोती व रत्ने निमित ओर क्षुद्र घंटिथोसे सहित एसे घंटाओके समूह्‌ विराजमान 
होते है ॥॥ ३०६॥ दरदा रोके अगे स्थित उपर्युक्त मणिमाला आदिका प्रमाण महाद्वारके विषयमे 
कही गई उन सवसे आधा आधा कहा जाता है ॥। ३०७ ॥ वसतीके पृष्ठ भागमे आ हजार 


(८०००) मणिमालाे गौर तीनसे गुणित आठ इजार अर्थात्‌ चौवीस हजार (२४००० ) 
सुवणेमाराये ठ्टकती होती हैँ ॥ ३०८ ॥ 


हि जिनाख्यके भगे ध्वजा आदिकोसे संयुक्त रमणीय मुखमण्डप तथा उसके अगे 


+~ 





१ प देवग्रछंदाम्रमेदिन्या 1 २पराजिताः।३षदिहितानि। भष युक्तारत्न° 1 ५ जाप मंटपः] 


॥ 


~१.३१६ 1 प्रथमो -चिभागः [ ३९ 


आस्थानमण्डपस्तस्मात्‌ स्तूषा नव पुरः पुरः! हादशाम्बुनवेदीभिजिनसिद्धार्चाभिरन्विताः१ ।। ३१० 
ततो ह्ादशवेदीभिजिनसिद्धार्चाभिरन्वितौ । चेत्यसिद्धाथंवृक्षौ स्तस्ततोऽपि च महाध्वजाः ३११ 
तत्पुरो जिनवासः स्याच्चतुरदिकष्वपि तस्य च । चतस्रो वापिका मुक्तमर्स्याच्या निभेलाम्भसः।। ३१२ 
तत्पुरोभयपाश्वं च वीथ्याः प्रास्तादयुग्मकम्‌ । तत्पुरस्तोरणं रम्यं तस्मातप्रासाद्योदेयम्‌ ।। ३१३ 
सवण्यितानि संवेष्ट्य हैमी वेदी मनोरमा । राजते केतुधिस्तु ङ्खंश्चर्याद्वालकादिभिः।। ३१४ 
तप्पुरङ्च चतुर्दिक्षु रत्नस्तस्भाग्रसं स्थिताः । मन्दगन्धवहाधूत। राजन्ते दश्षधा ध्वजाः ।३१५ 
। सिहगजदृषभवगपतिललिखिश्ञश्िरविहुसकमलचक्राङ्ाः । 

, अष्टोत्तरशतसंख्याः पृथक्‌ पृथक्‌ क्षुल्लकारचः तत्प्रमिताः । ३१६ 
चतुर्दिक्षु महाध्वजा ४३२०। क्षुल्लकध्वजा २ ४६६५६०। समस्तध्वजा ४७०८८ ०। 
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००५० 


प्रक्षणमण्डप होता है । ३०९ ॥ इस प्रेक्षणमण्डपके अगे आस्थानमण्डप ओर उस्केभी आगे 
जिन व॒ सिद्धोकी प्रतिमाओसे तथा बारह पद्मवेदिकओसे संयुक्त नौ स्तूप होते है ।॥३१०॥ 
, उनके आगे बारह वेर्दियों एवं जिन व सिद्ध प्रतिमाओसे संयुक्त चव्यवक्ष ओर सिद्धार्थवृक्ष 
होते हैँ । उनके भी आगे महाध्वजायें होती हैँ । ३११ । उनके आगे जिनभवन ओौर उसकी 
चारों ही दिलाओमे सत्स्य आदि नलजन्तुभओसे रहित निम॑र जल्वाली चार वापिकायें होती 
हैँ ।। २१२ ॥! उनके अगे वीथीके उभय पादवेभागसे प्रासादयुगल, उसके आगे रमणीय तोरण 
ओर उस्केअगेदो प्रासाद होते हैँ।। ३१३ ॥ 
इन सबको वेष्टित करके स्थित मनोहर सुवणंमय वेदी उन्नत ध्वजाओं, चर्या (मार्गो) 
व अद्ालयोसे सुशोभित होती है ।॥ ३१४ ॥ उसके आगे चारों दिशाओमें रत्नमय खभ्मोके अम्र- 
भागमें स्थित्त ओर मन्द वायुसे कम्पित दस प्रकारकी ध्वजायें विराजमान होती हैँ | ३१५ ॥ 
` सिह, गज, बैल, गरुड, मयुर, चन्द्र, सूये, हंस, कमल, ओर चक्रसे चिकित वे ध्वजाय संख्यामें 
अलग अलग एक सौ आठ (१०८) होती हैँ । कषप्र ध्वजायें भी पृथक्‌ पृथक्‌ उतनी मात्र 
.(१०८-१०८) होती हैँ ।। ३१६ ॥ 
सिहादिसे अंकित उन दस प्रकारकी महाध्वजाओमेसे एक दिशागत प्रत्येक ध्वजाकी 
` संख्या १०८ है, अतः एक दिशागत दस प्रकारकी समस्त ॒ध्वजाओकी १०८ > १० = १०८० 
हई, चारों दिशाओंकी इन ध्वजाभोकी संख्या १०८० >< ४ == ४३२० हई । इनमे एक एक 
महाध्वरजाके आधित उपर्युक्त दस प्रकारकी क्षुद्रध्वजाएं भी प्रत्येक १०८ - १०८ है, अतः 
एक एक महाध्वजाके आधित क्षद्रध्वजाओंकी संख्या १० >< १०८ > १०८ = ११६६९४०, 
चारों दिशा स्थित क्षुद्रघ्वजाओोकी समस्त संख्या ११६६९४० >८४--४६६५६०; महाध्वजा 
४३२० -कषदरध्वजा ४९६६५६० == ४७०८८०; यह्‌ चारों दिशाओं समस्त ध्वजाओंकी 
संख्या हुई । 


१ प सिद्धार्थाभिरन्विताः। २जापक्षुटुकाश्च !र२ेञआपक्षुल्टकः । 


४० ] ल्टौकविष्पागः [ १.६ १७- 


ध्वजार्वानि च संवेष्ट्य हैमी वेदी विराजते । योजनप्रमितोत्तुद्खा कोशाधग्याससयुता ।। ३१७ 
ततोऽलोकषवनं रस्यं सप्तच्छदवनं तथा ! चम्पकाख्यवनं चार चूताभिर्यं वनं मह॒त्‌ | ३१८ 

तेग प्रागारभ्य तिष्ठन्ति प्रादल्िण्येन तानि च] वनप्रणिधिमध्ये च मानस्तस्भो विभाति च।।३१९ 
संवेष्ट्य तदनं रम्थो रत्नसालो विराजते । चतुरगोपुरसंयुकतश्चयट्िलादिसंयुतः ।। ३२० 
योजनानां शतं दीर्घं तदर्धं चापि विस्तृतम्‌ । पञ्चसप्ततिमृषटिद्धमधेयोजनमाधकम्‌ । ३२१ 
रमस्याष्ट विस्तारं षोडशोच्छयमुच्यते । तद्धमाने टे चान्ये तनहारे प्रकोतिते ।। २३२२ 
एवंमानानि चत्वारि भद्रसाठे चुद्‌ । नन्दनेऽपि च चत्वारि भह्रसाङः- समानि च ।२२३ 
सौमनसाधमानानि पाण्डुकायतनानि च ! अहुंदायतनान्येवं सठमेरवु लक्षयेत्‌ ।। ३२४ 
विजयार्ध सर्देषु जम्बुश्ला्मलिवृक्षयोः । जिनवासम्रमाणानि भारतेन समाति च !1 २२५ 
कूटानां पर्वतानां च भवनानां महीरुहाम्‌ । वपीनामपि सर्वासां वेदिका स्थलवःटूवेत्‌ ।। ३२६ 


> + 0 
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ध्वजाभूमिको वेष्टित करके मुवर्णमय वेदिका विराजती है । इसकी ऊंचाई एक योजन 
सौर विस्तार आध कोस प्रमाण होता है ।। २१७॥ वदिककिं अभे रमणीय अगोकवन, 
सप्तच्छदवन, सुन्दर चम्पक नामक वन तथा सास्र नामकवन;ये चार विदा वन होतेह 
।1 ३१८ ॥ वे वन पूवं दिशाको प्रारम्भ करके प्रदिणक्रमसे स्थित होति ह| बनके ठीक मध्यमे 
मानस्तम्भ सुलोभित होता है । ३१९ उस वनको वेष्टित करके रमणीय र्त्नमय प्राकार 
विराजमान होता दै । वह प्राकार चार गोपुर्ट्रारोसे संयुत तधा चर्यस्य एवं अद्राटय 
आदिकोसे संयुक्त होता है ।॥ २२० ॥ 

सौ (१००) योजन लवा, उससे आघा (५० यो.) विस्तृत, पचत्तर (५५) योजन 
ऊचा, ओर आध योजन मात्र गहुराईसे संयुक्त एसा जा उक्कृष्ट जिनभवन होता टै उसका 
मख्य द्वार आठ योजन विस्तीणे ओर सोकह्‌ योजन ऊंचा कहा जाता है । उसके अन्य दो टघ्‌- 
ह्वार मुख्य द्वारकी अपेक्षा आधे प्रमाणवालठे कह गये है। इस प्रकारके प्रमाणवले चार्‌ जिनभवन 
भद्रसाट वनम चासं दिशाय सुशोभित हैँ । भद्रसाटं वनमे स्थित इन जिनभवनौके ही समान 
नन्दन वनमें भी चार जिनभवन विराजमान ह । सौमनस वनमें स्थित्त पूर्वोक्त जिनायतनोकी 
यपक्ला आध प्रमाणवाले पाण्डुक वनक जिनायतन हे । इसी पकार सव (५) मेरुथोके ऊपर 
रिथत जिनभवन समन्चना चाहिये ॥ ३२१-२४ । सव विजयार्धो ओर जम्ब्‌ एवं शाल्मलि 
वृक्षोकि ऊपर स्थित जिनाल्योके प्रमाण भर्तशैवस्थ विजयार्ध आदिके ऊपर स्थित जिना- 
ख्यक समान द [भायाम १ कोस, विस्तार आधा (३) कोस ऊंचाई पौन (इ) कोस; मृख्य 
दारको ऊचाई ३२० धनुप ओर विस्तार १६० धनुप ] ॥ ३२ 


कुटो, पवतो, भवनो, वृक्षो ओौर सव वापियोके भी स्थलके समान वेदिका ह 
करती दै 11३२६ 


१गापतन्त' नास्ति! २प भद्रसारः। 


~ १.३३९६ ¡ प्रथमो विभागः [ ४१ 


मन्वे गिरिराजश्च मेरदच प्रियद्शंनः । रत्नोस्वयो लोकनासिर्मन्तोरम्यः सुदयेनः ।। ३२७ 
दिशादिस्त्तमोस्तश्च ° सूर्यावतः स्वयंप्रभः । वतङ्को लोकमध्यरच सूर्यावरण एव च ॥ ३२८ 
एवं षोडश्चभिः शलः कीयते नामभिः श्रुः । वच्नमूखो मणिश्ञिखः स्व्णेमध्यो गुणान्वितः २३२९ 
दवादश्चावयौ चतुष्कं च मूल्मध्याग्रविस्तृता। जगदयष्येच्छया भूमिमवगाढाधयो जनम्‌ ।। ३३० 
। १२।८।४। 
सबरल्नमथी मध्ये वडयशि्रोजज्वला । व्रमूला च सा दीपं परिक्षिपति स्ततः 1३३१ 
धनुःपञ्चाद्रातं रा मृलेऽग्रेऽपि च वेदिका ! जाम्ब्रूनदमयी मध्ये गब्यृतिष्टयमुट्गता । २३२ 
तस्या अभ्यन्तरे बाह्ये वनं हेमशिकतलम्‌ \ रस्यं च वापिकाशिचत्राः प्रासादास्तत्र सन्ति च। ३३३ 
शतं साधशतं ्िश्षतं विस्तृता धनुषां कमात्‌ । हीनमध्योत्तमा वाप्यो गाढा स्वं दशसं च ताः।। ३३४ 
१९१०।१५।२०) 
पञ्चाज्रातं श्रातं पञ्चसरपताति धनुषां कमात्‌ । विस्तृता जयता उच्चाः प्रासादास्तत्र हीनकाः २२३५ 
विष्तृता धनुषां षद्‌ च हासे द्वादश्च चोद्गताः । अवगाढाः पुनर्भूमि चुद्धं दण्डचतुष्टयम्‌ ॥३३६ 
। १२ 
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वहं पवेत १ मन्दर २ गिरिराज ३ मेरु ४ प्रियदशेन (शिकोच्चय) ५ रत्नोच्वय 
९ रोकनासि ७ मनोरम ८ भुदकेन ९ दिशादि १० उत्तम ११ अस्त (अच्छ) १२ सूर्था- 
वतं १३ स्वयंप्रभ १४ वतंक (अवतंस) १५ छोकमध्य जौर १६ सूर्थावरण; इत सोरुह्‌ ` 
शुभ नामोसे कहा जाता है । अनेक गुणोंसे संयुक्त दस मेरु पवेतका मूल भाग वञममय, शिखर 
मणिमय ओर्‌ मध्यभागं सुवणमय है । ३२७ ~ ३२९ ॥ 

क्रमसे मूलमें वारहं (१२) मध्यमे आठ (८) भीर उपरिम भागम चार (४) योजन 
विस्तृत आठ (८) योजन ऊची तथा आध (३) योजन भूमिगत भवगाह्‌ (नीव) से संयुक्त जो 
जगती (वेदिका) मध्यमे सवेरत्नमयी हयौकर वैडू्यैमणिमय शिख रसे उज्ज्वल एवं वज्रमय मूल- 
भागते सहित है वहं दीष (जम्बृद्रीप) को चारो ओरसे वेष्टित करती है ।। ३३० - ३३१! उसके 
मध्यभागे जो सुवणं मयी वेदिका है वह मूल व उपरिम भागमे भी पांच सौ (५००) धनुष विस्तृत 
तथा दोकोसजऊचीदहै ।३३२।। उस वेदिकाके अभ्यन्तर ओौर बाह्य भागमें सुवणेमय शिलातस्से 
संयुक्त रमणीय वन, वापिकाये ओर विचित्र प्रासाद हैँ ३३३ । यहां स्थित वापियोमें 
हीन वापियोका विस्तार सौ (१००) धनुष, मध्यम वापि्योका विस्तार ड्‌ सौ (१५०) 
धनुष ओर उत्तम वापियोका विस्तारदो सौ (२००) धनुष प्रमाण है । उनकी गहराई अपने 
विस्तारके दसवें भाग (१०, १५, २० धनुष) प्रमाण है ! ३३४ ॥ 

वहां वेदिककि ऊपर जो हीन (जघन्य) प्रासाद स्थित हैँ वे क्रमसे पचास (५०) धनुष 
विस्तृत, सौ (६००) धनुष आयत्त ओर पचत्तर (७५) धनुष ऊचे हैँ ।। ३३५ । इनके 
रोका विस्तार छह (६) धनुष, ऊंचाई बारह (१२) धनुष, जौर भूमिम अवगाह्‌ शुद्ध चार, 
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दिगुणास्तिगुणाङ्च स्यु््यासायामोद्गसैसततः१ । मध्यमा उत्तमादचषां द्विट्िष्ारं गाघकम्‌ 11३३७ 
मध्यमप्रासादस्य वि १०० जा २०० उ १५० द्ारस्पवि १२ यरड८ 
उक्छृष्टमासादस्य चि १५० अ ३०० उ २२५ हारस्य त्रि १८ ग २६१२१ 

मालवली[र्ली] प्रभासं कदल्यासनवीक्षणाः । कीगागनंल्ताजालाः शिलाचितप्र्राधनाः२।३३८ 

उपस्यानगृहयैव सोहनाव्याद्च सवतः । गुहा रत्नन्नपा र्ना वानान्तरमुरोपितः 11३३९ 

हुनक्रौञ्चभुमेन््रास्येगेजमेकरनासनिः। प्रवाद्यर्याष्यैस्व स्फव्दिप्रणतोश्नतं :: ।। ४८० 

दीर्धस्वरितकनवृतैस्च पृथकेन्धासमैरपि । गन्धासनैङ्च रत्नवता देवमनोह्रः ।। ३४१ 

विजयं वैजयस्तं च जयन्तमपरालितम्‌ । तोरण्नि सु संशि पूर्वादिषु चर्तुदियम्‌ 11 ३४२ 

तत्पञ्चशतविस्तारं दचर्धतरिस्तारसरच््ितम्‌ 1 मरासतादोऽन्न द्िविस्तारस्तेरणे चवुरुच्टूयः 1 २३४३ 

[५०० | । ७५० । 
उक्तं च च्विल्ेकसारे [८९२] - 
विजयं च चैनपंतं जयंतमपरानियं च पुव्वादी । दास्वरक्काणुदमो" सडजोयणमद्धविर्थारो ।१८६ 


+ 8 + ^ 





(४) धनुष म्रद) ३३६1 इन हीन प्रासादोक्री अपेक्षा मध्यम प्रासादौके विस्तार, 
आयाम जौर ऊचार्दूका प्रमाण दूना; तथा उत्तम प्रासादोके विस्तार, आयाम जीर ऊंचार्हका 
प्रमाण उनसे तिमुना है । उनके गहराई सहितिजो दोदो द्वार दहै वे जघन्य प्रासादेकि द्वारोतिप्रमाण्में 
दूने दूने है । ३३७ ॥ मध्पम प्रासादका विस्तार १००, आयाम २००, उत्सेव १५०, हारका, 
विस्तार १२, ऊंचाई २४,अवगाढ ८1 उकच्छरृष्ट प्रासादका भी विस्तार १५०, बायाम ३००, 

उत्तेच २२५ हारका भी विस्तार १८, डं उाई ३६, जवगाढ १२ धनुप । 

मालागृह्‌" वल्टीगृह, सभागृह्‌ नामक, कदलीगृह्‌, आसनगृह्‌, प्रेक्षणगृह्‌, वीणागृह्‌, 
गभेगृह्‌, कतागृह, जालगृह (?), शिकगृह (? ), चित्रगृह्‌, प्रसाधनगृह्‌, उपस्थानगृह्‌ ओर 
मोहनगृह; ये सव ओर स्थित रमणीय रत्नमय गृह व्यन्तर देवोसे अधिष्ठित है ।! ३३८३९ ॥ 
वे प्रासाद देवोके मनको हरनेवे हंस, क्च व सिह नामक आसनेसि; गज जसे आसनोे, 
मगर जसे आसनोसे, प्रवाल एवं गरड नामक आसनोसे, स्फटिक मणिमय उन्नत आसने ; 
दीधं, स्वस्तिक व गो आकारवले आसर्नोसे; विशार इन््रासनोसे, तथा रत्नादिनि्मित 
गन्धासनोसे भी संयुक्त हैँ ।। ३४०-४१ ॥ 

ूर्वादि चारों दिक्ाओमे क्रमकः विजय, वैजयन्त, जयन्त अौर अपराजित इन 
संज्ञाओंसे युक्त चार तोरणद्वार स्थित है ॥३४२॥ इनमेसे प्रत्येक तोरणदहारपांचसौ (५००) 
योजन विस्तृत ओर विस्तारे उदगुना अर्थात्‌ साढ़े रात सौ (५००९३ == ७५०} योजन 


ऊचा है । उसके उपर जो प्रासाद स्थित है उसका विस्तार दो योजन ओर ऊंचाई चार योजन 
मात्र ह "1 ३४३1] त्रिलोकसारमे भी कहा है-- 

ति विजय्‌, वजयन्त, जयन्त अ्‌}र अपराजित ये चार दार पूर्वादिक दिदाक्रमसे अवस्थित ह। 
दन चासा द्वायेको ऊचाई गाठ योजन जीर विस्तार उससे माधा अर्थात चार योजन है 11१८1! 
1 ५ 


जाप (द्नमल्ततः। २ वप्रसादनाः। ३पप्रतोन्नतैः 1 ४ आं "णुदवो, पए "णदवो। 
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उवतं च न्िलोक्षभरज्लप्ती (४--७३] पासान्तरम्‌ - 
विजयादिडवाराणं पंचलयः जोयणाणि तित्थारा । पत्तदकं उच्छेहौ सत्तसयाणि च पण्णासा ॥१९ 
इति केचिष्दन्ति | चि ५०० उ ७५० । 
तोरणास्याः चुरास्तेष्‌ दीवस्य परिधिधिना । तोरणैः स चतुसक॑सस्तो रणन्तरसुच्यते ।। ३४४ 
। ७८५५} (? ) 
द्वीपान्‌ व्यतीत्य संल्येयान्‌ लम्बुद्ीपोऽन्य इष्यते । पुदस्थां तस्य? वच््रायां विजयस्य पुरं चरम्‌।। २४५ 
तद्‌ दादश सहलाणि चिस्तृतं वेदिकावृतम्‌ । चतुस्तो रण्चंयुदतं सुचिरं सवेतोऽद् सुतम्‌ ।॥ ३४६ 
चिलोकप्रलम्तिमे भी कहा है -- 
विजयादिक ह्वारोमेसे प्रत्येकका विस्तार पांच सौ (५००) योजन भौर ऊंचाई सातं 
सौ पचास (७५०) योजन प्रमाण है ! १९॥ इस प्रकार कोई आचार्यं कहते है । 
उन तोरणद्वारोके उपर उनके ही नापवाके अर्थात्‌ विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर 
लपराचित नामके देव रहते हैँ । तोरणद्वारोमे रहित जम्बूह्टीपकी परिधिको चारसे भाजित 
करनेषर इन तोरणद्ायेका अन्तर कहा जाता है ।॥ ३४४ ॥ 
विशेषार्थ- जम्वृष्टीपकी वाह्य परिधिका प्रमाण ३१६९२२७ योजनसे कुड अधिक 
(३ कोस, १२८ धनुष १३ भंगररुप५् जौ १ वृक १ लिक्षा आदि) है। यदि हम स्थूलता 
(कोस गादिको छोडकर) २३१६२२७ योजन मात्र परिधिको ग्रहुणकर उक्त द्वारान्तरयक्कोौ 
निकालते हं तो वह दन प्रकार प्राप्त होता है-- 
जं. द्वी. की परिधि ३१६२२७ यो.; लोकविभागके अनुसारं प्रत्येक द्वारका विस्तार 
५०० यो. है; मतः १९११५ (१००९४) _ ७८५१५६३ यो.; यह जगतीके वाह्य धगमे 
उपर्युक्त विंजयादिक द्वा रोे एक द्वारसे दुरे दारके बीचका अन्तर प्रमाण हुंमा । अभ्यन्तर भागमें 
जम्वददीपकी परिधिका परमाण. ३ १६१५२ यो. है ! अत एव न ७८५३८ 
यो.; यह्‌ अश्यन्तर भागमें उक्त द्वारोके बीच अन्तरालका प्रमाण हुभा । तिलोयपण्णत्ती (४ 
४३) ओर्‌ त्रिलोकक्षार (८९२) आदिके अनुसार उक्त हारोमें प्रत्येक द्ास्का विस्तार मात 
४ यो. ही.है 1 अत्तः इस मतके अनुसारं उक्त अन्तरप्रसमाण इस प्रकारं होगा ~~ 
स == ७९०५२ ३ यो. ; यह्‌ बाह्य अन्तर इञा । न ९०३४ 
यो.; यह्‌ अभ्यन्तर अन्तर हुआ । | 
इष जम्बृद्रीपसे संख्यात हीपोको लांघकर एक दृश्र! जम्बृद्रीप माना जाताहै । उसकी 
पूवर दिश्षमें क्रा पृथिवीके ऊपर विजय देवका उत्तम पूर टै।। ३४५ ॥ वह्‌ बारह हजार 
(१२००.०) योजन विस्तृत, वेदिकासे वेष्टित, चार तोरणोसे संयूवत्त, अविनश्वर ओौर सव 
. ओर्से जाद्चर्थेजनक्र है 1 ३४६ ॥ , 





१ संख्येया! २ स्स्यास्तस्य। 
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उक्तं च त्रिखोकेग्रन्तप्तौ [५-१८१) - 
द्रच्छेहजोयणेणं युरिओ वारसहस्सरंदाओ । जिणमवणशरुततियामो उववणवेदीहि जुत्तामो ॥२० 
साष्टमागं रिक्तं चारे मूले तत्तु चतुर्णम्‌ । तत्म्रकारस्य विस्तरस्तस्य गाधोऽधंयोजनम्‌ ॥३४७ 
यो ३।१।१२-। 
सर््तत्रशत्पुनः सार्धा हैमघ्राकार उद्गमः । योपृरागां वरतुदि्ु भत्येकं पञ्चविद्यतिः ॥ ३४८ 
समस्तगोदुराणि १००। 
एकव्ित्सगव्यूतिष्धसो गोपुरसदयनः । उच्छयो द्विगुणस्तस्माद्‌ गाधः स्यादघयोजनम्‌ ।। ३४९ 
३१क्रो१। ६२ क्रो२। 
भूमिभिः सप्तदशभिः प्रासादा गोपुरेषु तु । स्व रत्नसमाकीर्गा जाम्बूनदमयाङ्च ते 1 ३५० 
तत्म्राकारस्य मध्येऽस्ति रस्यं रजाडगणं ततिः 1 योजनानां ह्ादशकतं रन गव्यूत्िरस्य तु| ३५१ 
सहल्रार्घधनुर्व्षासा गय्परूतिदेयमुद्गता । चतुरगोपुरसंयुक्ता वेदिका तस्य सतः 11 ३५२ 
राजाङ्कणस्य मध्येऽसित प्रासादौ रत्नतोरणः ! द्िषण्ठियोजनं कोशितीयं तस्य चोच्नतिः ३५३ 
तद्षचिस्तृतिर्गाढो दि्तोरं हारमस्य तु \ ° चतुरष्टयोजनन्यासतुद्धुं वञकवारकम्‌ ।। ३५४ 
प्रासादस्य चतुद, प्राखादः पृथगेकशः । प्रासादः जातज।तास्ते षदेपर्यन्तचतुर्गृ णः: 11 ३५५ 


तरिखोकप्रन्नप्तिमें कहा भी है - . 
. -- - जिनभवनोसे विभूपित गौर उपवन च वेदीसे संयुक्त उन नगरि्योका विस्तार उत्सेध 
योजने वारह्‌ हजार (१२०००) योजन प्रमाण है 1 २०॥ । 
, उस्र पुरीके प्राकारका विस्तार उपरिभ भागमें आवें धागसे सहित तीन ( ३२) योजन 
तथा मूलमे उससे चौगुणा अर्थात्‌ साढ़े वारहु १२९ योजन प्रमाण है] गहराई उसकी आध 
योजन प्रमाण है । ३४७ ॥। इस सुवर्ण॑मय प्राकारकी ऊंचाई साढ़े सेतीस (३७२ ) योजन प्रमोण 
है 1 चारो दिलाजोमेसे प्रत्येक दिामे इतके पच्चीस् (२५) गोपुर्ढार ह । ये सव गोपुरदरार 
चारो दिलाओमे १०० ह 1 ३४८ ॥ गोपुरस्य प्रासादका विस्तार एक कोस सहित इकतीस 
(३१३) योजन, ऊचाई उसे दूनी (६२३ यो.) जौर गहराई आध (३) योजन प्रमाण है 
॥ ३४९ ॥ गोपृरटारोके ऊपर जो सत्तरह्‌ भूभियों (खण्डो) से संयुक्त प्रासाद है वे सर्वरत्न 
व्याप्त एवं सुवणमय हैँ ।। ३५० ॥ 
~ उस प्राकारके मध्यमे रमणीय राजाडगण है जिसका विस्तार वारह्‌ सौ (१२००) 
योजन ओर बाहुल्य आधा कोस मात्र है ॥ ३५१। उसके सव ओर पच सौ (५००) 
धनुप विस्तृत, दो कोस ऊंची जौर चार गोपुरद्ा रोस संयुत वेदिका है ।1 ३ ५२ 11 राजाङ्गणके 
मध्यमे रत्नमय तोरणसे संयुक्त एक प्रासाद स्थित है 1 उसकी ऊंचाई बासठ योजन आौर दौ 
कोस (६रदेयो. )° विस्तार उससे आघा (३१९ यो.) तथा गहराई दो (२) कोस प्रमाण है । 


उसका वज्रमय कपाटोसे संयुक्त दार चार्‌ योजन विस्तृत मौर आठ योजन उचा है 1 ३५३-५४॥। 
उस प्रासादकी चारों दिना पृथक्‌ पृथ एक एक अन्य प्रासाद अवस्थित है । 
इस प्रकार उत्तरोत्तर 


मण्डलगत ते प्रासाद छह (च्छे मण्ड) तक चौगरुणे ह \ ३ ५५ ॥ 








१ ष्‌ चतुरस्ययो० } 


- '१.३६५ ] प्रथमो विभागः | ४५ 


प्रासादानां प्रमाणं च मण्डलं च भणाम्यतः । मूख्यप्रासाद एकच चत्वारः प्रथममण्डले । ३५६ - 
द्वितीये षोड प्रोक्तार्चतुःषष्टिस्त्‌ तीयक्े ! ततस्चतुरगुणाः भोक्ता चतुथे पञ्चमे ततः ।। ३५७ 
चतुर्मृणाः स्थुः प्रासाशः षष्ठे तेभ्यद्चतुगुणाः । उत्सेधादिसितो + वषये प्रासादानां यथाक्रमम्‌।।३५८ 
मुस्यप्रासादमानास्ते प्रथमावरणहये । व्यासोत्सेधावगाटेस्तु तृतीये च चतुथंके ।। ३५९ 
योर३१्को१योदरको१।२ 

तदर्धमानोः प्रासादः पञ्चमे षष्ठके पुनः । तदर्धमानकाः प्रोक्ताः केवलन्ञानलोचनंः ।। ३६० 
प्रासादानां च सवेषां प्रत्येकं वेदिका भवेत्‌ । नानारत्नसमाकीर्णा विचित्रा च मनोरमा ३६१ 
मुख्यप्रासादके वेदी प्रथमे? मण्डलद्ये 1 धन्‌ःपञ्चकशषतव्यासगब्डरतिद्यमुद्गता ।। ३६२ 
तृतीये च चतुर्थे च तद्धव्यासतुद्धत। । मण्डले पञ्चमे षष्ठे तदधेत्तिधरन्धिका ॥। ३६३. 
गुणसंकलनरूपेण स्थितानि भवनानि च । चतुःशतयुतं पञ्चसहस्रं चेकषष्ठिकम्‌ ॥ ३६४ 
प्रासादे विजयस्यात्र सिहासनमनु्तरम्‌ । सचामरं च सच्छत्रं तस्मिन्‌ पु्मूखोऽमरः । ३६५ 
अगे -इन प्रासादके.प्रमाण अौर सण्डलकां कृथन करते ह~ मुख्य प्रासाद एक है । अगे प्रथम 
मण्डलमें चार (४), ह्ितीयमे सोलह (१६), तृतीयम चौसठ (६४), चतुथे मण्डलम इनसे 
चौगूणे (२५६), पंचम मण्डलमे उनसे चौगुणे (२५६ >< ४ == १०२४) तथा छठे मण्डल्में 
उनसे भी चौगुणे (१०२४>८४-४०९६) प्रासाद हँ । अगे इन प्रासादोके उत्सेध आदिका कथन 
यथाक्मसे करते हैँ ।। ३५६-२३५८ ॥ 

श्रथम दो मण्डलोमे जो प्रासाद स्थित हैँ उनके विस्तासदिका प्रमाण मख्य प्रासादके 
समान (विस्तार ३१ यो. ऊचाई यो. ६२१, अवगाह्‌ को.२) है । तृतीय भौर चतुर्थं 
मण्डलके प्रासाद विस्तार, उत्सेध ओर अवगाढमे उपयृक्त प्रासादोको अपेक्षा अधे प्रमाणवाकले 
ह । इनसे आधे प्रमाणवले पांचवें ओर छ मण्डलक प्रासादरहै, एसा केवसन्नानियोके द्वारा 
निदिष्ट किया गया है ।। ३५९-६०॥ 

इन सब प्रासादोमेसे प्रत्येक प्रासादके नाना रत्नोसे व्याप्त एक एक विचित्र मनोहर 
वेदिका. ह ।३६१॥ मुख्य प्रासाद तथा प्रथम दो मण्डलोके प्रासादोकी वेदी पांच सौ (५००) 
धनुष विस्तृत ओर दो कोस ऊंची है ।॥३६२॥ तृतीय ओर चतुथं मण्डलके प्रासादोकी वेदीकां 
-तिस्तार व ऊंचाई उससे आधी है । इससे भी आधे विस्तार व ऊंचार्ईसे संयुक्त पांचवे ओरं 
छठे मण्डखके प्रासादोक्रो वेदी है ।२३६३॥ 

गुणसंकलन रूपसे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर चौगुणे चौगृणे कमसे स्थित वे भवन पांच हजार 
चार-सौ इकसठ है-- १।-४-- १६९ ४--२५६--१०२४--४०९६==५४६१।।३६४॥ 

यहा विजयदेवके प्रासादमे चामरो ओौर छ्वसे सहित विजयदेवका अनुपम सिंहासन 


[1 


१ प उत्सेदादि। २ आप मूख्यग्रासादके मनस्ते प्रथमावरणद्रये वेदी प्रणमे) 


८६. खोकविन्नागः [ .१.३६६ ~ 


उत्तरस्यां सहलाणि षट्‌ सासानिकसंज्निनास्‌ । विदिसओचे पुरा घट्‌ स्युरश्रदेव्यो हि सासन: * ।। ३६६ 
आसचयाष्यौ सहस्रानि परिषस्मुदं दक्षिणा । दश सध्यसिक्ता वेद्या दक्षिणस्यां तु सा दिल्लि 11३६७ 
दादेव सहलञाणि बाह्या सापरदक्षिणा-। जासतेष्वपरस्यं तु सप्त संभ्यमहत्तराः ।। ३६८ 
अष्टादश सदल्लानि यात्सरक््ठवर्दुद्लम्‌ । तासु विक्षु च तावन्ति तेवां भद्रासनानि च ॥ ३६९ 
अष्टादस्च सहृ्राणि देष्यस्तत्यरिवारिकाः ! विजयः सेन्यमानस्तः° पत्यं जोवेति साधकम्‌ ।। ३७० 
विजयगद्तरस्यां च चुधर्भा नातः सभा । सार्धह्ाद्ददीर्घा सा त्वं चपि विस्तृता 1 ३७१ 
योजनानि नवोष्टिद्धा गाढा गब्यूतिमीरिता । उसरस्णां ततदचापि तावन्मानो जिनाल्यः ॥ ३७२ 
अपरो्तरतस्तस्मादुपपातसमा जभ । प्रासादप्त्थमा्दर्वा त्वभिषेकसभा ततः ।। ३७३ 
अलंकारसभा पूर्वा ततो मन््रसश्ना पुरः । सुधर्मासममान ष्च सभां सवप्रविस्तरेः ॥। ३७४ 

पञ्च चैव सहुख्ःणि चत्वार्येव शतानि च । सप्तबष्टिस्च ते से प्रासादा विजयाल्ये ।। ३७५ 


^ 





+ ^ 0) 


स्थित है । वह्‌. उसके ऊपर पूर्वाभियूख होकर विराजमान होता है ।।३६५।। इसके उत्तर तथा 
दो विदिशाओं (वायभ्य ओौर ई्ञान) मे सामानिक संज्ञावाले देवोके छह हजार (६०००) 
सहासन है । मुख्य सिहासनके पूर्वमे अपने अपने आसन सहित छह अग्र देवियां स्थित -रहती 
हं ॥३६६॥ उसके पूर्व-दक्षिण (आग्नेय) कोणमे अभ्यन्तर परिषदके आठ हजार -(८० ०2 )+ 
दक्षिण दिशामे मध्यम परिषद्के दस हजार (१००००), ओर दक्षिण-परदिचमं (नैकरत्य) 
कोणमे वाह्य परिषदके बारह हजार - ( १२००० ) सिंहासन स्थित ट । मुख सिहासनकी 
प्र्चिम दिक्ञामे स्थित आसनोके उपर सात सेनामहत्तर विराजते है 1 मुख्य सिहासनकी चासें 
दिशाओमे अठारह हजार ( १८०००) आत्परक्ष देव वि राजते है, उनके भद्रासन उन्हीं दिशाओभिं 
उतने (१८०००) ही होते है ॥ ३६७-६९॥ उसकी पारिवारिक देचियां अटारह्‌ हृनार 
(१८०००) होती ह 1 उपयुक्तं उन सव देवे उपास्यमान विजय देव साधिक एक पल्य तक 
जीवित रहता है ॥ ३७० ॥! | 

विजयदेवके प्रासादसे उत्तर दिशञामे साढे वारह्‌ (१२१) योजन रबी ओर उसे 
माधो. (दै यो.) विस्तृत सधर्मा नामकी समा है 1 ३७१ ॥ उस सुधर्मा सभाकी ऊंचाई नौ 
योजन अर गहराई एक कोस प्रमाण कही गई है 1 इसके उत्तरम उतने ही प्रमाणवाखा एके 
जिनाल्य है 11 २७२ ।1 उसके परिचिमोत्तर (वायव्य) कोणमें उत्तम उपपादसभा है -! प्रथम्‌ 
भासादके पूवम अिपेकसभा, उसके पूर्वमे गरुकारसभा, ओौर उसके आगे मंत्रसभा स्थित है । 
य सव सभाभवन विस्तारमे सुधर्मा सभाके समान प्रमाणवाके हँ 11 ३७३-७४ ॥। विजयभवनके 
साधिते वे प्व प्रासाद संख्याम पांच हजार चार सखी सडसठ ( ५८६७) ह ।\३७५।। 





१ प चासनाः 1 २ च चिजयस्थंवमानस्तंः, 


-१.३८४] प्रथमो विभागः [ ४७ 


राजाङ्गणस्य बाहचे च परिवारसुधार्तिनाम्‌ ° । स्फुरद्ध्वजपताकाःर स्थुः प्रासादा मणिततोरणाः ॥ 
तन्नगरादहिरभ॑त्वा पञ्चविक्तियोजनम्‌ । अश्लोकं सप्तपर्णं च चस्पकं चूततामकस्‌ ।! २७७ 
ूर्वाद्याति च चत्वारि वनान्येव तु मानतः । दादशंव सहलाणि योजन नां तदायतिः ।) ३७८ 
विस्तारश्च सहलरा्धं तन्मध्येऽश्छेकपादपः । जस्दूपीठाधंमाने च जम्बूमानाधवान्‌ स्थितः ।1 ३७९ 
चतसः प्रतिमास्स्य पादपध्य चर्तुदिक्तम्‌ । रत्नमग्यो जनेन्ाण्पमशोकेनातिपुजिकाः ।॥ ३८० 
तस्मात्पुबत्तिरस्थां तु वशेकाख्यसुरस्य च । प्रासादो विजयस्येन मानतोऽशोक सेवितः ।। ३८१ 
विजयेन ससा: शेषाः वैजयन्ताद्यश््रयः । परिव्राल्यायुभिः स्वदिक्षु नगरप्यपि ।। ३८२ 

वर्णा यथा पञ्च सुरेन्चापे यथा रसो वा लवणः समुद्रे । । 

जौष््यं रवेहवनमसदच शत्यं तदाङकृतिर्वाङतका भवन्ति । ३८३ 

प्रासाद्लेलहुमसागरादयाः वणं स्वभावाङृतिमानभेदेः। 

अङ्त्रिमा वैस्रसिकास्तथेव लोकानुभःवालियता हि भावाः ॥ ३८४ 

॥। इति ल्लोकविभगे जम्बृषटीपविभागो चम प्रथमं प्रकरणं समप्तम्‌ ।। १॥ 


म ७ ७६७०0१३ 00 (00.00१. ०,१०.0०५ अदि 60७0०२४० 





विशोषार्थ-- मण्डलाकारसे स्थित प्रा्रादोकी संख्या पीछे ५४६१ बतलायी जा चुकी 
है । इसमें (१) सुधर्मा सभा, (२) जिनाल्य, (३) उपपादस्षभा, (४) अभिषेकसभा, (५) 
अरंकारसभा ओौर (६) संत्रसभा; इन £ भवनोकी संख्याके जौर मिला देनेपर सव भवनोंका 
प्रमाण-५४९७ हौ जाताहै । 

राजांगणके बाह्य भागे भी परिवार देवोके ध्वजा-पताकाओसे प्रकारामान ओर 
मणिमय तोरणोते संयुक्त प्रासाद हँ! ३७६ 1! उस नगरके बाह्यमें पच्चीस (२५) योजनं 
जाकर अशोक, सप्तपर्णे, चम्पक ओौर आघ्र नामक चार वन क्रमश्च पूर्वादिकं दिराओमें 
स्थित्त हैँ । ये प्रमाणे वारह्‌ हनार (१२०००) योजन आयत ओर पांच सौ (५००) योजन 
विस्तृत हैँ । उसके मध्यमे जम्वृवृक्षकी पीठसे अघे प्रमाणवारी पीठके ऊपर जम्बूवृक्षकी ऊंचाई 
जाक्कि प्रमाणसे आधे प्रमाणवारा अशोकवृक्ष स्थित है ।। ३७७-७९। उस अग्रोक वृक्षफी 
चारों दिला्ओंमे अशोक नामक देवसे अतिशय पूजित रत्नमयी चार जिनैन्ध्रप्रतिमायें विराज- 


मान्‌ दै ।। २८० ॥ अशोक वृक्षकी पूर्वोत्तिर (ईशान) दिशामें अशोक नामक देवका प्रासाद है। 
अशोक देवसे सेवित वहु प्रासाद प्रमाणमे विजय देवके प्रासादके समान है । ३८१ ॥ 


सशेष जो वैजयन्त आदि तीन देव हँ वे परिवार, भवन ओौर आयूमे विजय देवके 
समान है । उनके नगर भी अपनी अपनी दिशाओमे स्थित ह| ३८२ ॥ 
जिस प्रकार इन्द्रधनूषमे पांच वण, समुद्रम खारा रस, सूयेमें उष्णता ओर चन्द्रमामें शीतता 
तथा उनकी आकृति ये सव अकृतिम (स्वाभाविक) होते है; उसी प्रकार प्रासाद, पर्वत, वृक्ष 
गौर समुद्र आदि पदाथं वणे, स्वभावे, आकृति एवं प्रमाण आदि भेदोसे अकृत्रिम या स्वाभाविक 
होते हँ । टीक ही है-- ोकके प्रभावसे पदाथ नियत स्वभाववाकठे होते है ।। ३८३-८४।। 
इस प्रकार लोकविभागमें जम्बृष्रीप्विभाग नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुमा 11९॥ 


१ छ सुदारिनाम्‌ \ २पष्वजाः ! ३ पं वर्णास्वि° | 


[ द्वितीयो विभागः | 


्षुधतुषादिभिदेविर्वोजितान्‌ जिनगपुद्धवान्‌ । नत्वा वार्ध्यादिविस्तारं व्याष्यास्यामि समासतः ९ 
दोपाष्टिगुणविरतारः समुद्रौ लवणोदकः । हरी पमेतं परिक्षिप्य चक्रे नेमिरिवे स्थितः 11 २ 
ददौवेष सहल्राणि' सूरेऽगरेऽपि पुथुमतः । चहलमनगाढो गामव ° स्यात्‌ षोडश्चोच्छ्तिः ॥ ३ 
उद॑तं च चिलोकषप्रक्प्ती (४-२४००]- 
चित्तोपरिमतलाद्ये कूडायारेण उवरि वारिणिही । सत्तसथजोयणादं उदएण णहम्मिः चिट्‌्ठेदि 11१ 
देशोना नव च चीणि एकमेकं तथाष्टकम्‌ । पञ्चकं च परिक्षेपः स्थानकेलंवणोदधेः ॥ ४ 
प्रदेशान्‌ पञ्चनर्वाति गत्वा देक्षमधोगतः । एवमडगुलहस्तादीन्‌ जगत्या यो जनानि च ॥ ५ 
पञ्चाग्री नर्वाति देवान्‌ गत्वा देशाश्च षोडश । उच्छ्तोऽडगुलदण्डादयानेवमेव समुच्छितिः । ६ 
्षुधा ओर तृषा आदि दोषोंसे रहित जिनेन््रको नमस्कार करक भै संक्षेपसे सव समुदरोमे 
जादिभरूत रवणसमुद्रके विस्तार आदिका वणेन कलूगा 1 १ ॥ 
जम्वूद्रीपकी अपेक्षा दुगे विस्तारवाला र्वणोदक समुद्र इस दीपको धेरकर चक्र. 
(पहिया) मे नेभिके समान स्थित है ! अर्थात्‌ जैसे नेमि (हाल) चक्रको सब ओरसे वेष्टित करती 
है वैतसे ही क्वण समुद्र जम्बूदरीपको सव ओरसे वेष्टित करके स्थित है ॥२।॥ वह मूलम ओर उपर 
भी दस्त ही हजार (१००००) योजन पृथु (विस्तृत) माना गथा है 1 इसकी गहराई पृथिवीके उपर 
एक हजार (१०००) योजन ओर [सम जलभागसे) उपर ऊचाई सोलह योजन प्रमाण है ।\२॥ 
वरिलोकम्रज्ञप्तिमे का भी है- 
यह्‌ समुद्र चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे ऊपर आकासमे सात सौ (७००) योजन 
ऊंचा होकर कूटकं आकारसे स्थितै १॥ 
लवण समूद्रकी परिधि कुछ कम नौ, तीन, एक, एक, आठ, पाच यौ र एक ( १५८११३२९) 
इन स्थानकं (अंको ) के कमसे पन्द्रह लाख इक्यासी हजार एक सौ उनताटीस योजनं प्रमाण है 
।} ४ }! रवण समुद्र जगतीसे पंचानवे प्रदेगोकी हानि करके एक प्रदेश नीचे गया है! इसी प्रकारसे 


भंग, हृस्तादिक ओर योजनोकी भी हानि समञ्नना चाहिये 1! ५॥ वह्‌ पंचानै प्रदेशोकी हानि 
करके सोक अदेश ऊपर गया है 1 इसी प्रकारसे ही उपर अगुरु ओर धनुष आदिकी भी हानि 
जानना चाहिये ।! ६ ॥ 

विशेषाथे--लवण समुद्रका विस्तार समभ्रूमिपर २००००० योजन है । यह्‌ विस्तार 
कमत उत्तरोत्तर हीन होकर १००० योजन नीचे जानेपर १०००० यो. मातर रह गया है ! इसी 
करमस्ते उत्तरोत्तर हीन होकर वेह १६००० योजन ऊपर धी जाकर १०००० यो. सात्र रह्‌ गयाहै) 
इस विस्तारं किस क्रमसे हानि हुई है, यह्‌ यहां निष्ट किया है। हानि-वृद्धिके प्रमाणको जाननेके 





१ प दोव" । राप मगादूघ्वं। ३ एप डउदयेणणण ह्मि \ 


~ २९] दवितीयोऽविभागः ॥ 


एकादा सहस्राणि यमवास्यां गत्मेचछयः ! ततः पञ्च सहस्रणि पौणमास्यां ° विवर्धते ॥ ७ 
पञ्चानां -तु सर्हल्राणां भागः पञ्चदशो हि यः । स भवेत्‌ क्रमो वृद्धिः शुक्लपक्षे दिने दिने ॥ ८ 
अधस्तात्वल्‌ संक्षिप्तो. दोणीनोर्घ्वं विक्ञालकः । भूमो व्योम्नि विपर्यासः समभू नौसमो हिधा ।। ९ 


~ 
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लिये साधारणतः यह नियम है-- भरमिमेसे मखको कम करके शेषमें -ऊचुांईका भाग देनेपर -जो 
- लद्धः हो उतना -भूमिकी' ओरसे हानिं जौर मुखंकी ओरसे वृद्धिकौ प्रमाण होता है । यहां भूमिका 
प्रमाण २०००००, मूखका प्रमाणं १०००० ओर -ऊचारईका प्रमाण १००० यो. है । अतएव उक्त 
परक्रियाके करनेपरुप्रकरृत हानि-वृद्धिका प्रमाण इस प्रकार आता है- ^ ल्ग =^ 
यो., यह्‌ दोनों तटोकी ओरसे होनेवाखी हानि-वद्धिका प्रमाण है । इसे आधा कर देनेपर एक ओरसे 
होनेवाली हानि-वृद्धिका,प्रमाण इतना हतौ है ~ ¬ रः = ९५ यो. इसका अभिप्राय, यह्‌ हु. कि 
वणसमुद्रके सम जलतल भागसे १ योजन नीचे" जानेपर उसके विस्तारमें क्रमशः एक्‌ ओरसे ९५ 
यो.की हानि हो जाती "है इसी करमसे एकं प्रदेश नीचे जाकर ९५ प्रदेशोकी, १ अंग नीचे जाकर 
९५ अंगृरोकी, तथा १ हाथः आदि नीचे जाकर ९५ हाथों आदिकी भी हानि समञ्च लेना चाहिये । 
इस हातिप्रमाणको लेकर जितने योजन नीचेका विस्तार जानना अभीष्ट हो उतने योजनोसे उसे 
.-गुणित्‌ करके, जो प्राप्त.हो उसे भूमिके प्रमाणमेसे घटा देनेपर अभीष्ट -विस्तारका.प्रमाण प्राप्त 
हीजताहै --'' ' ` र क 
। उदाहरण-- यदि हमे १३५ यो- नीचे. जाकर उक्तं विंस्तारर्का प्रमाण जनना अभीष्ट 
“है तो. वहु.उक्तप्त्रियकि- अनुसारं हस. प्रकार आ जाता है-- @ >. १२५ ~= ११८७५ यो. । 
ˆ जल्शिखाके-उपरिम ` विस्तीरमे' हानि-वृद्धिका प्रमाण इस प्रकार होगा शमि २०००.५२, मूख 
१००००, ऊंचाई १६०००; १०००००८०२१००० == १९९ यो. । एक ओरसे होनेवाटी हानिं-वद्धि 
-श्रष् यो. । इसके आश्रयसे अभीष्ट ऊंचारईके ऊपर पूर्वोक्त कमके अनुसार ही विस्तारकी हानिको 
ले आना चाहिये । ` ~ - ४ 
| अमावोस्याके दिन उक्त जलशिखाकी ऊचाई ग्यारह हजार (११०००) योजन होती 
हे । परणिमाके दिन वह उससे पांच हजार योजन बद जाती है ( ११००० ५००० == १६०००) 
।। ७ | पाच हजारका जो पन्दरहुवां भाग तै (?<- ~+ = ~<) उतनी शुक्छ पक्मे 
करमशः प्रतिदिन उसकी ऊंचारईमे वृद्धि होती है । ८ 1 समुद्र भूमिम नीचे नावके समान संक्षिप्त 
होकर मसे ऊपर विस्तीणे हुजा है । आकाशम उसकी अवस्था इससे विपरीत है, अर्थात्‌ वह्‌ 
नीचे विस्तीणे होकर रमसे उपर संकुचित हुआ है । इस प्रकारसे वहु एक नावके ऊपर विपरीत 


क्रमसे रखी गई दूसरी नावके समान्‌ है ।॥ ९ ।। कहा भी है-- 











१ च पौणमास्यां 1 
लो. ७ 


५० | । लोकविभागः [ २.१०- 


उव्तं च | & 
संक्षिप्तोऽम्बुधिरू्ध्वाधद््वि्रप्रणिधो विश्नालकः। अधोभुखबहित्रं वा बहित्रोपरिसंस्थ्रितम्‌ ॥ २ 
मध्ये तस्य समुद्रस्य पूर्वादौ वडवामुखम्‌ । कदम्बकं च पातालमूत्तरं युपकेसरम्‌ ।। १० 
भू मुखे च विस्तारः सहस्राणि दजोदितः । गाधमध्यमविस्तारो म्‌लादृशगुणौ स्मृतो ॥ ११ 
लाहृल्यं तु सहल्राधं कुंडं वज्रमयं च तत्‌ । तान्यरज्जनतुल्यानि भाषितानि निभ्ोत्तमः ॥ १२ 
पातालानां तृतीये तु ऊर्वे भगे सदा जलम्‌ 1 मूले वायु्धेनो नित्यं कमान्मध्ये जलानिलौ ' ।। १३ 
तृतीयमाणः ३३३३३ । । 
पौणमास्यां ° भवेद्रागुः तस्य पञ्चदक्ञाकमात्‌ \ पूयते सलिलर्भागः कृष्णपक्षे दिने दिने । १४ 
२२२२।३। 
विदिक्ष्वपि च चत्वारि समयातध्लकानि हि । सुखे मूले सहस्रं च भध्ये द्ञगुणं ततः 11 १५ 
सहस्राणि दक्षागाढं पञ्चाशत्कुडचयरु्रता२ । तेषां तृतीयमागेषु ३३३ ३।३। पुव वज्जलम।रतो ॥ १६ 
प्रतिदिनं जलवायुहानि-वृद्धि २२२।३। 
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समूद्र ऊपर नीचे संक्षिप्तं ओर चित्रा पृथिवीके प्रणिधि भागमे विस्तीर्णं है । इसयिये 
उसका आकार एक नावके ऊपर स्थित अधोमुख दूसरी नावके समान है ।। २॥ 

उस समुद्रके मध्य भागमें पूर्वादिक दिलाओके कमसे वडवामूख, कदम्बक, पाताल, ओौर 
उत्तरमे यूपकेसर नामके चार पाताल हैँ ।। १०। इन पाता्खोका विस्तार मूलम ओर मूखमे दस हजार 
योजन प्रमाण कहा गया है । इनकी गहराई ओर मध्यविस्तार मृकविस्तारकी अपेक्षा दसगुणा 
(१०००० > १० = १०००००० यो.) मानागयाहै।। ११॥ पातालोकी वयमय भित्तिका 
वाह्य पचि सौ (५००) योजन प्रमाण है \ वे पाताल जिनेनद्रोके दवारा अररजन (घटविशेष)के 
समान कहे गये हु (१२। पातालोके उपरिम त्रिभाग (३२३३३३१) मे सदा जक रहता है । उनके 
मूल भागम नित्य घना वायु ओर मध्यमे कमस जर व वायु दोनों रहते हँ ।1 १३11 उनके मध्यमः 
भागे पल्द्रह्‌ दिनोके क्रमसे पौणेमासीके दिन केवर वायु रहता है, वही मध्यम विभाग कृष्ण पश्चमे 
प्रतिदिन क्रमशः जले पूणे किया जाता है ॥। १४॥ यहां प्रतिदिन होनेवाखी जल्-वायुकी हानि- 
वृद्धिका प्रनाण २२२२९ यो. दै। 

विद्शिओयें भी इनके समान चार मध्यम पाताल स्थित है । उनका विस्तार मुख ओर 
मू भागम एक ठनार (१०००) योजन तथा मध्यमे उससे दसगुणा (१००००) है 11 १५ ॥ 
उनकी गहराई दस ठेजार्‌ (१००००) योजन तथा भित्तिका विस्तार पचास (५०) योजन है ! 
इ 0 त पूव पातालोके समान जल, वायु ओर जल-वायु 

५१९ स -वायुकौ हानि-वृद्धिका प्रमाण २२२३ यो. है । 


नि 





१पजन्ानिधौ।र२या पौर्णमास्यां व पुणंमास्यां 1२३ वरघ्रता। 


२.२० ] दितीयौ विभागः [ ५१ 


अष्टास्वन्तरदिक्ष्वन्यत्ततः क्षुल्लसहस्रकम्‌ । दश्भागसमं मानेस्त्रिभागेरपि पुदेवत्‌ ॥ १७ 
त्रिभागः ३३३ । .। प्रतिदिनं जल-वायुहानि-वद्धि २२।२। 
नयररणां सहसरं तु द्विचत्वारशताहत । वेलंधरभुर्जगानामन्तर्भागाभिरल्िणाम्‌ । १८ 
नगराणां सहसरं तु वष्टाविक्षतिताडितम्‌ । अग्रोदकं धारयतां नागानामिति वण्यते । १९ 
नगरणां सहसरं [ तु { द्विसप्ततिसमाहतम्‌ । रक्षित्तणां बहिर्भागं समूद्रस्येति भाष्यते । २० 
त्रिलोकसारे उक्तं च द्यम्‌ [ ९०३-९०४ |] 
"वेलंधरभुजगविमाणाण सहस्साणि बाह्रे सिहरे ! अन्ते बाहत्तरि अडवीसं बादाल्यं लवणे ।। ३ 
७२०००।२८०००।४२००५। 
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विशेषाथ-- मध्यम पातालोकी गहरार्ईका प्रमाण १०००० यो. है, अतः उसके एक 
तृतीय भागका प्रमाण हुभा ^ == ३३३३६ यो. । अब यदि मध्यम त्रिभागके भीतर १५ 
दिनीम इतनी (३३३३३ यो.) जल व वायुकी हानि-वृद्धि होती है तो वह्‌ १ दिनम कितनी होगी, 
इस प्रकार ३३३३ मे १५ का भाग देनेपर १ दिनम होनेवाली हानि-वुद्धिका उपयुक्त प्रमाण 
प्राप्त हो जाता है। यंथा-- ३३३३३ = ¬~ ; १५ = +; +~ -~ ‰ == २२२श्यो.। 
इसी प्रकार उत्तम पाताले ओर जघन्य पातारोके मध्यम त्रिभागमे भी प्रतिदिन होनेवारी जल- 
वायुकी हानि-वृद्धिका प्रमाण ले आना चाहिये । 
उपयुक्त उत्तम ओर मध्यम पातालोके मध्यमे आठ अन्तर दिदाओमे दूसरे एक हजार 
(१०००) जघन्य पाताल स्थित हँ । इनके विस्तार आदिका प्रमाण मध्यम पातालोकी अपेक्षा 
दसवें भाग मात्र है । इनके भीतर भी तीन तीन त्रिभागों ओर उनमें स्थित जल-वायुके क्रमको 
पुवेवत्‌ ही समक्चना चाहिये ॥ १७॥ त्रिभाग ३३३३ यो. प्रतिदिन जल -वायुकी हानि-वृद्धि 
२२२९ यो.। 
` अभ्यन्तर भागका रक्षण करनेवाके (जंनृदीपक्पे ओर प्रविष्ट होनेवाटी वेकाकी रक्षा 
करनेवाले) वेखंधर नागकुमार देवोके नगर व्यालीससे गणित एक हजार अर्थात्‌ व्यालीस हजार 
(४२०००) प्रमाण हैँ ।। १८ ॥ अग्रोदक (जकशिखा) को धारण करनेवाले नागकुमार देके 
नगर अटृठाईससे गुणित एक हजार अर्थात्‌ अट्ठारईस हजार (२८०००) कहे जते हैँ । १९॥ 
समुंद्रके बाह्य भाग (धातकीखण्ड द्रीपकी ओसरकी वेका )की रक्षा करनेवाके नागकुमार देवोके 
नगर बहत्तर हजार (७२०००) प्रमाण है, एसा कहा जाता है ।॥ २० ॥ त्रिलोकसारमे इस 
सम्बन्धमे दो (९०३ ~ ९०४) गाथाये भी कही गई हँ -- 
रवण समूद्रके बाह्य भागमे, शिखरपर ओर अभ्यन्तर भागमें क्रमसे वेखधर नागकुमार 
देवोके बहतर हजार (७२०००), अट्ठार्ईस हजार ({ २८००० ) ओर व्यालीस (४२०००) 
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दतङदो स्तसयं दुकोसअहियं च होड :सिहरादो 
णयराणिं ह गवणतले- जोधणदसगुणतहस्साणि ' 41 ४.॥1 
७०० क्म २) १०००० | 
द्रौ पमेनं द्ितीयं च(ऽऽभित्य नगराणि तु । मध्येऽपि च समुद्रस्य समुद्र साधु रक्षताम्‌ ॥ २१ 
ह हनौ च पर्वतौ प्रोक्तौ पातालानां च पा्वयोः। अन्तराणि च तेषां तु णु नामानि चव तु।1२२ 
ह्िचत्वाप्सतं गर्वा सहस्राणां तटात्परम्‌ । पुरस्तात्साग्रे तुल्यौ ˆवडवामुखतो गिरी ॥ २४ ` ^ 
उत्तरः कौस्तुभो नाम्ना कौस्तुभासस्तु दक्षिणः सहलमुद्गतौ शुश्रावधेकुम्भसमाकृती ॥ २५ 
राजतौ वज्रमृलौ च नानारत्नपयाग्रको । तच्चामानौ सुरावत्र विजयस्येवर व्णेना.।1 २६ 
दकश्चोदवासदच दधिणस्यां च पवतो । श्विवहच श्िवदेवरच तत्र च व्यन्तरामरो 11 २७ 
कंखोऽथं.च महाशंख: शंखवेणेा च पंडिचनो 1 उदकश्चोदवासस्च नामतोऽत्र सुरावपि 1 २८ 
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विमान स्थित हँ 1.३.1४ ये नुग दोनो तटोसे सातथ्सौ. ({95०) ` योजन जाकर“ तथा शिखरे 
दो कोसे-सधिक्‌ संौत्सौ. (७०९९ } योजन जाकर आकारतच्॑मे स्थित हैँ { इनका -विस्तार 
दसै हजार (१५०५०) योजनं प्रमाण षह 1 ४1." ४... 

वे नगर इस जंधूद्रीपका तथा द्वितीय. (धातकीखण्ड) 'दीपका.भी आश्रय. करके स्थित 
है । समुद्रके मध्यमे भी वे नगर अवस्थिते है। इनमें रहनेवाले नागकुमारं समृद्रकी भली. भांति रक्षाः 
करते है २१) ` “ˆ . 

ˆ -पाताङ्कि दोनो ्पारवंभागोमे'जो'दो दो पवेत कहे गये हैँ' उनके अन्तरो ओर नामोको 
सुनिये ॥ २२ ॥ इन पर्वतोका अन्तर अआगमानुसार एक काख सोलह हजार (११६००० ) योजन 
प्रमाण कहा जाता हे ॥ .२३.॥ तटसे व्यालीस.हजार्‌ (४२०९०) योजन अगे समुद्रम जाकर 

वडवामुख पातालके उत्तर भागे कौस्तुंम ओर उसके दकिर्ण्‌ भारगमे कौस्तुभास नामक दो समान 
विस्तारा पवं तस्थित है 1 थे दोनों रजतमय धवल पर्वतं एकं हजार ` (१०००) योजन ऊचे 
सध वटके समान आकारवके, वखमय मृलभागसे संयुरवत तथा नाना रत्नमय अग्रधागसे सुशोभित 
ह। इनके ऊपर जो उन्दीके समान नामव -(कौस्तुभ-कौस्तुंभीसृ } ' दो देव रहते ह उनका वर्णन 
विजय देवके समान है 11 २४-२६ 1 
दक्षिणमे' भी उदक ओौर उदवास नामके द्ये पर्वत स्थित ह । उनके उपर. शिव ओौर 
शिवदेव नामके दो व्यन्तर देव रहते हैँ ।२७। शंखके समान वणवाल शं जर महादं नामके 
दो पवेत पद््विमकी जोर स्थित दँ । इनके ऊपर भी उदक ओौर उदवासं नामके दो देव रहते है ।। २८ 
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, दकश्चं दकवास्चोत्तरस्यां शिरी: तथोः । लोहितो. लोहिताङकश्च कोस्तुभेन समाश्च ते ॥*२९ 
+ उक्तं च त्रिलोक प्रज्नप्तो [-८- २४५७] 
बादाल -सहस्सर्गण. जोयणया -जलहिदोतडहितो । 
पविसिय वि्दिचिवराणंः पापेसु . होति अंटहगिंरी+ । ५ 1 ; 
आगयुर्येश्मपरीवार विजयेन समा इमे । स्वस्यां -दिज्ति च. जम्ब्वास्ये .तेषां स्थुनेगराणि च ।। ३० 
उक्तं च त्रिलोकग्रज्प्ती [.४,: २४७० ]- । 
एदाणं देवाणं णथरीओ अवरजं बदीवभ्मिं । होति णिधणियदिसाए अवराजिदणयरसारिच्छा ।। ६ 
` द्ादश्षेव.सहललाणि तटाद्‌. गत्त्रप सोत्तर" सहर दादश्षाभ्यस्तं विस्तृतः, सवतः. समः \\ ३९१. . 
नामतो गोतमो हीषो -देवस्तस्थ च गौतमः। स च कोस्तुभवटे्यः परिवारायुरादिभिः ॥३२. : : 
प्राच्यां दिलि ससुद्रेऽस्मिन्‌ दैप्या एकोरुका नराः \ अवाच्या सविख्ञाणारच प्रतीच्यां च सालका; 11. , 
अभाष्का उदीच्यां च. विदिक्षु जश्ञकणंकाः° । एकोरकनराणां च वामदक्षिणभागमोः ॥ ३४. , 
क्रिमे हयकर्णोहिच सिहवम्रः -कुमारुषाः। पुवंविरे विषाणिश्यः शष्कुलीक्णेका नर: 11 ३५. ` 
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दक्‌ ओर दकवासः नामकरे दो.पर्वत् उत्तरम हं । उनके उपर छोहित्‌ओौरः "लोहितक नामके" देव रहते 
है जो कौस्तुभ देवके समान है ।। २९. तरिलोकप्रजञप्तिमे कहा भी है--. - ˆ" ^ ˆ ५ 
। समूद्रके दोनों तटोसे व्याीस हजार ` (४२०००) योजन-.जाक्रर पातारोके * पार्वै-. 
भागीोमेः आठ-पवंतः स्थित हैं | ५.1). . ` 
। उपर्युक्त. पवंतोके ऊपर रहनेवाके ये देव आयु, भवन ओर. परिवारको - अपेक्षा विजय 
देवके समान हैः। जन्‌ नामक-दीपके भीतर अपनी दिरामें -उनके .नगरं .भी .. स्थित.है.1।.२०॥ ` ` 
त्रिलोकप्र्नप्तिमे कहा भी है-- 
3. . ` इन देवकी नगरिया द्वितीय जंबृद्धीपकरे भीतर अपत्ती-अपनी दिलामे स्थित हँ । वे 
नगस्थि-अपरानितं देवकी नगरियोकरे समान है.। ६ .. . .. 
समृद्रतटसे बारह हजार ( १२०००) यजन्‌ जाकर पञ्चिम-~उत्तर, (वायव्य) .कोणमे 
वारुहुजार( १२०००) योजन विस्तृत ओौ रसब जोरसे समान, गौतम नामका दीप्र स्थितै । उसका 
` अध्चिप्रति जो गौतम नामका देवहै वह्‌ परिवार ओर.आयु.जुद्विसे कौस्तुभ देवकेःसमान-है, एसा 
जानना.चाहिये।। ३ १-३२।।दइस समुद्रके भीतर पूवं दिचामे रहनेवाङे अस्तरद्रीपज मनुष्य एक्र.ऊरुवाले 
दक्षिण दिशे रहनेवाले सींगोसे. सहित, परिचिम दिदामें रहनेवाङे सवाक. अर्थात्‌; वाले संयुक्त 
(पृंछवाले) , उत्तर दि्ामे रहनेवाले गुगे, तथा विदिशाओमें ` रहनेवाले मनुष्य लशकणै; अर्थात्‌ 
खरगोरके.समानःकानवाले होते हैँ । इनमे एक ऊरुत्राले मनुष्योकेःवाम ओर दक्षिणःपादवं भागोमें 
चमसे घोडके समान-कनोवाङे ओर सिहके समान.मुखवाले कुमानूष रहते है} सीगवाले मनुष्योके 
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दवानास्याः कपिवकतराश्च लाङुत्पुभययारवेयोः । पावरैयोः शष्कुलीकर्णा अभाषाणां च भाषिताः।। 
धूककालमुदाश्चाषि हिमवत्प्ं पञ्चमे । मोमुखा मेषवकनादच विजयार्धोभियान्तयीः ।। २७ 
सेघविचुन्पुलाः पुर्वापरथौः क्िलरिणोौ गिरेः । दप॑णास्या गजास्याक्चं विजयार्घोभियान्तयोः ।।३८ 
तदात्यञ्चश्तं गत्वा विक्षु चान्तरदिक्षु च । विदिक्षु च सपञ्चाशञद्‌ षट्च्छतं गिरिपा्द॑योः ।। ३९ 
५०० । ५५०। [ ६०० ] | 
अन्तरेष्वन्तरदीपाः रातशरास्तु दिग्गताः । तत्पादं लैलपाशवैस्था व्यस्ताः पञ्चाश्चतं परे ॥ ४० । 
। २५ । 

सत्येकगमने पञ्चनवत[ति)]घ्तु ङ्क इष्यते ५. । षोडज्ञाहत उर्ध्वे सः ९. प्रकृते {कि भवेरिति ॥ ४१ 
त्रैराशिक दयो्योगि जलस्थदी तुङ्गता । एकयोजनवुद्धास्ते जलोपरि सवेदिकाः । ४२ 
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पूर्वापर पङ्वमागोमें शष्कुली जसे कानोवाञे कुमानुष रहते हैँ । पूछवालोके उभय पाश्वभागौमें 
व्वानमुख ओर वानरमुख कुमानुष रहते दँ । तथा गंगे मनुष्योके दोनों पा््वभागोमिं शष्कुलीकणं 
मनुष्य कहे गये हैँ 11 ३३-३६ 11 हिमवान्‌ पवैतके पूवेभागमे घूकमुख, उसके पश्चिम भागमें काल- 
मख तथा विजयाधैके उभय पाद्वेभागोमे करमशः गोमख ओर मेषमुख कुमानुष रहते हैँ 11 ३७॥। 
दिखरी पर्वैतके पूर्वापर पादवैभागोमें मेषमुख ओर विदुन्मुख तथा विजयाधेके उभय प्रान्तभागौमें 
दपंणमुखं आौर गजवदन कुमानुष रहते हैँ ।। ३८ ॥ 
दिलाओं ओर अन्तर दिशाओंमे जो कुमानुषद्रीप स्थित हवे समूद्रतटसे पांच सौ (५००) 
योजन अगे जाकर । विदिशाओमं स्थित वे द्वीप समुद्रतटसे पचास सहित पांच सौ अर्थात्‌ 
साढ़े पांच सौ (५५०) योजन, तथा पवेतोके उभय पाश्वं भागोमें स्थित वे द्रप समूद्रतटसे छह सौ 
(६००) योजन अगे जाकर हैँ । ३९॥ 
अन्तरालोमे स्थित अन्तरद्रीपो ओर दिशागत अन्तरद्रीपोका विस्तार सौ (१००) योजन, 
पर्वतीय पाद्वैभागोमें स्थित द्वीपोका उनके चतुर्थं भाग प्रमाण अर्थात्‌ पच्चीस (२५) योजन, ओर . 
द्रे दिलागत द्रीपोका विस्तार पचास (५०) योजन मात्रःहै ॥ ४०॥ 
यदि एक योजन जानेपर जलको ऊंचाई नीचे एक योजनके पंचानवैवे भाग (र) 
तथा वही उपर इससे सोलहगुणी (६) मानी जाती है तो प्रकृतमे (५००, ५००, ५५० ओर 
९०० योजन जानेपर) वह्‌ कितनी होगी ; इस प्रकार त्ररारिक करनेसे प्राप्त दोनों रारियोंका 
योग करनेपर्‌ अभीष्ट जलस्थ पकौ ऊंचाई प्राप्त होती है । वेद्रीप जरे ऊपर एक योजनं 
ञ्चे जीर वेदिकासे संयुक्तं हैँ । ४८१-८२ ॥ 
विशेषा -- लवण समुद्रका विस्तार सम भरुभागपर २०००००योजन ओर नीचे तलभागमेः 
१०००० योजन दै । गहराई (जलकी ऊंचाई) उसकी १००० यो. मातर है । इस प्रकार क्रमश; 
हानि होकर उसके विस्तारमे दोनो ओरसे १९०००० योजनकी दानि हुई है । इसे आधा करनेपर 
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तलाग्राभिमुला द्वीपाः पावयोस्ते विषाणिनम्‌ । अभाषाणां च चत्वारः शशकाः पुनपदिचिमाः।।४३ 
धातकीखण्डमासन्नास्तथा तावन्त एव च २४ । चडभ्यस्ताष्टकाः स्युस्ते ४८ स्पुरण्टाद्शक्कुलालयाः।। 


एक ओरकी विस्तारहानिका प्रमाण ९५००० योजन होता है । अवं यदि ९५००० यो. की 
विस्तारहानिमे जकको ऊंचाई १००० यो.हैतो वह्‌ १ योजनकी विस्तारहानिमें कितनी होगी, 
इस प्रकार त्रैरारिक करनेसे १यो.की विस्तारहानिमें जलकी ऊंचा्का प्रमाण इतना प्राप्त 
होता है -- -१२९व्छ- = र यो. । अव च्‌ कि समुदरतट्से दिशागत द्वीप ५०० यो. अन्तर- 
दिदयागत ५०० यो., विदिदागत ५५० यो. ओर पवैतीय पार्व॑भागगत दीप ६०० यो. कीदूरीपर 
जाकर स्थित है; अतएव र्‌ को क्रमशः उपर्युक्त चार रादियोसे गुणित करनेपर उन दरीपोके पास 
जलकी ऊचार्ईह्का प्रमाण क्रमशः निस्त प्रकार ्राप्त होता है - स >८ ५०० = ५व यो. दिद्रीप 
ओर अन्तर दि. दवीप; र >८ ५५० = ५६ यो. विदि. दीप; च्छ > ६०० = देक्टयो. पवेतीय 


दीप 1 यह्‌ सम भूभागसे नीचेकी ऊचार्ईका प्रमाण हृजा । ऊपर जलशिखापर उनका जलोत्सेध 
इस प्रकार है-- 





सम भूभागसे उपर जलशिखाकी ऊंचाई १६००० यो. है । अब जब ९५००० यो. 
विस्तारौ हानिमे जलकौ ऊंचाईका प्रमाण १६००० यो. है तब वह १यो. विस्तारकी हानिमे 
कितना होगा, इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे त्रैराक्षिक द्वारा वह्‌ इतना प्राप्त होता है -- १ भ< = 
१६ यो. । इसको क्रमशः उपर्युक्त द्रीपोकी दूरीसे गुणित करनेपर उन उन दरीपोके पास जल 
शिखाकी ऊंचाश््का प्रमाण निम्न प्रकार प्राप्त होता है-- ३६ >८ ५०० = ८४ यो, दिशागत 
व्‌ अन्तरदिशागतः; १६ >‹ ५५० == ९२१२ यो. विदिशागत; ३६ > ६०० == १०१ यो. 
पर्वतीय पाद्वैस्थ द्रीपोके पास जलरिखाकी ऊंचाई । अव चूंकि जल्के ऊपर भीय द्वीप १ योजन 
प्रपाण उच है अत एव रमसे अपने अपने द्रीपोके पासकी नीचे ओर उपरकी सम्मिलित जख्की 
ऊचाईमे १ योजनको ओौर मिला देनेपर यथाक्रमसे अयने अपने स्थानम इन द्वीपोकी ऊचारईहका 
परमाण निम्न प्रकार प्राप्त होता है-- पव 1 ८४क्र + १ ९०य्५्‌ यो.; यह दिशागत जोर 
अन्तरदिशागत द्रीपोकी उंचारईका प्रमाण है । ५३२ + ९२१३ + १ = शव्द यो.; यह्‌ 
विदिदागत द्रीपोकी ऊंचारईका प्रमाण है 1 दष्ट १०१६ ¬+ १= १० ८.४; यह्‌ पर्वतीय 
पा्र्वभागोमें स्थित दीपोकी ऊंचाईका प्रमाण है । 





पर्वतोके अग्रभागोके अभिमुख जो दीप हं वे विषाणियों तथा अभाषकोके दोनों पारवं- 
भागोमे ह । चार शशाक ठप पू्ै-पश्चिममे है (?) ॥ ४३ ।। जितने अन्तरदीष जंृदरीपकी आर्‌ 
लवण समुद्रम स्थित हैँ उतने ही वहां धातकोखण्ड दीपके निकट भी स्थित हं । इस प्रकार दोनों 
ओरके वे सव दीप छसे गुणित जाठ अंक प्रमाण अर्थात्‌ जडतारीस (४८) हैँ । वे सव द्वीप 


पू <: 4 -3,- लोकधिभागः |" २:४४ ~ 
अ ६ 1 ५२.. 'लेोक्रश्चिभर्ग | ॥ 


~ 


[र . उप्तं च.श्रिलोक्षप्र्प्ती (८; २४७६-८८ |~; ... । 
दीवा लवणसमु अडदाल दुमाणुसाण चउवीसं । अव्भेतरम्मि प्रागेतेत्तिथमेत्ता य वाहिर्ए । ७ 
२४४८ ! 
चत्तारि चञ्दिसासु- चउविंदिसासुं हर॑ति चेततारि। 
` अंतरदिसासु अट्टं य अदठ य-गिरिपणिधिठणेसुं ८ ॥ 
~ 4 = 


पंचसयजोयरगागि संतूणं जंनृदीवजगदीदो । चत्तारि दति 'दीवा दिसासु विपितासु तममेत्तं 1} ९ 


न, 


1 


, । ॥ ५०० | “* ८ 9 

पण्णाहियपंचसया मंतुणं हेति अंतरा दीवा । छस्पयजोधृणमेत्तं गच्छिय भिरिपणिधिगवदीवा.॥ 

# ॥ = । = ^ (ॐ 14 
५५०।६००॥ 


नम 
र 


` एक्कसयं पणवण्णा पण्णा पणुवीस जोयणा कमसो । वित्यारजुदा ताणं एुदकेककःा होदि तड्वेदी ॥। 
| ` १८००।५५।०1 २५ ` 8 
ते सव्वे वरदीदा वसह दहेहि रमणिज्जा । फलकुषुमभारभंजिदर्तेहि” (? ) मरे हि सलिल 
एकोर्गलगुलिमा? वेसणिगा भासगा च णारमोह्‌ । पुव्वादीयु दिसु चउदीवाणं कुमागुसा होति) 
` सवकलिकण्णा कण्णप्पावरणा लंवकण्णससकण्गा । अर्गिदिसादिथु कमसो चउदीवकुमाणुसा एदे]! 


~ 
1 ॥ 
त 0 ८ अ ० ०१५. 


-एकोरक-आदि अञरह्‌-कुलो ( 
मे कहा भ है- + । 
ख्वण समुद्रम कुमानुपोके अडतालीस (४८) दवीपः 1 इनमे चौीस (२४) अभ्यन्तर 
भागम जौर उतने ही वे वाह्यःभोगभे भी हैँ 11७1 उनमें चार दिक्ाओमें चार, चार विदिरार्भोमे 
चार, अन्त रदिक्ाओमे आठ ; तथा हिमवान्‌, शिखरी ओौर दो विजयार्ध इन चार्‌ पर्वतोके पार्वभागरे 
जाठ; इस प्रकार सव द्वीप चौवीसः हँ ॥ ८1 जंवृहीपकी जगतीपते समुद्रम पाच सौ (५००) यौजन 
जाकर चार द्वीप दिला जौर उतने .माच्. (५००). योजन जाकर चार द्वीपं विदिला्थिं 
स्थित हैँ \ ९1) अन्तरीप जर्भृतीसे पांच सौ पचास (५५० ) योजन जाकर तथा पर्व॑तोके प्रणिधि- 
भागों स्थित ्रीप उससे छह सौ. (६००) योजन जाकर द ।। १०॥ वे हीप क्रमसे एक सौ 
(१००), पचवन (५५) , पचास (५०) ओर पच्चीस (२५ ) योजन प्रमाण विस्तृत ह ! उनममेसे 
प्रत्येक दीपके तट्वेदौ है ॥ ११1 वे सव उत्तम द्वीप फलों ओर फूटोके भारसे भंग हौनेवाले (?) 
वनखण्डोसे तथा मक्ुर जलयुक्त द्रहोसे रमणीय हँ ।। १२ ॥ पूर्वादिक चार दिराओमे स्थित चार 
दीपोकि कुमानुप कमः नामसे एकोरक, लांगूकिक, वैषाणिक ओर अ्रभाषक होते हं ॥ १३ 


आग्नेय आदि चार विदिदाजमिं स्थित चार्‌ दीपके ये कुमानुप क्रमसे राष्कुकिकणं, क्णप्रावरण, 


१ व भंजिघः1२ व कंगलिगा। | 


कुमानुपों ) के ` निवासस्थानभूत दँ ॥ ४८ ॥) व्रिलोकप्रनसप्ति- 
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सिहस्ससाणहयरिउवराहसद्दृलघूयकपिवदणा । सक्छुचिकण्णेक्कोरगपहुदीणं अंतरेसु ते कमसो ।। 
मच्छमुहा कालमसुहा हिमगिरिपणिधीए्‌ ° पुव्बपच्छिसव्ये । ~ ` 
मेसमुहगोमुहक्खा दक्विणवेजडटपणिधीए › ।। १६॥ - 
पुव्वावरेण सिहरिप्पणिघीए» मेघचिञ्जुमुहणामा ! आदंस्णहुत्थिमुहा उत्त रवेञ इटपणिधीए १ १७ 
पिथुनोत्पत्तिकास्ते च नवच्वर्गर शता दिनः । नवयौवनसंपन्चा र द्विसहश्चधनुःप्रमःः ।। ४५ 
।४९। 
शकं रारसतोऽस्युट्घा भूमिरेकोरुकासनम्‌ । गुहालयाश्च ते सँ पल्यायुष इति स्मृताः ॥ ४६ 
प्रियङग्चामक्ना वर्णैः लेषा वक्षनिवादिनः ! तेषां सर्वोपभोगाश्व कलत्पवृक्षोदभवाः२ सदा ।। ४७ 
चतुथेकालाहा राद्च सोगसोकतिर्वजितःः 1 भवनच्रितये चते जायततेऽत्र मृता जपि ॥ ४८ 
जम्बृदटी पजगत्यैव समुद्रजगती समा । अभ्यन्तरे क्षिलापटू वनं बाह्ये तु ्वाणितम्‌ ।। ४९ 
लवणादिकविष्कस्भश्चतुस्विहटिकताडितः । चिलक्षोनः क्रमेण स्युः नाहुयमध्यादिसरुचयः ॥ ५० 


[मीम सि ^ + + + 


छबकणं ओर शराकणं होते हैँ ।। १४ ॥ सष्कुटीकणं जौर एकोरक आदि कुमानुषोके अन्तरालोें 
स्थित वे कुमानुष क्रमसे सिहमुख, अदवमुख, स्वानमुख, हयरिपु (सिहमुख), व राहमुख, शार्दूलमुख, 
धूकमूख ओर वानरमुख होते दै ।। १५॥। हिमवान्‌ पवंतकी प्रणिधिमेंपूर्वे-पर्चिम भागोमि मत्स्यमुख 
ओर कालमुख, दश्चिण विजया्धंकी प्रणिधिमें मेषमूखं ओर गोमख नामक, शिखरी पर्व॑तकीः 
प्रणिधिमे पूर्व-पदिचिमकी ओर मेषमुख ओर विद्युन्मुख तथा उत्तर विजया्धंकी प्रणिधिमें आदशंन- 
मुखं ओर हस्तिमुख कुमानुष रहते हैँ ।। १६-१७ 1 

इन द्वीपोमे जो कमानुष रहते हँ वे युगल हूपसे उत्पन्न होकर उनंचास (४९) दिनमें 
नवीन यौवनसे सम्पन्न हो जाते हँ । इनके शरीरकी ऊचाई दो हजार (२०००) धनुष प्रमाण 
होती है 1 ४५ ॥। उनमें एक ऊरुवाठे कुमानुप शक्करके समान रससे संयूक्त भूमि (मिहवी)का 
भोजन करते ओर गृफाभोमें रहते हैँ । उन सबकी आयु एक पल्य प्रमाण होती है ॥ ४६ ॥ 
त्रियंगू पुष्पके समान वणेवाले रेष कुभानुष वृक्षोके मूर भागमें रहते हँ । उनके सब उपभोग सदा 
कल्पवृक्षो उत्पन्न होते हैँ ।। ४७ ।। चतुथं कालसे अर्थात्‌ एक दिनके अन्तरसे भोजन करनेवाले 
तथा रोग-रोकसे रहित ये कुमानुष यहां मृच्युको प्राप्त होक र भवनत्रिक देवोमें उत्पच्च होते है ।(४८। 

समूद्रकी जगती जंवूदीपको जगतीके ही समान है । उसके अभ्यन्तर भांगमें िलापटु 
ओर बाह्य भागमें वन वतखाया गया है ।॥ ४९॥ 

कुवणोद आदि विवक्षित दीप या समूद्रके विस्तारको चार, तीन ओर दोसे गुणित करके 
प्राप्त रारिभेसे. तीन लाख कम कर देनेपर्‌ रमसे उसकी वाह्य, मन्य ओर आदि सूचीका प्रमाण 
होता है ॥ ५५ ॥ 





१ ब पणिदीये। २१ योजनसं* | ३ ष (दूभवः । 
खो. € 


५८ | लोकविश्रागः [ २.५१ 


ल. वा. ५०००००)} म २०९००००} ना १०९००५८} दा [घा] त्र {५३०४००५० । 
म ९०००००1 आ ५००००० का चा २९०००००} म १०००००८ | ज्रां {१३००५०५ | 
पु च ६१००००० | भ ४५०००७० | ॐ २९५००५०९ } . 
षवाहुयसूचीकृतस्चान्तःसुचीवर्गेण दीनकाः । जम्दुप्रमाणप्रण्डानि लक्षेवगेण मानिताः ।। ५१ 
ल २४{दा (घा) दृष्ट फा ६७२) पु २८८० 
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विशेषार्थ-- मण्डाकारसे स्थित द्रीप-समुद्रोमे विवक्षित द्रीप अथवा समुद्रकः एकः 
दिशसे दूसरी दिशा तक्के समस्त विस्तारप्रमाणक्ौ सूती कदा जता द 1 चह्‌ आदि, मध्याद्‌ 
वाह्यके भेदसे तीन प्रकारकी टै ! उपरत करणूत्रमे दन्द तीन नुचियोकैः प्रमाणक लनेकौ 
विधि बतलायी गई ह | यथरा-- विवक्ित दीप या समृप्रके चिस्तारको ८ से गणिकः उसमन 
३००००० योजन कम कर देनेपर रोप उसकी वाह्य सूचीका प्रमाण द्भत्ता द्र । जरै 
रवण समूद्रका विस्तार २००००० यो. प्रमाण द । इसे से गुणित करनेपर्‌ २०००००८ > ४ 
८००००० प्राप्त होते हैँ । दसमेसे ३२००००० घटा देनेपर्‌ शेप ८००५००० ~ ००००० = 
५००००० यो. रहते हँ; यह्‌ ठ्वण समुद्रकी वाह्य सूची (मध्यगतं अंयृद्रीपके चित्तार सर्हिते 
दोनों ओरके क्वण समृद्रका सम्मित विस्तार) का प्रमाण हुबा-- २००८००८ -{- १०९०८०० 
२००००० = ५००००० योजन । वण समूद्रके उपर्युवत विस्तास्को इमे गणित्त करके उगमेसे 
३००००० कम कर देनेपर उसकी मध्य सूची (लवण समूद्रके एक दिद्ागतं मध्य भागते दूरी 
दिक्लागत मध्य भाग तक}का प्रमाण होता है 1 यथा-२००००० ४ ३ ~ ०००००८~२००००० 
यो. 1 उक्त विस्तारप्रमाणको २ से गुणित करके ३००००० कम कर देनेपर उसक्री आदि मूती 
(उसके एक दिलागत अभ्यन्तर तटसे दूसरी दिलागत अभ्यन्तर तर तक} क प्रमाण हता द । 
यथा --२००००० > २ २३००००० = १००००० यौ. । पूवेवर्त दीप अथवा समूद्रकी जो 
वाह्य सूचीका प्रमाण है वही उसके आगेके दीप अथवा समुद्रकौ अभ्यन्तर सूचीका प्रमाण होत्रा 
है 1 जंसे क्वण समुद्रकी वाह्य सूचीका प्रमाण जो ५००००० यो. है वही उक्तस अगेके 
धातक्रीखण्ड द्वीपको अभ्यन्तर स्ुचीका प्रमाण होगा । लवण समुद्रकौ वाह्य सूची 
५००००० यो. मध्यम सूची ३०००००यो.,आदि सूची १००००० यो. 1 धातकीखण्ड द्रीपकी या. 
वा. १३००००० यो. म. ९००००० यो. चा. ५००००० यो. । काद समुद्रकी वा, 
२९००००० यो. म. २१००००० यो., आ. १३००००० यो. । पुप्करदीपकी वा. 
६१००००० यो. ) म. ४५००००० यो ) आ, २९००००० योजन । 

वाह्य सूचीके वर्को अभ्यन्तर सुचीके वसे हीन करके शेपम एक खाखके वर्का भाग 

देनेपर जो लव्ध हो उतने [विवक्षित दीप अथवा समुद्रके] जंवृदीपके वरावर खण्ड होते ह ।। ५१॥ 


ध 





१ ञापवाह्यसूती'। 


-२.५२1 द्वितीयो विभागः ५९ 


हीपार्णवा ये लवणोदकाद्या एकंकशस्तु द्विगुणाः क्रमेण । 
पर्वं परिक्षिप्य समन्ततोऽपि स्थिताः समानाह्वयमण्डलस्ते ॥ ५२ 


1 इति लोशतविभागे कवगसमुद्रविभागी? नाम्‌ द्वितीयं प्रकरणम्‌ ।॥२॥ 
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विरेषाथे-- जंवूदरीपका जितना क्षेत्रफक है उसके बरावर प्रमाणसे विवक्षित द्वीप 
अथवा समुद्रके कितने खण्ड हो सकते हँ, इसका परिज्ञान करानेके छ्यि प्रकृत करणसूवर प्राप्त 
हु है । उप्का अभिप्राय यह्‌ है कि विवक्षित द्वीप या समूद्रकी बाह्य सूचीकाजो प्रमाण है उसका 
वग कोजिये ओर फिर उसमेसे उसीकी अभ्यन्तर सूचके वगेको घटा दीजिये । इस प्रकारसे जो शेष रहे 
उसमे १००००० के वरंका भाग देनेपर प्राप्त रासि प्रमाण विवक्षित द्वीप या समुद्रके जंबूद्रीपके 
चरावर खण्ड होते हैँ । यथा -- क्वण समूद्रकी बाह्य सूची ५००००० यो. ओर अभ्यन्तर सूची 
१००५०००० यो. प्रमाण ह अतुः ( ५०००७०० ९ ~ १००५०० ष ) --- १०५००००० ९ == २४; इस प्रकार 
जंवृष्रीके प्रमाणसे लवणसमूद्रके २४ खण्ड प्राप्त्‌ होते है । धा. द्रीप ( १३०००००९ ~ ५०००००२ ) 
~ १००००५० + १४४ खण्ड । कालोद ( २९००००० 4८: १३००००० र ) -- १०५०००० 2 
६७२ ! पुष्कर दवीप ( ६१००००० ९ - २९०००००२ ) १०००००२ २८८० खण्ड । 

कवणोदक समूद्रको आदि लेकर जो दीप भौर समुद्र हँ उनमेसे प्रत्येक कमसे पूवं पू्वंकी 
अपेक्षा दूने दूने विस्तारवछे हैँ । वे पूवेके द्वीप अथवा समुद्रको चारो ओरसे घेरकर समान सं्ञा- 
वे मण्डलोसे स्थित है! ५२॥ 

इस प्रकार लोकविभागमे रवणसमद्रविभाग नामक द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ ॥ २॥ 


१ ब ख्वेणाणंवविभागो। 


[ तृतीयो विभागः ] 


तास्नान्यो धातक्ीलण्डो दहितीश्ये द्वीप उच्यते । मेरोः एपंपरावत्र हौ मेह परिकोतितौ ।। १ 
इष्वाकासै* च शलो दौ तेयोरत्तरदक्षिणौ । सहसरं निस्त तावेतौ ही पव्याससमायतो 1२ 
अवगाटोच्छयाभ्यां च निषधेन समौ सतौ । सवं वेध राश्चात्र स्वैः स्दैर्गाधोच्छयेः समाः ॥ ३ 
ेजस्याभिमुसं ्ेचर लैलानामयि चाद्रमः । इष्वाकारास्तुः चत्वारो भरतेरावतान्तरे ॥ ४ 
हिभवसप्रभृतीनां च पूरवो द्विगुण इष्यते । हाद््ानप्मपि व्यासस्तथा पुष्क रसंन्तके ।\ ५ 
दिचतुष्कमथाष्टौ च अष्टौ सप्त च" रूपकम्‌ 1 धातकौखण्डडोलानां व्यासः" संक्षेप टष्यते ।। £ 

1 १७८८२४२ 
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दूसरा द्वीप तामसे धातकीखण्ड कटा जाता है \ यहां मेर ( सुदन ) के पूवे ओर 
पदिचममे दो मेर्‌ कहे गये हैँ ।1 १ यहापर मेरूके उत्तर ओर दक्षिणम दो इष्वाकार पवेत 
स्थित दै 1 ये एक हजार योजन विस्तृत ओर द्वीपके विस्तारके वरावर (४ छख यो.) आयत्त 
हैँ । २॥ ये दोनों इष्वाकार पवेत अवगाढ ओर ऊंचारईमे निपध पवेतके ससान माने गये है । 
यापर सव पवेत अपने अपने अवगाढ ओौर ऊंचारईमे जंवृद्रीपस्थ पवेतोके समान ह ।\३॥ 
धातकीखण्ड द्रीपमें ेत्रके अभिमुख ( सामने) क्षेत्र ओर पवंतोके भभिमुख पर्वत स्थित हैँ । 
किन्तु चार (दो धातकीखण्ड ओर दो पुष्करा द्वीपके ) इष्वाकार पवंत भरत ओर एेरावत 
षेव्रोके अन्तरमें स्थित हैँ ॥ ४॥। हिमवान्‌ आदिक वारह्‌ कुलपवैतोका विस्तार पूव (जंवृषीपस्थ 
हिमवान्‌ आदि) से दूना माना जाता है । उसी प्रकार पृष्करा्धं नामक द्वीपमे भी इन पर्वर्तोका 
विस्तार जंवृद्रीपकी अपेक्षा दूना है 11 ५। धातकीखण्डमे स्थित पवैतोका विस्तार संक्षेपमें 
अंकक्रमसे दो, चार, आठ, आठ, सत गौर एक (१७८८४२) अर्थात्‌ एक राख अरत्तर हजार 
आरठसौ व्यारीस यौ. माना जाताहै।। ६1 

विदेपाथं -- जंवृ्रीपमे उपर्युक्त हिमवान्‌ आदि पवेतोंका विस्तार क्रमसे इस प्रकार 
दे-- हिम. १०५२२ +-म.हि. ४२१०१३६ निषध १६८४२ नील १६८४२-द +-रुकिम 
४२१०१६९ +- शिखरी १०५२३२३ == ४४२१०१९ यो. । अव चूंकि धातकीखण्डमें इन परवेतोका 
विस्तार जंद्रीपको अपेक्षा दूना दूना है, अतएव उसे दूना करनेसे इतना होता है - ४४२१० 

२ = ८८४२१-बट यो. 1 इसके अतिरक्ति धातकीखण्डे ये पव॑त २-२ है, तथा वहां १००० 





१ ईष्वाकारौ 1 २षपरईष्वाः1३भाप व्यासः तथा| ४ व सप्तक! ५ अप व्यासः | 


-३.११ ] तृतीयो विभागः [६ 


आदिमध्यान्तपरिधिष्वद्विरुढक्षिति पुनः । सोधयित्वावशोषस्व सर्दनृन्धासमेलनन्‌ ।। ७ 

अभ्यन्तरपरिधौ पदेतरदहितक्षेत्रं १४०२२९७। मध्यम २६६७२०८ । ब्य ३९३२११९ 

भरताभ्यन्तरविष्कम्भश्यतुरेकं षट्कषटक्कम्‌ योजनानां नवहयेकसंशा दयेकदिकस्य " च । ८ 

६६१४ । २३९ । 

एकमब्टौ च पञ्च टे चेकसङ्कमेण च । षटूत्रि्द्‌भागका मध्यो विष्कम्भो भरतस्य च ।। ९ 

सप्त हिति पञ्वण्टावेकमङ्कच्मेण च । पञ्यपञ्चेन्टकतं भागा बाहयतिष्कस्भ इष्यते ॥। १० 

त्रिस्थानभरतव्यासाद्‌ बृद्धिहंमवतादिष्‌ । दतुर्गुमा विदेहान्तं ततो हानि रन्‌ कमत ।॥। ११ 

ह २६४१ २४ | ५०२४ ३६] ७८१९० १५६ ] ह १०५८३२३ २१६ ]२०१२९५ २२६३] 
२०५ १६८ 


२९६७६२३ १५६ ] वि ४२३३२३४ ११२] ८०५१९४५ ३१६] ११८७०५४ ३१९ 


कि जि कीति ति ७,/९०५। 
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यो. विस्तारवाले २ इष्वाकार पवेत भी अवस्थित है, इसीखियि उपर्युक्त रा्िको २ से गणित 
करके उसमे २००० योजनको मिला देनेपर उक्त पवेतरुद्ध क्षे्रका प्रमाण प्राप्त हौ जाता है -- 
(८८४२ १-कट्‌ >८ २) ¬ (१०००५८२) = १७८८५४२ यो. । इसमे यहां च्‌ की विपक्ला 
नहीं कौ गर्हे 

धातकीखण्ड द्रीपकी आदि, मध्य ओौर बाह्य परिधियोमेसे पवेतरुद्ध क्षेत्रको कम कर 
देनेपर शेष सव क्षेत्रोका सम्मिलित विस्तार होता है ।। ७ ॥ उसकी अभ्यन्तर परिधिमे पवंत- 
रहित क्षेत्र १४०२२९७ यो., मध्यम परिधिमें २६६७२०८ थो. ओर बाह्य परिधिमे ३९३२११९ 
यो. (यहां यह पूर्णसंख्या १९ को एक अंक सानकर निदिष्ट कौ गई है ।) 

भरतः क्षेत्रका अभ्यन्तर विस्तार अंकक्रमसे चार, एक, छह भौर छह अर्थात्‌ छह 
हनार छह सौ चौदह योजन ओर एक योजनके दो सौ बारह भागोमेसे एक सौ उनतीसर भाग 
प्रमाण (६६१४२२९ यो.) है।। ८ ॥ भरतका मध्य विस्तार अंकक्रमसे एक, आठ, पांच, दो 
ओर एक अर्थात्‌ वारह्‌ हजार पांच सौ 'दक्यासी योजन ओर योजनके दो सौ बारह भागोमेसे 
छत्तीस भाग प्रमाण. { १२५८श्च्श्कयो) है । ९।॥ भरत क्षेत्रका बाह्य विस्तार अंकक्रमसे 
सात, दोका वे अर्ति चार, पांच, आठ ओौर एक अर्थात्‌ अलारह हजार पांच सौ संतालीस 
योजन ओर एक योजनके दो सौ बारह भागोमेसे एक सौ प्चवन भाग प्रमाण ( १८५०७२२ 
यो.) है ।॥१०।। भरत क्षेत्रके उपयुक्त तीन प्रकार विस्तारकी अपेक्षा हैमवत आदिक क्षेत्रोके 
विस्तारमे विदेह क्षेत्र तक चौगुणी वृद्धि हुई है, अगे उसी कमसे हानि होती ग्रहै । ११॥ 

विशेषाथं-- धातकीखण्ड द्वीपकी अभ्यन्तर परिधि १५८११३९. {मध्यम परिधि 
२८४९०५०, ओर बाह्य परिधि ४११०९६१ योजन प्रमाण है ! इनमेसे पवंतरुद्ध क्षेत्र ( १७८ 
८४२१्द्‌ यो.) को घटा देनेपर क्रमशः उन तीन परिधियोमें क्षेवरुद क्षेत्र इतना होता है -- 





११ बन देकद्विकस्य 1 


६२१ लोकविधागः [ ३.१२- 


नरताद्विमवामादयं रन््रमपनीय बाहयके । चवुरटक्षै-हते हानिवृद्धी ईसप्सितदेशके* ।। १२ 
तिरो तीयस्थार द्रंसवक्षारवेदिकाः 1 अवगाढा विना मेदं स्वोच्ययस्य चतुथेकम्‌ ।। १३ 
विस्ततानि हि कुण्डानि स्वावगाहुं वु वड्गुणम्‌ । हदनद्योऽवगाहा्च्च पञ्च शद्गुणविस्तृ ताः ॥ १४ 
६०।१२०।२४० 
उद्गतं स्वावनाहं तु चैत्यं सा्ध॑शताहतम्‌ । जम्ब्वातुत्पाः समाख्याता द्शाप्यत्र महाहरुनाः । १५ 
र दण्डमहानचस्तया पञ्चहदा जपि । जवगाहः समा पूरवेव्यासि हठ हिरण: परे ।। १६ 
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प. १८०२२९६१४, म. प. २६९७२०७३९, वा. प. ९३२११८१९ । अव यहां भरतादि 
त्रके विस्तारप्रमाणकी बखाकायें इस प्रकार है -- धरत १ >८ हैमवत ४ ~ हरिवषं १६ ¬+ 
वदेह ६४ + रम्यक १६ + हैरण्यकवत ४-।- एेरावत ११०६; यह एक जरकी शाराओका 
प्रमाण हया । इसी क्रमसे दूसरी ओरकी भी इतनी ही दलाकार्ओको ग्रहण करके पूवं शखाकाओं- 
मे मिला देनेपर सव रालाकार्ये १०६ >< १२ होती हैँ । अब विवक्षित क्षेच्रके विस्तारको 
लानेके चयि घातकी ण्डक पवतर क्षेवरसे रहित विवक्षित (अभ्यन्तर आदि) परिधिमे २१२ 
का धाम देकर टव्धको अभीष्ट क्षेत्रकी रकाकाओंसे गुणित करं देनेपर विवक्षित क्षेत्रका विस्तार। 


क 3, ~ {४०२२९९२६ 
1 जाता है । जंसे- = 6 १ = ९६१४१२२ भरतका अभ्यन्तर विस्तार। 
1 
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२१२ 
८ १७५ 
२९ १ = १२५८१अअ्ध््‌ यो.; भरतका मध्य विस्तार । २५२२९१११९.९ १ == 


यो.; भरतका बाह्य विस्तार । हैमवत २९४५८ ५०३२४१५४, ७४१९०२९६ 
२२ >, २०१२९८३३, २९६७६३१९ । विदेह ४२३३२४२ ९१, ८०५१९४- 
७०५८ त ९ | 

मरता्दिंक क्षेत्रोके वाह्य विस्तार्मेसे अभ्यन्तर विस्तारको केम करके शेषम चारः 
स्स्रका भाग देनेपर टच्छिति स्थानमे हानि-वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है ॥ १२॥ 

अदाद द्रीपमे मेर पवेतको छोडकर शेप जो पवंत, वृक्ष, वक्षार ओर वेदिकाये स्थित हैँ 
उना धवगाढ अपनी ऊचाईके चतुथं भाग (ई) प्रमाणरहै\। १३॥ कुण्डोका विस्तार अपने 
भवगाद्र चट्‌ गुणा (जसे- १० >८ ६ = ६० २० > ६ = १२०, ४० >८ ६ =-= २४० ) 
नया द्रट्‌ जीर नदियोका विस्तार अपने अवगाहसे पचासगुणा है 1 १४॥। | 

चत्य वृक्षकी ऊंचाई अपने अवगाहे उढसौगुणी होती है । अढाई दीपो स्थित दसं 
स्य मटावुक्न संनूवुक्षके समान कहे गये ह 1 १५॥ तालाव, कुण्ड, महानदियां तथा पद्महद भी 
7 जवम जस्त पून अथात्‌ जंबरूटीपस्य तादाव चादिके समान हैँ 1 परन्तु विस्तारमे वे जंव्‌- 
दमये तालाय आदिते दूने दूने ह! १६॥ 


८ भ ० 
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-२.२३ 1 तृतीयो विभागः [६३ 


विजयार्धश्च चैत्यानि वृषना नासिपदताः । चित्रकूखादयश्चैते तदा काञ्चननामकाः ।\ ९५ 
दिश्षागजेच्धकूटानि वक्षारा वेदिक्तादयः। उच्छयव्धासगाधैस्ते समा दी पत्रे मताः ॥१८ 

उक्तं च हयम्‌ { ति. प. ४-२५४७, २७९१ {-- 
मोत्तणं मेरर्गिर सल्वणगा दुंडपहुदि दीवदुगे । अवपाढवासपहदी केई इच्छंति" सारिच्छा \\ १ 
मुवंका मेरर्गिरदं कुरुगिरिषहुदी णि दौचतिदयस्मि । वित्थारच्छेहसमा? केई एवं परवति । २ 
अर्धयोजनमृद्िद्धा न्यस्ताः पञ्चधनुः्तम्‌ । स्वेषामपि कुण्डानां वेदिका रत्ततोरणाः \1 १९ 
अश्लीतिश्च सहस्राणि चत्वारि च समुच्छपः । चतुर्णामपि मेरूणां परयो्ढपयोस्तथा ।॥। २०५ 

1८४०००9) 

सहस्र मवगाडाश्च मेदिनीं सर्वमेरवः। दशेव स्थुः सहल्ाणि चतुर्णा मूलपाथेवम्‌ । २१ 


१०००।१००००। 


(4 


एकयोजनगते मूलाद्‌ व्यासैः क्षुल्लकमेरवः। हीयन्ते षड्दशाशानां शुम्भस्व द्मां शकन्‌ 1 २२ 


६ 1.9 
१०।१५० । 
केचित्‌ ्षुर्लकमेरूणाभिच्छन्ति तल्द्रकन्‌ । पञ्चनर्वात शतानां च मूलाद्धानिरद्ांशकम्‌ ।। २३ 
९५०० ॥ १७ | 
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विजयार्ध, चैत्य वृक्ष, वृष पर्वत, नाभि पवेत, चित्रकूटादिक (यमक पर्वत), कांचन 
नामक पर्वत, दिर्गजेन्द्र कूट, वक्षार ओर वेदिका आदि;ये सव ऊंचाई, विस्तार तथा अवगाहकौ 
अपेश्चा तीन द्वीपोमे समान माने गये है 1 १७-१८ ।। इस विषयमे दये गाथार्ये ्ी कही गई है- 
मेरु पवैतको छोडकर शष सब पर्व॑त ओर कुण्ड आदि अवगाह्‌ एवं विस्तार आदिकी 
अपेक्षा दोनो (जंबू जौर घातकीलण्ड) दरीपोमे समान ह, एसा कितने ही आचाय स्वीकार करते 
है| १॥ मेह पवतको छोडकर शेय कलपते आदि तीन (जब, धातकीखण्ड ओौर पुष्करा) 
दीपो विस्तार व ऊंचा्ईकी अपेक्षा समान्‌ है, ठेसा कितने दही आचार्यं प्ररूपण करते है ।। २॥ 
सव हो कुण्डके आध योजन ययी ओर पांच सौ (५००) धनुष प्रमाण विस्तृत एेसी 
रत्लमय तोरणोसे सर्हित वेदिकायें होती दै । १९॥ 
अगगोके दो दीपो धातकीखण्ड ओर पुष्कराधे ) मे चारोंदही मेरु पर्वतोकी ऊंचाई अस्सी 
ओर चार अर्थात्‌ चौरासी हजार (८४०००) मोजन प्रमाण दै ॥२०।। सब मेह पर्वत पृथिवीम 
एक हजार (१०००) योजन गहरे है 1 मूलं श्ागसे चार मेर पवैतोका विस्तार दस दी हजार 
(१००००) योजन प्रमाण है ।२९।।६दर मेर मूल भागसे एक योजन ऊपर जाकर विस्तारमें छं 
दस भागों (रूढ) से हीन तथा पुथिवीसे एक मोजन ऊपर जाकर दसरवे भाग ( =>) से हीन होते 
गये ह्‌ 11 २२ ॥\ क्षुद्र मेरभोका तखविस्तार पंचानवै सौ (९५०० ) योजन प्रमाण होकर उसमें 
मूलकी अपेक्षा दसवें भाग (-कत)की हानि हुई हैः ठेसा कु आचायं स्वीकार करते है ।। २३॥ 





च्‌ 
१अाप॑केरईच्छंति\ रब कुःखपहुदीणि ३ ति प रूच्छेहसमो । 


९४ ] रोकविभागः § [ ३.२४- 


एर्कािदत्‌१ सहस्राणि घटछतं धिक्ातिष्टिकम्‌ ° । साधिकं च त्रिगन्छति मूले परिधिरुच्यते ॥ २४ 
। ३१६२२ को ३। 

विष्कम्भा नवसहस्राणि चतुःरतयुतानि हि । महीतलेषु मेरूणायुक्ताः सवन्पुःगवेः । २५ 

देव सहस्राणि विक्ञतोनानि मानतः । पञ्चावकतियुक्तानि परिधिधं रणीतले ॥ २६ 


।२९६२५ [ २९७२५ || 
सहत्रा्धं थोजनानि भुदो गत्वा च तिष्ठति । शतपञ्चकूविस्तारं नन्द नं वनमेव च ॥ २७ 


। ५०० । 
सहल्राणि नव त्रीणि शतान्यरधंशतं तथा । सनन्दनस्यं विष्कम्भो मेरोभेवति संस्यया । २८ 
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विदषाथं -~- क्षुद्र मेके तलविस्तारके विषयमे दो मत ह~ (१) कितने ही आ- 
चार्योका अभिमत दहै कि चारोक्षद्र मेहओंका विस्तार तल भागम १०००० यो., पृथिवीपृष्ठपर 
९४०० यो. ओर उपर किखरपर १००० यो. मात्र है । उनका पृथिवीम अवगाहं १००० यो. 
ओर ऊपर ऊंचाई ८४००० यो. प्रमाण ह । इस मतके अनुसार तरभागसे लेकर पुथिवीपृष्ठ 
तक एक एक योजन जनेपर ड भागोकी विस्तारमें हानि होती गई है । यथा ~ (१००००- - 
९४००) ~ १००० = कत यो.1 इसके उपर शिखर तक उक्त विस्तारमें एक एक योजन 
जानेपर मार कन्यो. की हानि हुई है। वह इस प्रकारसे ~ (९४०० ~ १०००} ~ ८४००० 
= 3 यो. । (२) दूसरे आचार्योका अभिमत है कि इन क्षुद्र मेरओका विस्तार पृथिवीतले 
९५०० यो. है 1 इसके उपर वह क्रमशः हीन होकर शिखरपर मात्र १०००यो.ही रह्‌गयादहै। 
इस मतके अनुसार पृथिवीतले ऊपर एक एक योजन जाकर सरव॑त्र समान रूपसे उसके विस्तारमें 
श्यो. की हानि होती गई है। यथा- (९५००१०००) ~~ ( १०००-।-८४०० ०} = न्यो. . 

इन मेर पवतोकौ परिधिका प्रमाण मूलमे इकतीस हजार छहं सौ बाईस योजन ओर 
तीन कोससे कुछ अधिक कटा जाता है -- ‰/ १००००२३ -< १० = ३१६२२३ योजनसे कुछ 
अधिक ॥ २४॥ सव॑न देवौके द्वारा उन मेरु पवंतोका विस्तार पृथिवीतल्पर नौ हजार चार 
सौ (९४००) योजन प्रमाण कहा गया है ।२५।। पृथिवीतख्के ऊपर इन मेरु पवैतोकी परिधि 
तीन सौते रहित ओौर पच्चीससे सहित तीस हजार अर्थात्‌ उनतीस हजार सात सौ पच्चीस 
योजन प्रमाण है २६९1 - 

‰/ ९४००२ >< १०== २९७२५ यो । अधिकसे 

र पृथिवीसे दन मेर पव॑तोके ऊपर हजारके जाधे अर्थात्‌ पांच सौ (५०० ) योजन जाकर 
पाच सौ (५००) योजन विस्तृत नन्दन वन स्थित है ।। २७॥ नन्दन वनस्षे सहित इन मेरुओंका 
विस्तार नौ हजार तीन सौ ओर सौके आधे अर्थात्‌ पचास [ ९४००--( व ०८५००} == ९३५० | 


प विशत ।२पटद्िकम्‌ । 


३:३७ ] तृतीयो विभागः [ ६५ 


सहस्राणि खल्‌ {नरमत्सहसार्धाधू(द्‌ ति" पुनः । परिधिः सप्तषष्डिर्च मेरोनन्दनबाहिरः ॥। २९ 
अष्टावेव सहस्राणि पञ्चारत्‌ त्रिशतं पुनः 1 विष्कम्भो नन्दनस्यान्तो मेर्योबिद्डधिर्दाहुतः 1\ ३० 
षड्विशतिसहलणि पञ्चाग्रं च चतुःशतम्‌ । नन्दनाभ्यन्तसे मेसेः परिधिः परिकौतितः ।। ३१ 
ततो गत्वा सहस्राणां पञ्चपञ्चालतं पुनः । चाध पञ्चशतं व्यासं बनं सौमनसं भवेत्‌ ॥\ २३२ 
सौमनसे भिरव्यासस्तिशताष्टसतं ° दहः । परिधिर्हादर्ए्यस्तसहस ‡ साध्िकषोउद्म्‌ * ॥३३ 


तस्याभ्यस्तर विष्कम्भः सस्यं शन्याप्टकरटिकम्‌ । संस्याया परिधिदचास्तस्चतुःपञचाण्टकष्टकम्‌।। ३४ 
२८०० 1 ८८ प) 


ततोऽष्टपवदर्पत्‌ गत्वा सहलाणां च षट्कक-” । हीनपञचक्षतव्यासं पाण्ड्काख्यं वनं भवेत्‌ ॥२५ 
२८००० । ४९८ । 

शातं त्रीणि सहस्ाणि द्विषष्य्येकं च गोर्तम्‌ । साधिकं पदिधिल्वामरे मेरूणामिति कीर्तितः \। २६ 

समरन नन्दनाष्यंमयुतं भूल्लकमेस्वः । ततः परं कमा निरेलं सौमनसदपि । २७ 


किककककक क 0 मी 


योजन प्रमाण है ।। २८ ।। नन्दन वनके समीपे ठन मेरुमोकी वाह्य परिधिका प्रमाण सहस्राधे 
अर्थात्‌ पाच सौसे कम तीस हजार सौर सडसठ (२९५६७) योजन है || २९॥ विद्वानोके दास 
नन्दन वनके भीतर्‌ (नन्दन वनसे रदित) मेरका विस्तार आठ हजार तीन सौ पचास (८३५०) 
योजन प्रमाण कहा गया है ९३५० - (५०० ~+ ५०० ) == ८३५० यो. 11३० ।। नन्दन वनके 
लीतर भेरूकी अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण छव्वीस हजार चार सौ पांच (२६४०५) योजन 
निदिष्ट किया गया दै ।। ३१1 
` नन्दन वनसे पचपन हजार पाच सौ (५५५००) योजन उपर जाकर पांच सौ (५००) 
योजन विस्तृत सौमनस वन स्थित है \। ३२॥ सोमनस वनके समीपमे मेरु पवैतका बाह्य 
विस्तार अडतीस सौ ( ३८०० ) योजन ओर उसकी परिधि बारह नार सोलह 
। (१२०१६) योजनते कुछ अधिक है।। ३२३11 उसका अभ्यन्तर विस्तार अंकक्रमसे शून्य, शून्यः 
आठ आर दो अर्थात्‌ दो हजार जाठ सं (२८००) योजन तथा उसकी अभ्यन्तर परिधि चार, पाच, 
आठ सौर आठ इन अंकोके क्रमसे जो संख्या (८८५४) प्राप्त हो उतने योजन प्रमाण हे ।२३४।। ¦ 
। सौमनस वनसे अट्ठा्ईस हजार (२८०००) योजन ऊपर जाकर छ्‌ (चूक्िकाका 
अधं विस्तार) से कमर्पाच सौ (४९४) योजन विस्तृत पा्डक वन है । ३५ ॥ शिखरपर 
मेरुओकी परिधि तीन हजार एक सौ वासः योजन जौर एक कोस (३१६२ भयो.) से कछ अधिक 
कही गई है ॥ ३६ 11 शुद्र मेर नन्दन वनसे उर च हजार (१००००) योजन तक समान ` 


गैसनस 


विरतारवले तथा इसके ऊपर कमशः दीन विस्तारवाले हैँ । विस्तारका यहक्रमस वनके 


- उपर भी जानना चाहिये \। ३७ ॥ 


ह 


१ व-सहसखरा्धुते ! २ ब व्रिसदखाष्टशतं । ३ जा प परिघिद्रादक्ला" । ४प षोडशः । ५जाप षट्ककं 
रो. ९ 
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भद्रसालवनं भौभू]मौ मेखलायां च नन्दनम्‌ । ततः सौमनसं चेव हिखरे पाण्डुकः बनम्‌ 1 ३८ 
लिला" पु्करिणी कूटं भवनान्यपि चूलिका ! समानि सवेमेरूणां चंत्यानीति विनिश्चितम्‌ ॥ ३९ 
एकं षण्मवकं ज॒न्यमेकमेकं कृति ]योः । स्थ्ानकैः परिधिर्बाह्यो भवेद्धातक्रिषण्डके ।। ४० 
। ४११०९६१ । 
धातकीखण्डमावत्य स्थितः कालोदका्णंवः । पुरतः पुष्करद्री पस्तस्मात्तत्परिवारकः 11 ४१ 
पञ्च शुन्यं च पद्‌ बून्यं सप्तैकं नव च ऋमात्‌ । कालोदकसमुद्रस्य बाह्यः परिधिश्च्यते ॥ ४२ 
। ९१७०६०५ । 
कालोदकसमुयाः समाग्रच्छि्ितीरकाः 1 सहस्रमवगाढाक्च वेदिकाटयसंवृताः ।। ४३ 
कालोदकसयुद्रस्य पूरवे श्षषमुला नराः । दक्षिणे हयकर्णाः स्थुः पश्चिमे पक्िवक्त्रकाः 1 ४४ 
उत्तरे गजकर्णाङ्च ऋोडकर्णा विदिग्गताः । इन्द्रंशानान्तराद्ासु अष्टास्वन्तरदिक्षु च 1} ४५, 
गवोष्ट्कर्ण मार्नारविडालास्यः भवन्ति च । कणंप्राव रणदछागमार्नारोतुमुखाः कमात्‌ ।। ४६ 
विजयार्धाग्रतःः शिुमारास्या मकरास्यकाः । कालोदकसमुद्रस्य पूर्वापरयोः स्थिताः ।। ४७ 


भ 





(म कि + + 


उपर्य्‌ क्त चार वनोमे भद्रराल वन भूमिपर, नन्दन तथा सौमनस वन मेखाके उपर, 
तथा पाण्ड्क वन रिलरपर अवस्थित है ॥ ३८ ॥ सव मेर्मोको शिखायें, वापिकाये, कूट, भवन, 
चक्का जौर जिनेभवन; ये सव विस्तारादिमें निर्चयसे समान हैँ । ३९॥ 
धातकीखण्ड ीपकी वाह्य परिधि एक, छट, नौ, गुन्य, एक, एक तथा दोका वर्गं (४) 
इन अंकोके अनुसार इकतारीसर साख दस हजार नौ सौ इकसट (४११०९६१) योजन प्रमाण 
ह | ४० 1 
धातकीखण्ड द्वीपको घेरकर कालोदक समुद्र स्थित ह । उसके आगे उसको वेष्टित 
करनेवाका पप्करद्रीप अवस्थित है 1 ४१॥ कालोदक समुद्रकी बाह्य परिधिका प्रमाण अंक- 
रमसे पाच, दन्य, छट, शून्य, सात, एक ओौर नौ (९१७०६०५) अर्थात्‌ इक्यानवै लाख सत्तर 
दजार छहं सौ पांच योजन प्रमाण कहा जाता है । ४२ ॥ कालोदकं समुद्रको आदि केकर 
आगेके सव समुद्र टांकीसे उकेरे गयेके समान तीरवले, हजार योजन गहरे, ओर दो वेदिकायोसे 
वेष्टित हँ । ४३॥ 
कालोदक समुद्रके पूर्वमे रहनेवाले कुमानुष मल्स्यमुख, दधिणमे अश्वकर्ण, परिचमसें 
पलिमुख ओौर उत्तरम गजकणं हैँ । विदिशायोमे स्थित वे कुमानुप शूकरकणं हैँ । पूवं ओौर 
गानके अन्तर्भाग आदि रूप आठ अन्तदिशायोमें स्थित उवत कुमानुष आकारम करमशः इस 
भकार द -- गोक्रणे, उष्टक, मार्जारमुख, विडाक (मार्जार ) मख, कर्णप्रावरण, छाग (वकरा) 
मुख, मार्नारमुख सौर माजरमुख ॥\४४-४६।) कालोदक समृद्रके पूर्वापर भागोमिं स्थित विजयां 
पवत्तके आगे स्थित अन्तरटीपोमे रहनेवाटे कुमानुप शिशुमारमुख वे मकरमुख हैँ ।। ४७ ॥ 
1 


१गचिदखाः) २) चाप्‌ रघम; । 


| ३.५५ ] तुत्रीयो विभागः ध | -६७ 


चकास्या व्याघ्रवकव्रा्च तथा हिमवस्ग्रतः । ऋक्षास्याक््च जुगालास्याः स्थिताः श्ुड्गिनगाग्रतः॥। 
हीपिकास्याश्च भृडगारमुखा सूप्यनगाश्रतः । बाह्यतोऽभ्यन्तरायास्व जगत्या अन्तराश्िताः ॥ ४९ 
दिगन्तरदिश्चाष्रीपाः साधेपञ्चशतं तटात्‌ । सौकरा षट्छतानीत्वा इतरे साधषद्‌छतम्‌ ॥ ५० 
५५० । ६०० । [६५० 
दिग्गता द्विशतन्यासाः शत्तव्यासा विदिगगताः। शेषाः पञ्चशतं व्यस्ता दीपाः कारोरके स्थिताः) ५१ 
वर्णाहारगृहायुसिः समा गत्या च लावणैः । द्वीपानामवगाहुस्तु जलार्तः स्यात्सहल्रकम्‌ ।! ५२ 
उक्तं च जम्बूटीपप्रलप्तो [११-५४] -- 

कोसेक्कसमुत्तुग पलिोवमआउया समुदहिट्‌छ । आमल्यपमाहरया चंउत्थमकेण पारन्ति ।! ३ 
चतुवि्तिरन्तस्थास्तावन्तश्च बहिः स्थिताः । एते तु ल्वण्तेदस्थेः सह षण्णवतिः" स्मृताः ॥ ५३ 
तृतीयः पुष्करटीपः पुष्कराख्यद्रुमध्वजः२ । पथ्‌: शतसहस्राणि षोडेति निदशितः ॥ ५४ 

| १६००००० } 
चत्वारिडच्च पञ्चापि नियुतानि प्रमाणतः । मानुषक्ेत्रचिस्तारः साधंद्ठीपट्रयं च तत्‌ ।। ५५ 

| ४५०००५०। 
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हिमवान्‌ पवतके अगे वृकमृख ओर व्याघ्रमूख तथा श्ुगी (शिखरी ) पवेतके आगे ऋक्ष (रीछ) 
मुख ओर गृगालमुखं कुमानुप स्थित हँ ।। ४८ ।! ` विजयां पवेतके अगे बाह्य ओर अभ्यन्तर 
 जगतीके अन्तरालमें द्वीपिकमूख ओर भृगारमूख कुमानुष स्थित हैँ ।। ४९ ॥ 
दिशागत ओौर अन्तरदिशागत द्वीप समूद्रतटसे पांच सौ पचास (५५०) योजन, सौकर 
द्वीप छह सौ (६००) योजन ओर इतर ( विदिशागत ) द्वीप साढे छह सौ ( ६५०) 
योजन जाकर स्थित हैँ ।। ५० ॥! कालोदक समूद्रमे स्थित इन द्वीपोमे दिलागत दो सौ (२००) 
योजन, विदिशागत सौ (१००) योजन ओर शेष द्वीप पांच सौ (५००) योजनं विस्तृत हैँ 
।। ५१ ।। इन दीपोमिं रहनेवाले कुमानूष वणे, आहार, गृह्‌, आयु ओौर गत्िसे भी क्वण समुद्रम 
स्थित द्वीपे रहनेवाले कुमानुषोके समान हैँ । उन द्वीपौका.अवगाह्‌ जखके भीतर एक हजार 
-योजन मात्र है ॥ ५२ ॥ जेवृद्रीपप्रज्प्तिमें कहा भी है -- 
अन्तरद्वीपोमे रहनेवाले वे कुमानुष एक कोस ऊचे, पल्योपम प्रमाण आयुवले, तथा 
आवकेकेःव यवर आगहारके ्राहक हकर चतुथेभवत (एक दिनके अन्तर) से भोजन करते हैँ ।।३॥ 
कालोदकं समुद्रके भीतर चौबीस (२४) द्वीप अभ्यन्तर भागमें स्थित हँ तथा उतने 
(२४) -ही उसके बाह्य भागमे भी स्थित ह । कवणोद समूद्रमें स्थित अन्तरद्वीपोके साथ ये सव 
दीप छयानवे (९६) मने गये है । ५३ ॥ 
४ पुष्करः ःनामक्र -वृक्षसे चिह्ित तीसरा पुष्करद्वीप है । इसका विस्तार सोलह ` खाख 
‡८१६०००.०० } योजन प्रमाण बतलाया गया है । ५४ | -मनुष्यलोकका विस्तार चालीस ओौर 
` `पांचः अर्थात्‌. वतारीसः लाख (४५०००००) योजन प्रमाण है । वह्‌ ..मनुष्यलोक अदाई दीपस्वरूप 





 .. १ जाप षण्णवति! २ञाप धरूमध्वजः। 
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सप्त द्विकं चतुष्के च सुन्थं शून्यं च सप्तकम्‌ । एकमेकं च मध्यः स्यात्परिधिः पुष्कराधके ।। ५६ 
1 ११७००४२७ 
ुष्करार्धस्य+ वाह्ये च परिधिनेवचतुण्टयम्‌ । द्विकं शूल्यं त्रिकं टे च चतुष्कं चैकमिप्मते ।। ५७ 
} १८४२२३० २४९ 
चतुःसहृलं दिशतं दसकं दक चाश्वः । एकार्नविऽतेव्यासिः पुष्करे हिमवद्भिरेः ॥ ५८ 
४२१०1 ११। 
चतुर्गृणा च वृद्धिर्वा र निदधाद्धानिक्व नीतः दरी फाधैव्यासरी्घाह्च शला; ञेषङ्च पूववत्‌ ॥५९ 
चत्वार्थब्टौ च पटक च पञ्चनदं पञ्चकं द्रिकस्‌ । प्वैतैरवगधं चं कषेनं स्यापपुप्क साधके ॥ ६० 
। ३५५६८४ 1 
अ(दिमध्यान्तपरिधिष्वद्भिर्षिति पुनः । शोधयित्वावज्ञेवर्च सबं मुव्यासमेलनम्‌ ।\ ६१ 
अभ्यन्तरपरिधो पदंतरहितक्षे्ं ८८१४९२१ 1 सथ्यम ११३४४७४० । दाह्य १३८७४५६५ । 
भरताभ्यन्तरविन्कस्मो नदसप्तेष्टेकवाधयः । त्रिसप्ततिन्रतं भागा दादा दविरतस्यं च ।\ ६२ 
। ४१५७९! १९६; 
है 1 ५५ ॥ सात, दो, चार, दून्य, शून्य, सात, एक ओर एक; इतने अंकोके क्रमसे जो संस्या 
(११७००४२७) हौ उतने योजन प्रमाण पुष्कराधं दरीपकी सध्य परिधि है ।। ५६ ॥। अंकक्रमसे 
नौ, चार, दो, शुन्य, तीन, दो, चार जीर एक (१४२३०२४९) इतने योजन प्रमाण पुष्करार्थं 
द्रीपकी वाह्य परिधि मानी जात्ती है ।। ५७} 
पुष्कराधं द्वीपमें हिमवान्‌ पवेतका विस्तार चार हजार दो सौ दस योजन ओर एक 
योजनके उच्नीस भागे दस.भागं (८२१०३९६ यो.) प्रमाण है । ५८ ॥ अगेके पर्वत निपध 
पवेत पर्यत उत्तरोत्तर चौगुणे विस्तारवाल हँ । फिर नीर पर्वतसे आगे इसी क्रमसे उनके विस्तार- 
मँ दानि होती गई है । इन पर्वतोकी छंवाई पुप्करधं द्वीपके विस्तार (८ छाख यो.) के वरावर 
है । शेप वणेन पदहिकरेके समान टै !\ ५९ !! 
जंकक्तमसे चार, आठ, छह, पांच, पाच गौर तीन (३५५६८४) इतने योजन प्रमाण 
सेतर पृप्कराध द्रीपमें पवेतोसे अवरुट है 1 ६० ॥ पुव्कराधै दीपकी , जादि, मध्य ओौर अन्त 
परिधियोके प्रमाणमेसे पवतर शषेत्रके कमकरदेनेपर शेप सवक्षत्रोका सम्मित विस्तार होता है 
ह र 1 ० क ८१४९२९१ यो” मध्यम परिधिभे ११३४४७४० 
इपु. (पांच), एक ओर व अर्थात्‌ । चार 1 र व 
योजन मौर एक योजनके दो सौ वार्ह भागमि एक सौ तिहत्तर भाग । (४ ए र 
५१५७९द गई यो.) 


१ मा प पुष्कपुष्क । २ प वृद्धिश्च । 


-३.६७ 1 तृतीयो विभागः [६९ 


मध्यव्यासौ द्विकं चकं पञ्चकं तरीणि पञ्चकम्‌ । नवनवशतं" भागां दादश द्विरतस्य च ।\६३ 
1 ५३५१२ \ ११६ । 

षर्‌ चतुष्कः चतुष्क घं पञ्चकं षट्‌कमंशकाः ! त्रयोदशबहिव्यसिो दादश दिश्षतस्य च \\ ६४ 
६५४४६ । ५१५२ 

चिस्यानमरतव्यास्ार्‌ वृ दधिहुम्वतादिषु ! चतुनुणा विदेहान्तं ततो हानिरनुक्रमात्‌ ।\ ६५ 


५4 ` त ६० ५० म्‌ 
है १६९६३१९ । ० । २९६८०५१ । २६९ । २६९१७८४ । २५५ । ह ६६५२७७ । २५२ 


८५६२०७८४: । १०४७१३६1: 5 । नि २६६११०८ । =< । ३४२४८२८ । २,५६ । 
४१८८५४७ 1 १९ (?) 1 
पुष्करद्ीपमध्यस्थः प्राकारपरिमण्डलःः 1 मानुषोत्तरनामा तु सौवगः पर्वतोत्तमः ।\ ६६ 

यातं सप्तदशाभ्यस्तमेकविशमथोच्ितः ! सन्तरिछद्नतयो बाह्यं पावर्व तस्थ क्रमोचतम्‌ । ६७ 


1 १५७२९ 





0 00 ७४0 


प्रमाण ~ पृप्करार्वकी मभ्यन्तर परिधि ९१७०६०५, पर्वतरुद क्षेत्र ३५५६८४; (९१७०६०५ 
-३५५६८४८-- २१२०८ १) ४१५७९१६३ यो. ।। ६२ ॥ उसका मध्य विस्तार अंकक्रमसे दो, 
एक, प्रच, तान चार पांच (५३५१२) इतने योजन सौर एकं योजनके दो सौ वारह भागम 
नौ, नौ मौर सौ अर्थात्‌ एक सौ निन्यानवे भाग प्रमाण है-- पु. दी. यध्य परिधि ११७००४२७ 
यो. ; {११७००४२७ ~ ३५५९६८४) ~ (२१२ > १) = ५३५ १२१गस्यो. ॥६३॥ 
उसका वाह्य विस्तार अंक क्रमसे छृह्‌, चार, चार, पांच ओर छह (६५४४६) इतने योजन 
यर्‌ एक याजनके दो सौ वार्ह भागोमेसे तेरह भाग प्रमाण है- पु. टी. वाद्य परिधि 
१८२३०२८९; (१४२३०२४९ ~ ३५५६९८४) --२१२०८ १ = ६५०४४८६ दबध यो. ॥ ६४ ॥ 

उपर्युदत प्रकार्से जौ भरतक्षेत्रका तीन स्थानोमे विस्तार बतलाया गया है उससे 
विदेद्‌ पर्यत हैमवत अदि कषेत्रम उत्तरोत्तर चौगुणी वृद्धि हृईदहै। विदेहसे अगेके क्षे्रोके 
विस्तारमं उसी करमसे हानि होती गई है 1 ६५ 1! हैमवत क्षेवका अ. विस्तार १६६३१९३४ 
म. वि. २१४०५ ११६६, वा. वि. २६१७८४ब्रचष । हरिवषे अ. वि. ६९६५२७७ ३व५, म. वि. 
८५९२०७८ ईर, वा. वि. १०४७१३६२.९९ । विदेह अ. वि. २९६११०८, म. वि. 
२४२४८२८, वा. वि. ४१८८५४७२१९६ । 

पुष्कर द्वीपके बीचमें जौ मानुपोत्तर नामक सुवणंमय उत्तम पर्व॑त स्थित है वह कोटके 
घेरेके समान है ।। ६६ ॥ वह्‌ पर्व॑त सत्तरह सौ इक्कीस (१७२१) योजन उचा है । उसका 
अभ्यन्तर तट टाकीसे छेदे गयेके समान ओौर वाह्य पादवेभाग रमसे ऊचा है ।॥ ६७ ॥ इस - 


१ च नवनवतिशतं । २ ष मण्डले । ३ प श्तं सप्तदशा" इत्यादिश्लोको नास्ति । 


७० | लोकविधागः [ २.६८- 


गुले सहं र्पवलं चतुव चतुःसतम्‌ \ अर मध्ये च विस्तारस्त[द्‌याधमिति” स्मृतः ।\ ६८ 
। ७२३ \ 
्रीण्येकं सष्तवट्‌त्रीणि दे चत्वार्येककं भवेत्‌ \ साधिकं च परिक्षेपो मानुपोत्तरपवते 1 ६९ 
। १८२३६७१३ । 
सहसरं त्रिशतं चि्ञदण्डाः स्युस्त एककः 1 दषाङगुलानि पञैव जवाक्चाधिकमानकम्‌ 11 ७० 
। ह १अ १० ज ५) 

भर्धयोजनमुद्िद्धा पादगोरतविस्तृता 1 वेदिका शिखरे तस्य चतुदगुहुश्च सः ।। ७१ 

। दं २५०० 1 
चतुदश महानद्यो वाह्या गर्वार्धपुप्करे । गुहासु पुषप्करोदं च गता कालोदकं पराः ।1 ७२ 
त्रीमि ब्रीणि तु कूटानि प्रत्येकं दिक्‌चतुष्ये । पूरवेयोवि द्दिश्चव तान्यष्टाददा पवते 11 ७३ 
सर्वेषु तेषु केषु गरडेन््रपुराणिर तरु । भिरिकन्याकरुमाराञ्च वसन्ति गरख्डान्वयाः | ७४ 
षडग्नीक्षानकेषु सुपर्णकुलसंभवाः । कुमाराः श्ेषकूटेषु विक्वुमार्यो वसन्ति च ।॥ ७५ 
तस्य दिक्ष्वपि चत्वारि यहृदायतनानि2 हि । नैषधैः सममानानि इष्वाकारमिरिप्वपि ।। ७६ 


[वि , 9 क छ क 





एमि 


'पर्वतका विस्तार मृरमे एक हजार वाईस (१०२२) योजन, ऊपर शिखरपर चार सौ चौवीस 
(४२४) योजन ओौर मध्यमे उन दोनोके अरघंभाग अर्थात्‌ सात सौ तेर्ईस (१०२२--४२४ = 
७२३) योजन प्रमाण माना गया है ॥ ६८ 1 मानुपोत्तर पर्वैतकी परिधि जकक्रमते तीन, 
एक, सात, छह, तीन, दो, चार ओर एक (१४२३६७१३) इतने योजनसे कु अधिक ठै 
1 ६९ ॥ परिधिकी इस अधिकताका प्रमाण एक हजार तीन सौ तीस धनूप, एक दाथ, दस 
अंगु ओर पाच जौ है- दण्ड १३३०, हाथ १, अंगु १०, जौ ५1) ७०11 इस पवंततके दिखर- 
पर जो वेदिका स्थित है वह्‌ आधा योजन ऊंची भौर पाव कोससे सहित एक कोस ( दण्ड 
२५००) विस्तृत है 1 यहं पवेत चौदह गफाओीसे संयुक्त है ॥ ७१ ॥ पुष्करा द्वीपमें स्थित 
वाह्य चौदह नवया इन गुफायोमेसे जाकर पष्करोद समुद्रको प्राप्त हुई दँ ओर ओेष चौदहं 
नदियां कालोदकं समूद्रको प्राप्त हई है | ७२ ॥ 

इस पवंतके ऊपर ` चारो ~ दिल्ञायौमेसे प्रत्येक दिशामे तीन तीन तथा पूर्वं दो 
चिदिनायो ( ईशान व आग्नेय ) में भी तीन तीन कट स्थित हैँ । इस प्रकार उसके उप्र सव 
अठारह (१८) कूट स्थित हैँ 1 ७३ ॥ -उने सव कूटोके ऊपर गरुडन््के नगर हैँ जिनमे गरुड- 
वंगीय भिरिकन्यायें गौर गिरिकरुमार रहते हैँ ।॥७४।। उनमेसे अग्नि ओर ईयान कोणके कटोपर 
मुपणं (गरुड ) कुलम उत्पन्न हए -कुमार (सुपणकुमार) तथा शेष कटोके ऊपर दिक्कुमासियां 
रहती हँ ।॥ ७५ ।) उक्त पवैतकी चारों दिशा्ओमे चार अहदायतन (जिनभवन) स्थितै जौ 





१ च तद्टयोधमिति 1.२ प गरुणे" । ३ जा प चत्वारिटर्यंदा" 1 


३.७७ [ तृतीयो विभागः [७१ 


विविधरत्नमयानतिभासुरान्‌ 
सुरसहलनुतर्णचतरक्षितान्‌ । 
निनग्हान्‌ दिकहीनचतुःशता- 
नसिनमामि१ नरक्षितिसंभितान्‌ ॥। ७७ 


इति लोकविभागे मानुषकषे्रविपागो नाम ततीयं प्रकरणं समाप्तम्‌ ।' ३.1 


विस्तासदिभे निषध पर्वतके ऊपर स्थित लिन्वनोके समान € । इसी प्रकारके जिनभवन ईइष्ना- 
कार पर्मतोके उपर भी स्थित ह ॥ ७६॥ 
मध्य लोकमे जो अनेक प्रकारे रत्नमयं जिनभवन स्थित है वे अतिशय देदीप्यमान 
दत्ते हुए हजारे देवकि दाय नमस्कृत, पूजित एवं रक्षित दै उन सवकी संख्या दो कम चार्‌. 
सौ (३९८) है 1 उन सवको भं नमस्कार करता दं 1 ७७ ॥ 
इस प्रकार लोकविभागमे मानुपक्षेत्र विभाग नामक तृतीय प्रकरण समाप्त टु 11 ३॥ 


„~~~ 


१ य सतारश्निनमामि 


[ चतुर्थो विभागः | 


जम्बूट्रीपः समुदरस्च १ लावणस्तस्य बाहिर: । दीयस्च धातकी लण्डः* कालोदः पृष्करत्तथा \। १ 
पुष्करं परिवृत्याध्थात्‌ ? पुष्क योदस्तर सागरः । वारणीवरनामा च हीपस्तन्नामतानरः 11 २ 

ततः क्षीरवसो दीपः साग्रदच तदाह्वयः । ततो घृतवरो द्वीपो चुतोदश्चापि सागरः 11 ३ 

ततः क्षोद्रवसे हीपस्तच्चामैव च सागरः । नन्दीकदरस्ततो द्वीपः सारश्च तदाहुयः* \1 ८ 

अरणे नामतो द्ीपोऽरणाशादचदरस्च सः 1 कुण्डम नामतो द्वीपस्ततः चेङ्खवरोऽपि च ।। ५ 
ल्चकोऽतः पये दीपो भ्रुजगेऽपि च मातः । दीपः कुश्वरो नाम्ना ततः ऋौञ्चवरोऽपि च ।1 ६ ` 
जम्दूदीपादयो दीया नामतः पोड्मोदिताः ) दीपनामान एव्र स्थुः पुष्करोदादिसागसः" ।। ७ 
असंष्येर्यासततोऽतीस्य द्वीपो नएम्ना मनःिलः । ह्रितालक्च सिन्दुरः° व्यामव्नेऽल्जन एव च 1८ 
टीपो हिडगुलिकाह्ुस्च तस्मद्‌ रप्वरः परः । भुवणेवर इत्वन्यस्ततो वज्रवरोऽपि च 11 ९ 
वैद््य॑वरसंनलस्व ततो नागवरोऽपि च । ततो भुतव रो« हीपस्ततो यक्षवरः परः 11 १० 

ततो देववरो दीपद्ततोऽहीन्द्रवंरः परः  स्वयंभूरनणहचान्त्यः साग सास्तत्सनामकाः<। ११ 


पोडरोते वहिरटीपा भाषिता नाम्भिजिनेः 1 जसंल्येयाइ्च मध्वस्वाः ज्ुभाद्या द्वौपसागराः ।1 १२ 


^ 9 ^ 0 








(७ 


सव द्रीपोके मध्यमे जंवृष्टीप है ओर उसके वाह्य भागमें लवण समुद्र है । उसके जागे 
धातकीखण्ड द्वीप व कारोदक समुद्र है । तत्पदचात्‌ पुष्करद्वीप ओौर उसके आगे पुष्करट्टीपको 
घेरकर पप्करोद समद्र स्थित टै । इसके अगे वारणीवर्‌ द्वीप गौर उसीके नामका समद्र, क्षीरवर 
दवीप यौर उसके नामका समुद्र, उसके आगे घृतवर द्वीप, घृतवर समृद्र, श्ौद्रवर द्वीप, धौद्रवर 
समुद्र नन्दौरेवर द्रौप, नन्दीदवर समुद्र, इसके आगे अपने [ अपने नामवाले समुद्रोसे संयुक्त | 
अरुण द्रीप, बरूणाभासवर द्वीप, कुष्डट् द्रीप, शंखवर दीप, रुचक द्वीप, भुजग द्वीप, कूवर 
द्वीप यौर्‌ करौचवर दीप; इसप्रकार जवृदटीप जादि नामोसे प्रसिद्ध ये सोरह्‌ (१६) द्वीप कटै 
गय है । पुप्कसोद स्मुद्रको आदि ठेकर अके सव समुद्र अपने अपने द्वीप जैसे नामवाटे ह | १-७ 

इसके जाने असंख्यात द्रीप-समृद्रोको लांघकर मनःदिर नामक द्वीप स्थित है । उसके 
अगे करमगः हरिता, सिन्दरुर, द्यामक, अंजन, हिगुलिक, रूप्यवर्‌, सुवणेवर, वच्रवर, 
वैदूयैवर, नागवर, भूतवर, यश्नवर, देववर, अीन्द्रवर गौर अन्तिम स्वयम्भूरमण दीप; इस 
प्रकार भे सोखट्‌ (१६) दीप अपने अपने नामव सौकह्‌ समुद्रे संयुक्त होते हृए वाह्य 
भागे स्थित ह। जिन भगवान्‌ने इन्दं इन नामोसे कटा है ! कौचवर समूद्र ओर मनःशिख 
दीपके मध्यमे स्थित जो असंख्यात द्रीप-समृद्र हँ वे भी उत्तम नामोवाे हँ! ८-१२ ॥ 


११ ख्वणाः 1 २लावपण्डः। ३ प वुच्यास्स्यात्‌ 1 ४ाव तदाह्कः । ५ प सागृटः। ६ आप 
विधुरः! ७जाप श्वरौ! ८ प 'स्ततनामकाः। 


-४.१८ ~ चतुर्थो विभागः [७३ 


वारणील्वण॑स्वादो घतक्नीररसावपि । असासान्थरसा एते कालान्त्यौ केवलोदकौ ।। १३ 
मधुमिश्रजलास्वादस्तृतीयः पुष्करोदकः । शेषा इक्षुरसास्वादा असंख्येया ° महाणेवाः ।। १४ 

उक्तं च त्रिलेकसारे [२१९ [-- 
ङवगं चारुयित्तियनिदि कालदुगतिमसयंसुरमणसिदि 1 पत्तेयजलसुवादा अवसेसा होंति उच्छरसा।। 
रुवगान्धौ चं कालोदे स्वय॑श्रुरमणोदधोौ । जीवा जछ्चसाः सन्ति न च केषेषु वाधिषु }। १५ 
इव्यतीतद्रीपवार्विभ्यो विस्तारे चक्रवाके । एकेन निषटुतेनेको हीपोऽच्धिर्बातिरिच्यते । १६ 
सस्दरार्धाद्‌ गता" रज्जुरर्धा श्राप्तान््यवारिधेः। अन्तं तदर्घमस्यान्तस्तथा हीपेऽणवेऽपरे ॥ १७ 
आछरधितधं रज्जुश्च स्यू रमणोदधेः । तरात्परं सहलाणां गत्वाऽस्थात्पञ्चस्ततिम्‌ ॥ १८ 

; ७५००० । 


॥ + 








वारुणीवर, क्वणोदः, घृतवर ओर क्षीरवरये चार समद्र स्वादमे असासान्य .रस 
अर्थात्‌ यपने अपने नामके अनुसार रसवाले है । कालोदक समुद्र भैर अन्तिम स्वयम्भूरमण 
समृद्रये दो समुद्र केवल जकके स्वादवाके दहै! तीसरा पुष्क रोदक समूद्र मधुमिधित जल्के स्वादसे 
संयुक्त, तथा रेप असंख्यात समुद्र॒ इक्षुरसके समान स्वादवाले ह ।। १३-१४ ॥ त्रिलोकसारमें 
भी कहा है -- 

ल्वणसमूद्र गौर वारुणीतिक अर्थात्‌ वारुणौवर, क्षीसवर ओौर घृतवर ये तीन समद्र 
परत्येकजरस्वाद अर्थात्‌ अपने अपने नामके अनुसार स्वादव् हँ । कालोदक ओौर पुष्करवर 
ये दो तथा अन्तिम स्वयथम्भूरमण ये तीन समृद्र सामान्य जलके स्वादसे संयुक्त हैँ । शेष सब 
समूद्रोका स्वाद इक्षुरसके समानदहै। १॥ 

लवणसमूद्र, कालोदक अर स्वयम्भूरमण समुद्रमे जर्चर जीव हैँ । शेष समृद्रोमें 
जख्चर जीव नहीं हैँ ।॥ १५ ॥ मण्काकार विस्तारमे विगत दीप-समूद्रोके विस्तारकी अपेक्षा. 
आगेके दीप अथवा समुद्रका विस्तार एकं राख योजनसे अधिक होता है। १६॥ 

उदाहरण-- जंसे जंबूद्रीप, कूवणसमुद्र, धातकीखण्ड गौर कालोदक समुद्र इन 
विगत दीप-समूर््रोका विस्तार १५ सासं योजन प्रमाण (१-२४-८ १५ लाख) है, अत 
एव अगेके पृष्कर द्वीपका विस्तार इससे एकं राखे योजनसे अधिक होकर सोलह (१६) लाख 
योजन प्रमाण होगा । 

मन्दर पवैतके अधं (मध्य) भागसे गई हुई अधे राजु अन्तिम (स्वयम्भूरमण) समुद्रके 

सन्त भागको प्राप्त हई है । उसका (अधे राजुका) आधा भाग इसी समुद्रके भीतर [ अभ्यन्तर 
तटसे ७५००० यो. आगे जाकर ] प्राप्त होता है । यही क्रम पिरे दीप जौर समुद्रमे समञ्लना 
चाहिये ।1१७॥! प्रथम वार अधित अधं राजुका आधा भाग स्वयम्भरूरमण समूद्रके अभ्यन्तर्‌ तटसे 


~~---- ----- 





१ प असंख्येयः । २ आ प ल्वणान्दो।२षपव्यतीत्य । ४ प मन्दारधगिता। 
लो. १० 


७४] लोकविभागः ~ {८.१९ 


स्वद्विभागथुतामस्थात्सहखाणां पञ्चसप्ततिम्‌ । खण्डिता सा तटाद्‌ गत्वा द्रीपस्यापरस्य च | १९ 
९९५१०. 

स्वदर्च॑शपादसंयुवतं पञ्चसप्ततिसहच्रकम्‌ ! पद्िचप्रन्धेस्तटाद्‌ गत्वा खण्डिता न्ता पुनः स्थिता ॥ 
१३१२५० । 

अभ्यन्तरतटदेवमात्मार्धाडघ्रयन्टमादिधिः। युतां तावत्सष्च्ाणां गत्वास्थात्‌ पञ्चसप्ततिम्‌ ।1२१ 

। १९४०६२५ । इत्यादि । 
सुच्यडगरुलस्य संद्यातरूपगरखेदमानकाः । यावद्‌ दीपाणेना यन्ति ततोऽस्थात्‌ साधलक्षकस्‌ ॥२२ 
} १८६०००० । 


पतितो लवणे च्छेदो१ ह देको भर्तान्त्यके । निषधे चेकच्छेदोर् ट्र 


८ 


९, 


ज. 


दौ च युःरुप्यपि।! २३ 
[क व थ ^ ^^ ^ 0 ^ 


अगे पचत्तर हजार (७५०००) योजन जाकर स्थित हुा है ॥ १८॥ उसका भी जधे भाग स्वय 
म्भूरमण द्रीपके अभ्यन्तर तट (वेदिका) से जगे अपने द्वितीय भागसे सहित पचत्तर्‌ हजार अर्थात्‌ 
एक लाख सादृ वारह हजार (७५०००1९ ~ˆ == १ १२५००) योजन जाकर स्थित हुमा दै।। १९॥ 
उसका अधं भाग पिले समुद्रके अभ्यन्तर तटसे जगे अपने द्वितीय भाग ओर चतुथे भागते 
सहित पचत्तर हजार अर्थात्‌ एक लाख दइकतीस हजार दो सौ पचास (७५००० - ९ ° +~ 
== १३१२८५०) योजन जाकर स्थित हज है ॥ २० । इसी प्रकारसे उत्तरोत्तर अधित राजुका 
अधे भाग यथाक्रमसे पिच्ले दीप-समुद्रोकी अभ्यन्तर वेदिकासे जगे अपने अर्धं (दितीय), पाद 
(चतुथं ) गौर जय्वें आदि भागोसे सहित पचत्तर हनार (यथा -७५०००-1-५*९९° | ५५०९ ~ 
<+ == १४०६२५ इत्यादि) योजन जाकर स्थित हुआ है ।॥ २१॥ इस प्रकार संख्यात 
कोते संयुक्त सुच्यंगूरुके अधेच्छेद प्रमाण द्रीप-समुद्रो तक उपर्युक्त क्रमसे राजुके अर्धच्छेद 
हरीप-समूद्रमे पडते जाते हैँ । तत्पर्चात्‌ खवण्षमृद्र तक देप सव द्रीप-समुदरोमे वे डेढ लाख 
(जसे - ६४ लाख, ३२ कख, १६ ाख ओर ८ लाख) के कमते भिरते हैँ 1 २२॥ क्वण 
समुद्रम दो अ्धच्छेद, भरतक्षेत्रके अन्ते एक, निषघ पर्वैतपर एक, गौर दयो अैच्छेद कुरक्षेत्रमे 
भी पड़ है (?)। २२) 

विगरेषाथे- वृत्ताकार समस्त मध्यलोकका विस्तार एक राजु प्रसाण माना गया है । 
वह्‌ मेरु पवेतके मध्य भागसे स्वयम्भूरमण समुद्रं तक आधा राजु एक ओर तथा उसी मेरुके 
मध्य॒ भागसे स्वयम्भरमण समुद्र तक आधा राजु दूसरी ओर है! इस अक राजुके 
यदि उत्तरोत्तर अधैच्छेद किय जावे तो उनके पडनेका क्रम इस प्रकार होगा ~ राजुको आधा 
करनेप्र्‌ उसका वह्‌ अधं भाग मेर्के मध्य भागसे लेकर अन्तिम स्वयम्भरूरमण समूद्रके अन्तमें 
जाकर पडता टै । फिर उसका (अधं राजुका) आधा भाग इसी स्वयम्भूरमण समूद्रकी अभ्यन्तर 
वेदिकासे आमे ७५००० योजन जाकर इसी समूद्रके भीतर पडता है । इसका कारण यह दहै कि 
इस वृत्ताकार मध्य लोकके विस्तारमे पिके समस्त द्ीप-समुदरोके विस्तारकी अपेश्चा आयेके हप 


१्भापच्वणेचेदी।२वद्टरौनास्ति!३पचदी। 





-४.२७ | चतुर्थो विभागः - [७५ 


द्रीपद्य प्रयमस्यास्य न्यन्तसेऽनादरः प्रभुः । सुस्थिरो ल्वणस्यापि प्रभासग्रियद्शनौ ।। २४ 
कारर्वेवं महाकालः किदे दक्षिणोत्तरौ । पदश्च पुण्डरीकडच पुष्कराधिपती सुरो । २५ 
चक्षुर्मास्च पुचक्षुश्च सादुष्ठोत्तरपवेते । दवौ द्रावेवं सुरौ वेदयो हीये तत्सागरेऽपि च ॥ २६ 
श्रीप्रभश्रीघरौ देवौ दरण वरणप्रभः । सध्यश्च मध्यमश्चोभौ वादगीवरसागरे ! २७ 


॥ + ^ 0 + 


अथवा समुद्रका विस्तार एक छख योजनसे अधिक होता गया है (देखिये पीछे इरोकं १६)। 
उदाहुरणके लिये यदि हुम कल्पना करे कि अन्तिम स्वयम्भूरमण समूद्रका विस्तार ३२ लख 
योजन है तो फिर समस्त द्ीप-समुद्रोका विस्तार निम्न प्रकार हयेगा ~ ५०००० (अर्धं जंबू 
दवीप) ~+ २ लाख ~- ठ लाख + ८ लाख ~- १६ लाख ~- ३२ लाख यथो. = ६२५०००० 
यो. । यह्‌ मेरुके मध्य भागसे केकर एक ओरके समस्त मध्य लोकका कल्पित अधे राजु प्रमाण 
विस्तार हज । अब यदि हम इसका अधं भाग करते हतो वह ~~ =~३१२५००० यो. 
(राजका दुसरा अधं भाग) हीता है । अब चकि स्वयस्भूरमण समुद्रसे पूवेके सब दीप-समूद्रोका 
उक्त कत्पित विस्तार ५०००० -- २ छख ४ राखे --८ छाख १६ लाख २३०५०००० 
यो. ही दहै, जत एव यहं राजुका दुजरा अधं भाग स्वयम्भूरमण समुद्रके पुवेवर्ती स्वयम्भूरमण 
द्रीपसें नहीं पडता है, किन्तु वह स्वयम्भूरमण समुद्रम उसकी अभ्यन्तर वेदिकासे ३१२५००० 
३०५००००-७५००० यो. अगे जाकर पडता है । अब उसको भी आधा करनेप्र वह्‌ 
२१२२०००. १५६२५०० यो. (राजका तृतीय अर्धं भाग) होता है । सो वह्‌ स्वयम्भूरमण 
हरीपमें उसकी अभ्यन्तर वेदिकासे आगे १५६२५००-(५०००० ~ २ लाख ~- ४ लाख ~- ८ 
राख) = ११२५० ० (५५०० ०+-£~ईइ‡ ) इतने योजन अगे जाकर पड़ता है । अव इसका 
भी अर्धं भाग करनेपर वहु १५२५००७८ १२५० यो. (राचुका चतुथं अधं भाग) होता है । 
सो वह्‌ स्वयभ्मूरमण द्रीपके पूवैवर्ती अहीनद्रवर समूद्रके भीतर उसकी अभ्यन्तर वेदिकासे आगे 
८ १२५० - ( ५०००० ~+ २ खख -[- ४ लाख) = १३१९२५० = ( ७५००० -[- स ^~ 
५९) इतने योजन जाकर पडता है। इसी करमसे आगेके कमको भी समन्न केना चाहिये । 
इस रमसे अहीन्द्रवर समूद्रके पूवेवर्ती प्रत्येक दीप ओर समूद्रमे कमसे उक्त अधं राजुका एक 
एक अर्धंच्छेद पडता हुआ लवण समुद्रम जाकर दो अर्धंच्छेद पड़ते हँ । यह उदाहूरणस्वरूप 
अधं राजु ओर उसके अधं अधं भागोकीजो कल्पना की गई है तदनुसार यथाथेको प्रहुण 
करना चाहिये । 
इस प्रथम दीप तथा कवणसमूद्रका स्वामी क्रमसे अनादर नामका व्यन्तर देव ओर 
सुस्थिर (सुस्थित) देवये दो व्यन्तर देव हैँ । [धातकीखण्ड दीपके अधिपति] प्रभास ओर 
प्रियदशेन नामके दो व्यन्तर देव हैँ | २४॥। दक्षिण व उत्तर भागमें स्थित काठ ओर महाका 
नामक व्यन्तर देव कालोद ससुद्रके तथा पड ओर पुण्डरीक नामक दो देव पुष्कर द्वीपके अधि- 
पति है । २५॥1 चक्षुष्मान्‌ मौर सुचक्षु नामके दो व्यन्तर देव मानुषोत्तर पवैतके अधिपति है। 
इस प्रकार दोदो देव अआगेके द्वीप ओौर समुद्रम भी जानना चाहिये । श्रीप्रथ ओर श्रीधर नामके 
दो व्यन्तर देव पुष्करवर समूद्रके, वरुण ओौर वरुणप्रभ नामके दो व्यन्तर देव वारूणीवर द्वीपके, 
तथा सध्य ओौर सध्यम नामके दो देव वारुणीवर समद्रके अधिपति हैँ | २६-२७ ॥ पाण्डुर 
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पाण्डण्डु]रः पुष्पदन्तद्च विमलो विमलप्रभः । ” पुप्रधस्वश्चि दु तषट्यस्य उत्तरस्य मह्स्रः ८ 
कनकः कनकाशर्च पूर्णः पुणंप्रभस्तथा । गन्धरचान्यो ° सहागन्धो नन्दी चन्दिप्रस्तथा । २९ 
भद्रर्चैव सुभद्रश्च अरुणङ्चारणम्रभः । सुगस्धः स्ेगन्धदच जरणेद तु सामरे 1 ३० 
एवं द्वीषससूद्राणां दौ दावधियती स्घुतै । दश्ियः प्रथसोक्तोऽन् टितीयस्चोत्तरायत्तिः ।। ३१ 
चतुरशीतिक्च लक्षागि च्रिएष्टिञ्चतकोटयःः । ४नन्दीरवरषरदरीपविस्तारस्य प्रसाणकम्‌ ।। इय्‌ 
¡ १६३८४००००० ॥ 
छोटीनां त्रितं सर्ववित पञ्चषष्टिकय्‌ । लक्षाणां च प्रमासन्तःसुच्यास्तस्य विड़तुधाः ।। ३३ 
त्रीणि पञ्च च सप्तैव दे सूर्यं टे च दपकम्‌ ! षट्‌ त्रीणि गगनं चंकमन्तःपरिधिरच्यते ।। ३४ 
। १०३६१९२०२७५द । 
कोटीनां पञ्चपञ्चारच्छतषटकं * त्रिकधिकम्‌° । ्िश्त्लक्षग तद्‌द्रीपबा्यसूदीप्रमा भवेद्‌ ॥ 
। ६५५३३००००० । 
शून्यं नदेकं चत्वारि पञ्च चीणि त्रिकं दिकम्‌ । सप्त न्यं दविक तस्य परिधिर्वाह्य उच्यते ॥ ३६ 
। २०७२९३३५.४१९० । 
यौ र पुष्पदन्त, विमल ओौर विमलप्रभ, घृतद्वीपके दक्षिणमे सुप्रभ यर उत्तरमें महाप्रभ, ममे 
कनक ओर कनकाभ, पूणे ओर पूणंप्रभ, गन्ध ओर महागन्ध, नन्दी ओर नन्दिप्रभ, भद्र ओर 
सुभद्र तथा अरु आर अर्णप्रभ; [येदोदोदेव ्रमसेक्षीरवर दीप, क्षीरवर समद्र, घृतवर 
दीप, घृततवर समुद्र, इक्षुरस (क्षौद्रवर) हप, इक्षुरस (क्षोद्रवर) समद्र, नन्दीद्वर्‌ द्रीप, नन्दी- 
रवर समुद्र ओर अरुण द्वीप; इन द्रीप-समुद्रोके अधिपति हैँ ।] सुगन्ध ओर स्वैगन्ध नामके 
दो व्यन्तर देव अरुणोद समूद्रके अधिपति हँ ॥। २८-३० ॥ इस प्रकार द्वीप-समुद्रोके दो द्ये 
व्यन्तर देवे अधिपति माने गये हैँ । इनमें यहा प्रथम कहा गया देव दक्षिण दिशाका तथा दूसरा 
देव उत्तर दिशाका अधिपतिदहै। ३१॥ 
नन्दीदवर दीपके विस्तारका प्रमाण एक सौ त्िरेसठ करोड चौरासी खाख 
(१६३८४०००००) योजन है \\ ३२ 11 विदान्‌ गणधर आदि उसकी अभ्यन्तर सूचीका प्रमाण 
तीन सौ सत्तारईस करोड पेसटं लाख योजन वतरते दँ -- १६३८४००००००८९२-३००००० == 
३२७६५०००००॥ ३३ 1} उसको अभ्यन्तर परिधि अंकक्रमसे तीन, पांच, सात, दो, शच॒न्य, दो, 
एक, छट, तीन, शून्य यौर एक (१०३६१२०२७५३) अर्थात्‌ एक हनार छत्तीस करोड़ वारहं 
लाख दौ हनार सात सौ तिरेपन योजन प्रमाण कही गई है ।। ३४ उस द्वीपकी बाह्य सूचीका 
प्रमाण छ्‌ सौ पचपन करोड़ तेतीस राख योजन है ~ १६२३८४००००० > % -- ३०००००० 
९५५३३००००० ॥ ३५ ॥ उसकी वाह्य परिधि जंकक्रमसे शून्य, नौ, एक, चार, पांच, तीन, 
तीन, दौ, सात, शून्य मौर दो (२०७२३३५४१९०) इतने योजन प्रमाण कही जाती दै ३६॥ 


१ जाप युप्रनस्य्वि)वृत्ता-' इत्याचुत्तयार्धंभागो नास्ति। २आप्‌ गन्धा । 


४ ब उत्तराधंभागोऽयं तत्न नास्ति! ५ आ प श्वत्शतपटकं । ६ आ प धिकादिकम्‌ । 





२अआपंकोदयः) 


-४.४६ 1 चरथो विभागः [ ७७ 
तस्य मध्येऽञ्जनाः शेलाइ्च्वारो दिक्चतुष्टये । सहस्राणासश्ली तिश्च चः्वारि च नगोच्तिः ।1 ३७ 
| ८४००० । 
उच्छयेण समरो व्यासो सूले मध्ये च सूधेनि । सहखसवगाठश्च वच्रसृला प्रकीतिताः ।। ३८ 
पर्वाजञ्जिनभिररोदिक्षु नन्दा नन्दवतीति च । नन्दो्तरा नन्दिषेणा इति प्राच्यादिवाधिकाः ।। ३९ 
एकेकनियुतव्यासा मूलमध्यान्तमानतः१ । नानारत्नजटा वाप्यो वच्शरूमिप्रतिष्ठिताः ॥ ४० " 
॥ १००५००० | 
अरजा विरजा चान्यां अज्ञे वीतलोकका । दल्िणध्याञ्जनस्याद्रेः पुर्वाद्यान्चाचतुष्टये ।। ४१ 
विजया वैजयन्ती च जयन्त्थस्यापराजिताः । अपरस्याञ्जनस्णापरेः पूर्वा्ाश्षाचतुष्टये ।। ४२ 
रम्था चं रमणीया च सुप्रभा चापरा भवेत्‌ । उत्तरा सवतोभद्रा इत्युत्तर गिरिभ्िताः ।। ४३ 
कभलकह् रकुमुदेः सुरभीकरतदिक्तटेः२ । युक्ताः सर्बष््च वाप्यस्ता मुक्ता ज्वरे: सद्या ॥ ४४ 
अश्नोकं सप्तपर्णं च चम्पक चूतमेव च । चतुदश तुं वापीनें प्रतितीरं दनास्यपि ॥ ४५ 
व्यस्तानि निथुतार्धं च नियुतं चायक्तानि तु । सर्वाण्येव वनान्याहूषं दिकाल्तानि स्वेतः ।। ४६ 


८०००० { १०००००। 


॥ ^ ^) 00 0 0 


उस ह्वीपके मध्यमे चारो दिशाओं चार अंजन पवेत हैँ । इन पर्व॑तोकी ऊचाई चौरासी 
हजार (८४०००) योजन प्रमाण है ॥ ३७॥ इन पर्व॑तोका विस्तार मूक, मध्य ओर दिखरप्र 
भी उंचार्ईके बरावर (८४०००) तथा अवगाह एक हजार (१०००) योजन सात्र है । इनका 
मृखं भाग वज्रमय कहा गया है । ३८ ॥। ४ 

पूवेदिलागत अंजनगिरिकी पूर्वादिक दिशाभ्रोमें रमसे नन्दा, नन्दवती, नन्दोत्तरा ओर 
नन्दिषेणा (नन्दिधोषा) नामकी चार वापिकायें ह ।। ३९॥ इन वापियोका विस्तार मूले, 
मध्यमे मौर अन्तमं एक लाख (१०००००) योजन प्रमाण है । उक्त वापिर्याँं अनेक रत्नोसे 
खचित ओर वजखमय भ्रमिपर प्रतिष्ठति हैँ ।। ४० ॥ दक्षिण अंजनपर्वतकी पूर्वादि दिशाओमे 
अरजा, विरजा, अशोका ओर वीतशोका नामकी चार वापिकाये स्थित हैँ।। ४१। परिचिम 
अंजनपवेतकी पूर्वादिक दिदाओमे क्रमसे विजया, वेजयन्ती, जयन्ती ओर अपराजिता नामकी 
चार वापिकायें स्थित हैँ 1 ४२॥ उत्तर दिशायते अंजनपवेतके आधित पूर्वादि कमसे रम्या, 
रमणीया, सुप्रभा ओौर सवतोभद्रा नामकी चार वापिकायें हैँ ॥ ४३।॥ दिङमण्डलको 
सुवासितं करनेवाले कमल, कल्हार ओर कुमुद पुष्पो युक्त वे सब वापिकायें सदा जलचर 
जीवोसे रहित दै ४४॥) 

वापियौके प्रत्येक किनारेपर चारों दिशाओंमे अलोक, सप्तपर्णं, चम्पक ओर आस्ये 
चार्‌ वन स्थित दै ४५) सव ही वन आधा साख (५०००० ) योजन विस्तृत, छाख ( १०००००) 
योजन अयतत ओौर अन्तम सब ओर वेदिकासे संयुक्त कहे जाते हैँ ।। ४६ ॥ 


"---------~--~- 


१ याप मध्यास्त० ! २ ब दिकटैः। 
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योडानां च वापीन मध्ये दधिमुखाद्रयः । सहस्राणि दकोटिद्धास्तावत्सवेत्र विस्तृताः ।। ४७ 
| १००००॥ 

सहल गाठके चच्यमयाः शवेता्च वर्तुला: । तेषामुपरि वेयः स्युवेनानि "विविधानि च । ४८ 
दापीनां वा्कोणेदु दृष्टा रत्किर्रयः 1 समा दधिमूुखहमाः सर्वे दानिश्चदेव ते ।। ४९ 

॥ उवतं च [ति. प. ५ ६९-७० | -- 
जोयणसहस्तवभता तेन्तियमेत्तोदया य पत्तेवकं । अङ्ढाइज्जसयाडईं अवगाढा रतिकरा भिरिणो ॥ 
ते च-च्डकोणेसु एवकेवकदहस्य हति चच्धरि । लोयविणिच्छ^ [यक्ता एं णियसा परेति ।। 
दीपस्य विदिगःस्वन्ये चत्वारोऽञ्लनपरव॑ताः । सम रदिकरंस्तेऽपि इति सर्वज्ञ द्लनस्‌ ।1 ५० 
सेदु तेपु लटेषु द्विपञ्चक्रज्जिनल्याः । भद्रसालंः समा मानेस्तान्‌ भ्रकत्या स्तौमि सदेदा ।। ५१ 
प्रतिवस्छ राहि कतिकति फाल्ुनेऽपि च । अष्टमीतिथिमारभ्य पूणनान्तं सुरः सह्‌ ।! ५२ 
सोधर्यदयरेशानवै सेचनसुरेदव राः । प्रष्च्यपाचीभ्रतीचीषु उदीच्यां जमक्तो सुदा ५३ 
टौ द्धै सालो जिनेदाणां महाविश्वसंयुताः । प्रादक्षिण्येन कुवन्ति महाभक्त्या सहामहम्‌ ॥। ५४ 
नस्दीशदरात्परो द्रीपक्दारणो नाम कीर्तितः । तस्यारवरोऽन्धिश्च विस्तारोऽस्थ निकम्यताम्‌ ॥ 


न ण भ 


सोखह्‌ वापियोके मध्यभ दस हजार (१००००) योजन ऊचे गौर सव जगह उतने 
(१००००) ही योजन विस्तृत दधिमुख पवेत स्थित हैँ ।। ४७॥ एक हजार (१०००) योजनं 
अवगाह्के भीतर वच्मय वे पर्व॑त वसे लुक्ल व गोर आकारमे संयुक्त हैँ । उनके ऊपर वेदियां 
जौर्‌ अनेक प्रकारके वन ह । ४८॥ 

वापिकाओके वाह्य कोनोमें दधिमुख पर्वंतोके समान सुवर्णमयं रत्तिकर्‌ पवेत देखे गये 
ह । वे सव पवेत वत्तीस (३२) हीदै।४९॥ कटाभी दहै -- 

रतिकर पवतोमेसे प्रत्येक एक हजार (१०००) योजन विस्तृत, उतने ( १००० यो.) 
मात्र ऊचे जौर अददं सौ (२५०) योजन प्रमाण अवगाहे संयुक्त है ।। २॥ वे रत्तिकर पर्व॑त 
नियमसे प्रत्येक वापीके चार चार कोनोमे चार है, एेसा लोकविनिक्चय ग्रन्थके कर्ता वतलाते 11२1 

नन्दीदवर दीपकी विदिगाञमे अन्य चार अंजनपवेत हैँ। वैभी रतिकर पर्वतोकि 
समान रहै, एसा सर्वजका ददन है ।। ५० | 

उन सव पर्चतोके उपर वावन जिनाल्य हैँ जो प्रमाणमे भद्रसाल वनमे स्थित जिना- 
लके समान दै) य सदा उन जिनालयोको भक््तपूर्वक स्तुति करता हं ।। ५१॥) प्रतिवपं यहां 
जापाद, कतिक जौर फाट्गुन मासमे [गुक्ल प्ले] अष्टमीसे छेकर पूणिमा तक अर्थात्‌ यप्टाह्भिक 
पवेमं अन्य देवोके साथ सौधम, चमर, ईलान जीर वैरोचन ये चार इनदर पित होकर क्रमते 
पूव, दक्षिण, पदिचेम जौर उत्तर दिदामें महाविभूतिके साथ भवितपूर्वक प्रदधिणक्रमसे दो दो 
पहर तक चिनेन्द्रोकी महामह्‌ पूजाको करते ह ।। ५२-५४॥ 

नन्दीर्वर्‌ दीपके आगे अरण नामका द्वीप कटा गया है, उसको वेष्टित करके अरुणवर 


~~---------- ~ 


१अा प विणिच्छे। 
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पञ्चभ्यः खदु शुन्धेभ्यः परं दे सप्त चाम्बरम्‌ । एकं त्रीणि च रूपं च चक्रवालस्य पाथेवस्‌ ।। ५६ 
} १३ १०७२०००००। 

अरिष्टास्योऽन्धक्ारोऽस्माद्‌ इरमुद्‌गत्य सागरात्‌ । जष्च्छाद्य चतुरः कल्पान्‌ ब्नह्य लोकं समाश्रितः 

मृदडगसद्‌ ्ाकाराः कृष्ण राज्यस्च सर्वतः । यमकावेदिकातुल्या अष्टौ तस्य बहिःस्थिताः ।। ५८ 

देगा अरपद्धंयस्तस्मिन्‌ दिगमूढ स्चिरस्पसते । मर्हा्कप्रभावेन सह यान्ति न चान्यथा ॥ ५९ 

टीषस्य कुण्डलाख्यस्य कुण्डलद्विसतुं मध्यमः । पञ्चसप्ततिमुदिढः सहल्रणां महाशिरिः 1। ६० 

मानुषोत्तरविष्कम्भाद्‌ व्यासो दागुणस्य च । तस्य षघोडशकूटानि चत्वारि प्रतिदिशं ऋभात्‌ ।।६१ 
१०२२० । ७२३० । ४२४०1 

वचं वज्रं चैव कनकं कनकश्र्म्‌ । रजतं रजतं च सुप्रभं च महाप्रभम्‌ । ६२ 

अङ्मङ्धप्रभं देति सणिकूटं सणिप्रभं । रुचकः स्चकाभं च १ हिभवन्सन्द रास्थकञ्‌ ।। ६३ 

नान्दन; समानेषु वेदमान्यपि समानि तैः । जस्बूनास्नि च तेऽन्यस्मिन्‌ विजयस्येव वणेना ।। द 

चैत्यान्यनादिसिद्धानि मध्ये तुस्यानि नैषधे । दिक्षु चत्वार्यनादित्वं यथा संसारसोक्षयोः ।। ६५ 
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समुद्र स्थित है \ इस ससृद्रका विस्तार कटा जाता है, उसे सुनिये ।॥ ५५ ॥। पांच शून्योके आगे 
दो, सात, गुन्य, एक, तीन ओर एक (१३१०७२००००० ) इन अंकोके कमस जो संख्या प्राप्त 
हो उतने योजन मात्र मण्डलाकारसे स्थित उवेत समृद्रका विस्तार जानना चाहिये ।। ५६ । इस 
समुद्रसे दूर ऊपर उठा हंजा अरिष्ट नामका अन्धकार प्रथम चार कत्पोको आच्छादित करके 
ब्रह्मलोक (पांचवा कल्प) को प्राप्त्‌ हुजा है ॥। ५७1 मृदगके समान आकारवाटी आठ कृष्ण- 
राजि्यां उसके बाह्य भागम सव ओर यंसका वेदिकके समान स्थित है ।॥ ५८ ।॥ उस सधन 
अन्धकारमें अल्पद्धिक देव दिशाभेदको भूलकर चिर काल तक स्थित रहते दँ । वे यहासे दूसरे 
मर्हृ्धक देवक प्रभावसे उनके साथ निकल पाते हँ" अन्य प्रकारसे नहीं निकल सकते है ५९ 

आगे कुण्डल नामक ग्यारवे ह्वीपके मध्यमे कुण्डल पवेत स्थित है । वह्‌ महापर्वत 
पचत्तर हजार (७५०००) योजन उचा है विस्तार उसका मानुषोत्तर पवैतसे दसगुणा है (मूल 
विस्तार १०२२९ १०१०२२०, मध्य विस्तार ७२३०.१०-७२३०, शिखर विस्तार (४२४ 
> १०४८२४० यो. } । उसके ऊपर सोकह कूट हैँ जो निम्न क्रमसे प्रतिदिल्लामे चार चाररह- 
व्र, वजप्रभ्, कनक! कनकप्रभ ; रजत, रजताभ, सुप्रभ, महाप्रभः; अंक, अंकप्रभ, मणिकूट, 
मणिप्रभ; तथा रुचक, रुचकाभः हिमवान्‌ ओर मन्दर ॥ ६०६२ ॥\ ये कट विस्तारादिके 
पमाणम नन्दन वनमे स्थित कूरटोके समान है! यहा जो भवन दै वे भी नन्दनवनके भवनोके 
समान दै । उनका व्णैन दूसरे जंूद्रीपमें स्थित विजय देवके नगरोकि समान हँ ।¦ ६४ ॥ 

उवत कूटोके मध्यमे दिकाओमे अनादिसिद्ध चार जिनभवन हैँ जो निषध पवतस्थ 
जिनभवनोके समान हैँ । इनकी अनादिता एेसी है जैसी कि संसार ओर मोक्षकी ।॥ ६५ ॥! 
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तदन्तः सिद्धकूटानि दिक्षु चत्वारि मानतः । समानि नैषधैस्तत्र चत्वारख्चं जिनालवाः । ६९ “ 
पाठान्तरम्‌ । 
तस्य दिक्षु च चत्वारि विदिक्षु च महागिरेः । अष्टावायतनन्याहुः खससानानि चैषधेः ॥ ६७ 
उक्तं च [ ति. प. ५,१२८ ] - । 
तग्िरिवरस्व होति उ” दिसिविदिखासुं जिणिद्कूडाणि । पत्तेदकं एव्केक्कः केई एवं परूदेति ॥ 
हीषस्वरयोदरे नाप्ता द्दक्षस्तस्य मध्यमः 1 अद्रिव वल्याकासरो सुचकस्तापतीयकः ।। ६८ 
महाज्जनगिरेस्वुल्यो चिष्कस्मेणोच्येण च । तस्य सूषैनि पूर्वस्यां दूटाक्चष्टाविति स्मृताः ॥६९ 
कनकं काञ्चनं कूटं तपनं स्वतिकं दिशः । युभद्रमञ्जनं घूर चाञ्जनाछ्वं च ठज्रकस्‌ ।। ७० 
उचितानि सहसरारधं सले तादत्परथूनि च । तदधेभमरे रु्प्रणि मौत्त्सस्येव चालयाः ।। ७१ 
विजयाद्याचतसरश्च नन्दा नर्दवतीति च । नन्द्यत्तरा नन्दिषेणा देष्दष्टौ दिकुयुरस्त्रियः ।। ७२ 
स्फटिकं रजतं चैव कुमुदं तलिनं पुनः । पडां च शिसंज्ञं चं ततो वैश्रवणाख्यकस्‌ ।। ७३ 
वैदर्थमष्टकं कूटं पुवंकूटससानि च॑ । दक्षिणस्यासथेतानि विक्छुमा्योऽत्र च स्थिताः ।। ७४ 
इच्छा नस्ता सयषहारा सुप्रतिनज्ञा खदेधरा । लक्ष्मी नेषवतौ चान्या चिरथुप्त वयुधरा ।। ७५ 
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उनके मध्यमे दिशाओमे चार सिद्धकृट हैँ जो प्रमाणमे निषध पवेतके ऊपर स्थित सिद्धकूटके 
समान है 1 उनके ऊपर चार जिनाय हैँ । ६९ ॥ पाठान्तर! 

उस महापवेतकी दिशा्ओमे चार ओर विदिलाओमे चार, इस प्रकार आठ जिना- 
यतन ह जो प्रमाणमे निषधपवेतस्थ जिनभवनके समान हैँ । ६७ ॥ कहा भी है - 

उस भिरीन्द्रको दिक्राजं अर विदि्ञाजोमें प्रत्येकमे एक एक जिनेन्द्रकूट है, एसा 
कितने ही आचाये निरूपण करते हँ ।। ४ 1 

तेरहवां द्वीप रुचक नामका ह । उसके मध्यमे तपाये हये सुवणके समान कान्तिनाला 
वलयाकार स्चक नामका पवेत स्थित है 1 ६८ । वह्‌ विस्तार ओौर ऊंचाक्ये महान्‌ अंजन- 
गिरिके समान (८४००० यो.) है 1 उसकी रशिखरके ऊपर पूव दिशामें ये आठ कट माने गये है 
कनक, काचन, तपन, स्वस्तिक, सुभद्र, अंजन, अंजनमूल ओर वख ।।६९-७०।) ये कट सहस- 
के आधे अर्थात्‌ पांच सौ (५००) योजन ऊंचे बौर मख्य उतने (५०० यो. ) ही विस्तृत ह । 
िखरपर उनका विस्तार उससे आधा (२५०) है 1 इनके ऊपर जो प्रासाद स्थित है वे यौतम 
देवक प्रासादोके समान्‌ है ।1 ७१ इन ॒कूटोकि ऊपर उक्त प्रासादो विजया आदि (वैजयन्ती, 
जयन्ती ओर अपराजिता) चार तथा नन्दा, नन्दवती, नन्दोत्तरा ओर नन्दिषेणा ये आठ 
दिक्करुमारी देवियां रहती हैँ ।॥ ७२॥ 

स्फटिक, रजत, कुमुद, निन, पद्म, शशी. नामक (चन्द्र) 
कूट पूवदिलागत कूटोके ही समान होकर दक्षिण दिशामें स्थित 
दिव्करुमारी देव्रियां स्थित ह~ इच्छा, समाह्‌ 
यओौर वसुंधरा ॥ ७३-७५ ॥! 

१ ति. प. ऊ" नास्ति 


, वैश्रवण ओर वैडूर्य ये आर 
है। इन कुटोंके ऊपर निम्न 
हार, सुप्रतिज्ञा, यशोधरा, रक्ष्मी, शेषवती, चित्रगुप्ता 
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अमोघं स्वस्तिक कूटं मन्दरं च तृतीयकम्‌ । तते हैमवतं कूटं राज्यं राज्योत्तस्रं ततः ।। ७६ 
चन्द्रं सुदशषेनं चेति अपरस्यां तु लक्षयेत्‌ ! र्यकस्य गिरी्रस्य मध्ये क्‌टानि तेष्विमः ।॥ ७७ 
इलादेदी सुरदेवी पुथिवी पद्यवेत्यपि । एकनासा नवमिक्ना सीता भरेति चाष्टमी ।\ ७८ 

. विजयं वैजयन्तं च जयन्तमप राजितम्‌ 1 कुण्डलं सूचकं चेव रत्नवत्सरवैरत्तकस्‌ ।\ ७९ 

जलबृषा मिश्रके तृतीया पुण्डरीकिणी । वारुण्याशा च सत्या च हीः श्रीश्चैतेषु देवताः ॥। ८० 
पर्वा गृहीत्वा भृडगारान्‌ दक्षिण दषेणान्‌ परान्‌ \ अपरा? आतपत्राणि चामराण्ुत्तमाङ्कना २:।। 
दिन्ञाकुमार्थो दर्णच्ररात्सादराः कृतमण्डना: । लिनानां जन्मकष्लेष्‌ सेवाथमुपयान्ति ताः ॥ ८२ 
पे तरु विमलं कूटं नित्यालोकं स्दय॑ग्रभम्‌ ! नित्थोद्‌ तं तदन्तः स्थुस्तुल्यानि गृहमानकैः \1 ८३ 
कनका विमले कुरे दक्षिणे च शतह्वदा । ततः कनरूचित्रा च सौदाभि्युत्तरे स्थिताः ॥ ८४ 
अहतां जन्मकण्टेषु दिक्षष उदृद्चीतयन्ति ताः । श्रीक्त्स्वपरिकाराद्यैः सर्वा एता इत्ति स्पृताः ॥८५ 
चेदर्थं रुचकं कूट सणिकूटं च पर्चिमस्‌ । राज्योत्तसं तदन्तः स्थुः पुवेमानससानि च \\ ८६ ॥ 
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अमोघ, स्वस्तिक, तीसरा मन्दर, हैमवत, राज्य, राज्योत्तम, चन्द्र मौर सुदशेन; ये 
आठ कूट रुचक पवैतके मध्यमे परिचम दिशामें स्थित जानना चाहिये । उनके ऊपर ये दिक्करुमा- 
रिकायें निवास करती ह~ इकादेवो, सुरादेवी, पृथिवी, पद्वती, एकनासा, नवनिका, सीता 
ओर आघठ्वीं भद्रा ।। ७६-७८ ॥ 

विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, कुण्डल, रूचक, रत्नवान्‌ ओर सवैरत्न; ये आठ 
कूट उसके ऊपर उत्तर दिशामें स्थित हैँ ।। ७९॥ इनके ऊपर ये आठ दिक्छुमारी देवियां रहती 
है- अल्वृसा, मिश्चकेरी, तृतीय पुण्डरीकिणी, वारुणी, आला, सत्या, ही ओौर श्री ॥ ८० ॥ 

इनमेसे पूरवदिलामें स्थित उक्त आ दिक्कुमारिकायं क्ञारियोको, दक्षिणदिशागत आठ 
देवियां उम दर्षणोको, पर्चिमदिश्चावासिनीं छवोको, तथा उत्तरदिशाकी आठ दिक्कन्यायें 
चामरोको ग्रहण कर; इस प्रकार वे सुसज्जित वत्तीस (३२) दिक्कुमारिकायें तीर्थकरोके जन्म 
कल्याणकोमे सविनय सेवा करनेके ल्यि उपस्थित होती है । ८१-८२ ॥ 

उक्त कटोकि अभ्यन्तर भागमें पूवे [ आदि दिशाओमिं क्रमसे] विम कूट, नित्यालोक, 
स्वयंप्रभ ओौर नित्योद्योत ये चार कूट स्थित हैँ । वे सव गृहमानोसे समान हैँ | ८३ ॥ इन्मेसे 
विमल कूटके ऊपर कनका, दक्षिण कूटके ऊपर शतदा, परिचिम कूटके ऊपर कनकचित्रा ओौर 
उत्तर कूटके उपर सौदामिनी देवियां स्थित हँ ।॥ ८४॥ वे देवियां तीर्थकरोके जन्मकालोमिं 
दि्ाओंको उदयोतित करती दहै । ये सब देवियां परिवार आदिमे श्रीदेवीके समान मानी 
गई है! ८५ ॥ 

उनके भी अभ्यन्तर भागम वैडूर्य, रुचककूट, मणिकूट ओर अन्तिम राज्योत्तम ये चार 





१ बं आपरा ।! २ [-त्राङगना] 
खो. ११ 


८२ | लोकविभागः [ ४.८७- 


{> 


रुचका स्दकक्षी तरच कान्ता स्चक्तादिका । सचकतैव प्र्ान्स्याल्द१ जाहिकलंसमापिकाः । ८७ 
तत्करटाभ्यन्तरे दिक्षु चत्वारः लिद्धकूटकाः \ पु्॑मएनसमाः साने दचत्दारोऽत्र जिनाल्खछाः ।॥ ८८ 
दिषि्ष दिक्षु चाप्यस्य अष्टास्वन्तरदिष्ु च ! दैत्योनि घोडेऽष्टानि समान्यपि च नषधः । ८९ 
उवतं च [ति. प. ५,१६६] । 
दिसिविदिसंतर भागे चड चडउ अदायि सिद्धक्‌डाणि । उच्छेहप्पहु दी णिखहसमा केड इच्छन्ति \॥प्‌ 
स्वथश्ुरसणो द्ीपदचरसस्तस्य सध्यभः । सहंल्रसवगट्दच गिरिरस्ति स्वयंप्रभः ।\ ९० 
रत्नांशुद्यो तिताक्षस्य तस्य वेदीयुतस्थ च ! विष्कस्मोत्सेधकूखानां सानं दृष्टं जिनेश्वर: ॥\ ९१ 
मानुषो्त रहौ लश्च कुण्डलो सुचकाचलः ¦ स्वयं्रस्षाचल्छचेते वरुयाकृतय्ते सतः ॥\ ९२ 


इति लोकविभागे ससुद्रचिभागो न्न चतु्थत्रकूरणं संसप्तस्‌ ॥\ ४ \ 
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ट स्थित हैँ 1 इनका प्रमाण पूवे कृटोके समान है ।। ८६ ॥ उनके ऊपर रुचका, सुचककीतिः 
रुचककान्ता ओर रुचकप्रभा ये चार दिक्कुमारिकायये रहती हँ जो तीर्थक रोके जातकमेको समाप्त 
क्ियाकरतीरह 1 ८७ ॥ 

उन कूटोके अभ्यन्तर भागम पूर्वादिक दिगायोमे चार सिद्धकट स्थित हैँ । इनके उपर 
पूर्वोक्त जिनभवनोके समान प्रमाणवाटे चार जिनभवन हैँ ।।८८। इसकी दिशाओं, विदिक्ाथो- 
मे ओर आठ अन्तदिदाओमे भी सोलह चैत्याख्य स्वीकार कयि गये हँ जो प्रमाणम निषध- 
पवेतस्थ जिनभवनोकि ससान है । ८९ ॥ कहा भी है -- 

स्चक पवेतके उपर दिशाओमे चार, विदिशाओपमें चार ओर अन्तदिशाओमे आठ इस 
प्रकार सोरह्‌ सिद्धकूट स्थित हँ जो ऊंचाई आदिमे निषध पवैतके सिद्धकूटके समान है; देसा कुछ 

ञआाचायं स्वीकार करते हँ ।५॥ 

अन्तिम द्वीप स्वयम्भूरमण है 1 उसके मध्यम एक हजार योजन अवगाहूवाला स्वयंप्रभ 
पर्चैत स्थित है 11 ९० ॥ रत्नकिरणोसि दिशाओंको प्रकाशित करनेवाछे एवं वेदीसे संयुक्त उस 
पवेतके विस्तार, ऊचाई ओौर कूटोका प्रमाण जितना जिनेन्द्रोके द्वारा देखा गया है उतना जानना 
चाहिये 1 जभिप्राय यह्‌ है कि उसका उपदे नष्ट हो चुका है ॥९१ 11 मानुपोत्तर डल, कुण्डल- 

निरि, स्वक पवेत जौर स्वयप्रभाचर ये चार पवेत वर्तृछाकार माने गये हँ ।। ९२ 1 

इस प्रकार लोकविभागमें ससूद्रविभाय नामका चौथा प्रकरण समाप्त इआ ॥ ४ ॥ 





१ त प्रनान्त्यन्या। 


[ पञ्चस विभागः | 


अनाचनिधनं कालं संदुत्तं सैषययेः । परयः भ्रणिषत्येल्ान्‌ यक्षे कालगतिक्सम्‌ \ १ 
कालोऽवरसपिणीव्येक ठर्वदिष्यपरोऽपि च \ एते समाहृते कल्पो विभागा द्ादकनयोः ॥ २ 
सुषमा सुषसहन्ता च द्वितीयः दुक्मेति च ! सुषमा दुःषसान्तीन्या सुषमान्ता च इुःष्ला ॥ ३ 


=> 


पञ्चलौ दुःषतेत्मेव सम षण्ठ्यतिदुःखमा । निल्लाग अवसरपिण्यामितरस्यां विपयेयः ॥ ४ 
चतलशच ततस्तिलो दे च तासां कमषत्‌ स्मृतयः । सागसोपमकोटीनां कोट्यो वै तिसृणामपि \॥ ५ 


\ 


प्रा ४००००००००००००५ ०० 1 ३००००००००५० ००००} खां २०००००००००००००० | 
दविचर्वर्तः न्यूना सहलैरब्दसंख्ययः ॥ करोरीकोटी भवेदेका चतुर्थ्यां तु प्रमाणतः ॥। ६ 
। । सा १०००००००००००००० ॥ ४२००० 
पञ्चम्यव्दसहखाणपर्कावततिरेष सा । तादत्येव समए षष्ठी कोटीकोटयो दरौव ताः ७ 
२९००० 1 २१०००। सा १० को२। 
आदावाद्यससमायाद्च नरा उचद्रविप्रभाः । आहरम्त्थब्टमे भक्तं त्रिशब्धूतिसमुच्छिताः \॥ ८ 
प्ररम्डे च द्ितीयाषा चराः पूणशलित्रन्यः । आहरन्ति च षष्ठेऽं द्िगब्धूतिससुच्छयाः ॥ ९ 
(7 
समस्त पर्यायोसे उपलश्ित अनादि-निधन कालको देखतेवाटे जिनेन्द्रोको नमस्कारः 
करके काठकी गतिके क्रमका वर्णन्‌ करता हं ।। १1 एक अवसर्पिणी ओर दूसरा उत्सर्पिणी इस 
प्रकारसे सामात्यरूपसे कालके दो भेदै! इन लोनोको सस्मिकितरूपमे कल्प कार कहा जता 
है 1 इन दोनोकि बारह (६-।-९) विभाय है ।। २॥ सुषमसुषमा, दूस सुषमा, सुषमादुःषमा, 
दुःषमासुषमा, पांचवां दुःषम जौर छठा अतिदुःषमा; इस प्रकार ये छह अवसपिणी कालके 
विभाग है! उर्त्सपिणी कालके विभाग इनसे विपरीत (अतिदुःषमा, दुःषमा, दुःषमासुषमा, सुषमा- 
दुःषमा, सुषमा आर सुषमाम्‌ ) है \॥ ३-४॥ इनमें प्रथम तीन कालोका प्रमाण यथाक्रमसे 
चार, तीन जौर दौ कोडाकोडि सागरोपम साना गया है- सुषमासुवमा ४०००९००५ ०००००० 
सागरोपम, सुषमा २३००००० ००००००००० सा. सुषमदुःषमा २०००००००००००००० सा. 
॥ ५1 चतुथे (दुःषमसुषमा ) कालका प्रमाण व्यालीस हजार वषं कम एक कोडाकोडि साग- 
रोपम ह १०००००००००० ८628 या ९ वषे ॥ ध पांचवें (दुःषमा ) किक 
प्रमाण इक्कीस हजार (२१००० ) वषैमात्रही हे । इतने ही (२१०००) वषे प्रमाण छठा कालं 
भीहै 1 इस प्रकारसे उत्सपिणी ओर अवसपिणीके उक्त छदी कालका प्रमाण सभ्मिकितरूपसे 
दस (१०) कोडाकोडि सागरोपम मात्र होता है \। ७ ॥। 
प्रथम्‌ कारके प्रारम्भमें उदित होते हए सूरयके समान प्रभावा मनुष्य तीन कोस 
दरीरकी उंचा्से सहित होते इए अष्टम अवतम अर्थात्‌ चौथे दिन आहार ग्रहण करते हँ ।८॥ 


€ 


द्वितीय कालके प्रारम्भे सनुष्योकी प्रभा पूण चन्द्रके सयान ओर शरीरकी ऊंचाई दो कोस प्रमाण 


८४] रोकविभागः । [ ५.१० 


आदावपि तृतीयायाः श्रियडगु्यानव्ण॑काः । चतुथेव्तेन!हारमेकां गव्युतिभुच्छ्तिाः । १० 
षट्पञ्चाश्च्छते टे च तथाष्टर्णवकातिः क्तम्‌ ! चतुःषष्ठिः ऋमत्तासु नराणां ष [पु] ष्ठकण्डकः ११ 
२५६ ! ९१२८ \ €४। 
जीवितं चीणि पल्यानि दे चैके च ऋमागतस्‌ । मानुषा मियुनान्येन कत्पवृक्षोपजीविनः ।। १२ 
मुदद्धृद्धरस्नङ्घाः पानभोजनपुष्पदाः । ष्योत्तिराल्यवस््राङ्धयः कल्पागैदेशधा” दमाः ।॥ १३ 

उवतं च [ ति. प. ४-३४२, ८२९ 
पाणंगतूरिजंगा भलणवस्यंग सोयणंमा घं । आल्यदीवियभायणसालातेञंरञदि ः कप्पतरू \\ १ 
पुष्करं पटहं भेरीं दुरदुथि पयवादि च } वीणार्दंश्सृ दद्ध दधति तूर्धपादशाः ॥ १४ 
भृद्घारकललस्थालीस्थालवृत्तकशुक्तिकाः२ । दुचष्छरकयात्राणि" ददते ` भुद्धसंज्काः \। १५ 
नराणां खोडक्ञविधं स्मीणामपि चतुरद्॑ञ । दिविधमाभ्ररणं नित्यं रत्ताडणा ददते शुभम्‌ \। १६ 
वीर्थसाररसोपेतं ुगन्धिप्रीतिपुरकम्‌ । टर्पत्रकषद्मेदक्ठं पानं शयन्ते पानपादपाः ।। १७ 
घोडशना्नविधीन्‌ मुष्टानु[नो]दनस्य च घ्यडश्न । चतुर्दसविधान्‌ सुपान्‌ स्वां स्वष्टोत्तरं शतम्‌ ।\ 
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होती रै । वे पष्ठ भवतम अर्थात्‌ दो दिनके अन्तरसे सहार प्रहुम करते हँ \\९॥\ तीसरे कारके 
प्रारम्भमें त्रियंगु पुष्पके समान प्रभावाले मनुष्य एक कोस प्रमाण शरीरकी ऊचार्ईसे सर्हित 
होते हुए चतुथं भक्तसे अर्थात्‌ एक दिनके अन्तरसे आहार करते हैँ ।। १० ॥ 

उन तीन कालोमे मनुष्योकी पृष्ठास्थियां क्रमसेदो सौ छप्पन (२५६), एक सौ 
अट्‌टाईस (१२८) ओर चौसठ (६४) होती दै ।। ११॥ इन काोमें मनुष्योकी आयुका प्रमाण 
यथाक्रमसे तीन पल्य, दो पल्य ओर एक पल्य होता है । उक्त कालम मनुष्य युगलरूपसे ही 
उत्पन्न होकर कत्पवृक्षौसे जाजीविका करते हैँ अर्थात्‌ उन्हे समस्त भोगोपभोगकी सामग्री कत्प- 
वृ्नोसे ही प्राप्त होती है।। १२॥ इन तीन कालम कल्पवृक्षोके मुदगांग (तूर्याग), भू्गांग 
(भाज्नाग), रर्त्ताग (भूषणाग ), पानांग (मर्याग ), भोजनांग, पुष्पांग (मांग), ज्योतिरंग, 
आलयांग ओर वस्त्रांग ये दस प्रकारे वृक्ष होते हँ ।। १३। कहा भी है -- 

पानांग, तूर्याग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आल्यांम, दीपांग, भाजनांग, मालांग 
ओौर ज्योत्तिरंग; इस तरह वे कल्पवृक्ष दस प्रकारे हँ ।॥ १ ॥ 

तूर्याग कल्पवृक्ष पुष्कर, पटह्‌, भेरी, दुंदुभि, पणव (ढोल) आदि, वीणा, बांसुरी ओर 
मृदंग वार्योको देते हे 1\ १८1} भंग नामक कल्पवृक्ष भंगार, कलस, थारी, थाल, वृत्तक, शुवितक, 
कुच जीर करक (जर्पाव्र) ; इन पात्रोको देते हैँ ।। १५॥ रत्नांग कल्पवृक्ष पृरूषोके सोलह 
प्रकारके ओर्‌ स्त्रियोके चौदह प्रकारके उत्तम विविध आभरणोको नित्यहीदेते ह ॥ १६॥ 
पानांग कल्पवृक्ष वीयेवधक श्रेष्ठ रससे संयुक्त, सुगन्धित ओर प्रीतिको पूरणं करनेवाले वत्तीस 
प्रकारके पानको उत्पन्न करते है 1 १७। भोजनांग कल्पवृक्ष सोलह प्रकारके स्वादिष्ट अन्न 


~~~ ~~~ 





१पक्त्पा्गं।२मापञंगमादि)३अपवुकिकाः। ४प पत्राणि} ५ च दधतते। 
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त्रिषष्टि त्रिशतं भेदान्‌ शाकानां श्सनन्नियान्‌ । चक्तथ््य॑चतो भृष्टान्‌ ददते भोजलनद्रुमाः \ १९ 
दस्लीगुल्महुमोद्‌ धूतं रखहसहतष्योडक्न \! विधं वणंहथं पुष्पं साखाद्खाणाः फकठत्ति च ।! २० 
चन्द्रसुयेप्रभावन्तो योतयन्तो दिशो दश । शरर्बाणाः संततालकं ज्योतिर्ड्खा^ वसन्ति च ।\ २१ 
नन्दयावर्तादिकषटयष्ट भेदान्‌ प्रासादकान्‌ शुभान्‌ । रत्तहेममथान्‌ नित्यं ददते चाख्याङ्धकाः ।२२ 
क्षोमकोश्ेयकार्याश्वयटुदीनादिधिः समम्‌ । वस्त्रं चित्रं धदुश्लक्ष्णं वस्त्राङ्खा ददते हसाः ।। २३ 
जृलयुष्पफलरिष्टदेल्टीभुल्मक्षुपुस्पः । फलत्पाण्णः परितः सस्ति रस्यच्छाया सनोरमाः ॥ २४ 
दिवसरेकविशत्यः युथन्ते यौवनेन च । प्रमाणयुद्तसर्वाङ्धन हात्िश्षत्लक्षणाङ्ुिताः ।॥ २५ 
मादेबाजेवसंयद्याः सत्यदुष्टसुभावित्तः । यृदद्धमेचनिःस्वाना नवसहसेभविक्रमाः ॥ २६ 

प्रकर्या धौरगस्सीरा निपुणाः स्थिरसोहूदाः \ अदुष्टलछिताचाराः प्रसन्नः प्रीतिब्रु्यः।! २७ 
कोधलोभसयद्रेदमानमत्सर्बजिताः । ईष्यर्खापवादानां न विदन्ति सदा रसम्‌ । २८ 
सेवादुःखं परनिन्दा ईप्सितस्यानवापनम्‌ । प्रियेध्यो विप्रथोगदच तिसुष्वपि समायु न। २९ 
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भेदको, सोखह्‌ प्रकारके ओदन (भात) को, चौदह्‌ प्रकारकी दारोको, एक्‌ सौ भाठ प्रकारके 
स्वाद्य भोजनको तथा रसना इन्द्ियको प्रिय एसे तीन सौ तिरेसठ (३६३) शाक्के भेदोको ; इस 
प्रकार चक्रवर्तकि अच्नसे स्वादिष्ट भोजनोको देते हँ ।। १८-१९।। मांग वृक्ष वेरो, ्षाडियों एवं 
वृक्षोसे उत्पन्न सोरह्‌ हजार (१६०००) प्रकारके पुष्पोको उत्पन्न करते है।)२०।। चन्द्र एवं सूर जैसी 
प्रभासे संयुवत होकर दस दिशाओको प्रकादित केरनेवलि ज्योतिरंग वृक्ष निरन्तर प्रकाश करते 
हुए स्थित रहते हैँ ॥२१।॥। आयाग जातिके कल्पवृक्ष नंचयावत्तं आदि सोहं प्रकारके र्त्नमय एवं 
सुव्णमय उत्तम भव्नोको नित्य ही प्रदान करते हैँ ।॥। २२ ॥ वस्तरांग वृक्ष क्षौम (सनका वस्त्र), 
कौरेय (रेशमी ), कार्पास (कपासनि्मित) वस्त्र तथा चीनदेशीय जदि वस्त्रक साथ कोमल 
एवं चिक्कण विचित्र वस्त्रोको देते हैँ ॥। २३ ॥ वल्ली, गुल्म (क्ाड़ी), क्षुप (छोटी ्ाखाओं 
एवं मूलोवाका) ओर दुम (वृक्ष) रूप रमणीय छयावाले मनोहर कल्पवृक्ष वहां अभीष्ट 
मूलो, पुष्पोओौर फलके साथ सव ओर होते है ।। २४॥। 
इन तीन कारों प्रमाणयुक्त सब अवयवोसे संयुवत तथा बत्तीस लक्षणोसे चिद्लित 
नर-नारी इक्कीस (२१) दिनोमिं यौवनसे परिपूर्णं हो जाते हैँ । ये नर-नारी मादेव एवं भजवसे 
सहित, सत्य व मधुर भाषण करनेवाले, मृदंग अथवा मेधके समान ध्वनिसे संयुक्त, नौ हजार 
(९०००) हायियोकि बराबर पराक्रमसे सहित, स्वभावतः धीर ओर गम्भीर, निपुण, स्थिर सौहादेसे 
सम्पच्च, अद्ष्ट लछित आचारवाले, प्रसन्न, प्रीतिबुद्धि तथा क्रोध, छोभ, भय, द्वेष, मान एवं 
मत्सरतासे रहित होते है । वे ईर्ष्या, असूया ओर परनिन्दाके आनन्दको कभी नहीं जानते दै 


। २५-२८ ॥ 
तीनो ही कालम उन नर-नारियोके सेवाका दुख, परनिन्दा, अभीष्टकी अप्राप्ति वथा 





११ हरिगा। २ ब दधते। ३पतिसृर्वपि समाप, 
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त राडालो न पाषण्डा, न चोरा तापि शचवःर। न कर्मणि न लिल्पानि न दारिद्रयं न चामयाः।। 
सुरूपाः युध्वा नार्यो सीततदादित्रपण्डिताः* ! एकत सुखा नित्य निःप्रयोजनसोहडाः \ ३१ 
रत्नैराधरण्ीप्ता गन्धमाट्यविसृषिताः 1 दिव्यवस््रसमाच्छन्चा रतिरागपरायणीः 11 २२ 
यदी[क्ट]ग्सवता अष्योऽन्यव्यानूर्वातिचः । अस्थऽन्यहितरिच्छन्तोऽन्योन्यं न त्यजन्ति ते४३३ 
घ्लतक्ासितयात्रेण व्यवतमास्ते जीवितं स्वय ! सोधर्थग्यन्तरचेषए यायन्तेऽटपकषायिणः १३४ 
उव्तं च िलोेकसारे [७८९,७८९-९१ ] - 
वदरय्वालल्यप्पकप्पदृदुलदिष्णदिव्दअशहया । वरपहुदितिभोगभुमा संदकसाया विणीहारा ॥ 
जादजुयलेसु दिवसा सय सग अंगुटटेहरंगिदयेः। अधथिरथिरमदिकलागुणजोव्वणदंस्रणगहे जंति ॥। 
हपदीममदिससंहदिसंसणसज्जगपसजदा । सुलूहेधु दि णो तित्ती तसि पच्चक्यविसदसु ।\४ 
चरमे खुदजंभवसा णरणारि विलीय सरदरेहं वा \ भद्णतिगाली सिच्छा खोहम्मदुजष्दणो सम्मा ॥ 


पि 0 9 


प्रिय पदार्थोका वियोग नहीं होता । २९1 इन कालम न राजा होते ह न पाखण्डी होते हैँ 
नचोर्होतेहैः न शत्रहीते हैः न कमं (कृषि आदि) होते है, न ित्पकारयं होते है, न दरिद्रता 
होती, ओौरनरोेगधीदहोते ह ३० ॥ 

इन कालोमें स्वयां सुन्दर रूपसे सहित, सुभग, गीत व वादिन्रमे निपुण सदा एक दही 
पिके युखका अनुभव करनेवाली, निःस्वाथं सौहादंसे सम्पन्न, रत्नों व आभरणोसे देदीप्यमान, 
सुगन्धित मालायसे विभूषित, दिव्य वस्त्रोसे अक्कृत ओर रतिरागमें परायण होती है ॥३१- 
३२॥ परस्परके दशेनमें आसक्त, परस्परकी इच्छानुसार प्रवृत्ति करनेवाछे ओर परस्परके हितके 
इच्छुक वे युगक एक दूसरेको नहीं छोडते ह ॥\३३॥ अन्तमे वे (नर-नारी ) करमशः छीक ओर जंभा 
मात्रसे अपने जीवितको छोडकर अल्प कषायसे संयुक्त होनेके कारण सौधर्मादिक विमानवासी 
देवोमे अथवा व्यन्तरादिकोमे उत्पन्न होते हँ ।। ३४ ॥ त्रिलोकसारमे कहा भी है- 

उत्तम आदि तीन भोगभूमियोमे उत्पन्न हए नरनारी कमसे बेर, वहेडा ओर आंवले- 
के प्रमाण कल्पवृक्षोसे द्यि गये दिव्य आहारके करनेवाले; मन्दकषायी ओौर मल-म्‌त्रसे रहित 
हाते दं । २1) इन उत्पच्च हुए युगुरोमें अंगूरेके चूसने, उठकर खड होने, अस्थिर गमन, स्थिर 
गमन, कला-गणग्रहण, यौवनग्रहण यौर सम्यग्दशेनग्रहणमे सात सात दिन व्यतीत होते है । अर्थात्‌ 

उनचास (४९) दिनम यौवनको प्राप्त होकर सम्यग्दशेनग्रहणके योग्य हौ जाते है !। ३॥ 

उन दम्पतियोके प्रथम (वज्रषेभवच्रनाराच) संहेनन ओौर प्रथम (समचतुरसख ) संस्थान होता 
ट । आर्य इस नामन्ते संमुक्त उन दस्पत्तियोको पंचेन्द्रियजनितः विषयोके युरुभ होनेपर भी तृप्ति 
नहीं होती है ॥ ४॥ अन्तम वे नर-नारी रमसे छींक जौर जंभाके वशा दारत्काटीन मेघके 


समान विखीन होकर यदि सिध्याद्ष््टि हए तो भवननरिक देवोमे ओर यदि सम्यग्दष््टि हुए 
ता सौधर्मादिक देवोमें उत्पच्च होते हँ 11 ५ ॥ 


„~~~ 





६८पप्लंडञा। २ नपि च लत्रवः। ३ य नीतवादविवः) ४[ नन्तः अन्यं न्यं] ५ आप आहारो 
६ अप रमरिगिद्ये ) # 
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पञ्चस्वद्विदुं नीलेषु निदधेषु कुरष्वपि } वधमानोभयन्द्यां प्रथसा चियु [य] ता सदा \! ३५ 
हिमवहुफसक्ञेखेषु रस्यकेषु हरिष्दपि । द्धसानोमयास्तास्यां हितीया लियु [य] ता समा + ३६ 
शरद्धिक्षुष्लहिसाह्षु तस्याव च श्रुसिषु । तृतीया तु सम्ण निच्यसन्तरहीपकेषु च ।\२३७ 
पल्योपमाष्टमे भागे जायन्ते छुलङुच्सः” । चतुरदेश्च परस्तेस्यं आदिराजोऽपि ऋयते \ ३८ 
उक्तं चाषे [ आ. पु. २,५५-५७; ३-६३ आदि] - 
ततस्त तीयकालेऽस्पिन्‌ व्यतिक्ामत्यवुकमाद्‌ \ च्ट्योपयाष्ट रागस्तु थलाट्सिन्‌ परिशिष्यते \\ ६ 
कल्पानोकहवीर्या णं ऋमादेव परिच्छुतौ ! ज्योतिरद्धास्तदः पृक्षा सता सन्द््ताश्षतास्‌ ।\ ७ 
पुष्पदन्ताचश्षाढयां पौणमास्यां ° स्फुरस्प्रसौ ¦ सायाहं श्रादुरास्तां तौ गगन्तेधयभागयोः ॥\ ८ 
प्रतिश्रुतिरितिख्यातस्तदाकलघ सोऽभ्रिसः । विश्रत्लेच्ातिगं तेजः प्रजानां नेचयुदूबभौ * ।\ ९ 
पत्यस्य दशमो शागस्तध्यायुजितदेक्ितम्‌ । धनुःसहसमुत्सेधः शतं रधिकमष्टभिः ।\ १० 
अदृष्टषुव तौ दृष्ट्वा स भीतान्‌ भोगश्रुभिजान्‌ । भीतेिदेतंथापास तस्स्वरूपस्तिति नुदन्‌ \। ११ 
एतौ तौ प्रतिदृश्यते सूयेचन्द्रससौ ग्रहौ । ज्योति रद्धप्रमापायात्‌ कालह्वासवदमेद्भनात्‌ ॥ १२ 


। + 


पांच नीर पवैतोपर, पांच निषधपर्वतोपर ओर पांच कुरक्षेोमें भी वधमान उभय 
अन्तोसे प्रथम (युषमासुषमा) काल नियत है ।। ३५ ॥। हिमवान्‌ पवेततोपर, रुकिम पर्वेतोपर, 
रम्यकं क्षेत्ोमे ओर हरिक्षेत्रोमे भी वधमान उभय अन्तोसे द्वितीय (सुषमा) काठ नियत है 
॥ ३९ ॥ शिखरी पर्व॑तोपर, शुद्र हिमवान्‌ पवंतोपर उनकी पादवेभूमियो (हैमवत सौर हैरण्य- 
वत क्षेत्रो ) मे तथा अन्तर्द्रीपौमें भी सदा तृतीय (सुषसमादुःषमा) काठ रहता है ॥ ३७ ॥ 
तृतीय कालम पल्योपमका आवां भाग (२) शेष रह्‌ जनेपर [ भरत ओर एेरावत क्षेत्रो 
भीतर ] चौदह (१४) कुकर पुरुष उत्पच्च होते है । उनके पञ्चात्‌ भरतक्षेतरमे आदिनाथ भी 
जन्म ठेते हैँ !\ ३८ ॥ आर्षं (आदिपूुराण)मे कहा भी है -- 

तत्पश्चात्‌ अनुक्रमसे इस तृतीय काके वीतनेपर जब उसमें पल्योपमका अ्वां भाग 
(2) शेष रहता है तव क्रमसे कल्पनृक्षोकौ शवितयोके क्रमशः क्षीण हो जानेपर ज्योतिरंग 
कल्पवृक्ष मंदप्रकादरूपताको प्राप्त हौ जाते हैँ ।। ६-७ ॥ तदनन्तर आषाढी पूणिमाके दिन सायं- 
कारुते आकारके उभय (पूवै-पश्चिम) भागों प्रभासे प्रकाशमान वे पुष्पदन्त ( सूयं व चन्द्र ) 
प्रकट हृए ॥ ८ ।। उस समय अलौकिक तेजको धारण करनेवाला प्रतिश्रुति इस नामके प्रसिद्ध 
प्रथम कुक्कर प्रजाके नेत्रके समान सुशोभित हआ । ९॥ जिन भगवान्‌के हारा उसकी आयु 
पल्यके दसवें भाग ( च ) प्रमाण तथा शरीरकी ऊंचाई एक हजार आठ सौ (१८००) धनुष 
मात्र निदधिष्ट की गर है 1! १०।॥ उस प्रतिश्रूति कुलकरने पूवम कभी न देखे गये उन सूर्य 
चन्द्रको देखकर भयभीत हुए प्रजाजनके भयको उक्त सुयं.चन्द्रके स्वरूपको इस प्रकारसे बतलाकर 
दूर किया ॥ ११ ये सूरथ-चन्द्र ग्रह्‌ अव कालक हानिके प्रभावसे ज्योतिरंग जातिके कल्पवुक्नोकी 





१पण्कुलकिन्नराः1 २ ब पौणमास्यां ।३जा. पु, तेववद्नभौ । 


८८ ] लखोकविभागः [ ५९ ३.९ 


सदाप्यधिनभोभागं * श्राम्यतोऽस्‌ महाचयुती ! न वस्ताभ्यां भयं किचिदतो स्य चेष्ट भद्रकाः १३ 
इति तद्टचनादेषां प्रत्यादवासो महानभरत्‌ 1 सनौ याते दिवं तस्मिन्‌ राले भक्ति च क्रमात्‌ ॥ ३९ 
मन्वन्तरभसंस्येयवर्वकोरीव्यंतीत्य च ¦ सन्मतिः सन्सतिर्नाम्मा द्वितीयोऽभून्लनुस्तदा \\ ४० 
तस्याथुरममप्रस्यमासीत्संस्येयहायनम्‌ सहं निशतीयुक्तभ्रत्सेधो धनषा सतः \। ४१ 
नभोऽङ्कणमयापूये तारकाः प्रचकाकिरे 1 नात्यन्धकारकलुषां वेलां प्राप्य तमरमूखे ।। ४२ 
अकस्मात्तारका दृष्ट्वा स ्रन्तान्‌ सोगश्रुनवः \ मीतिविचल्यासास प्राणिहत्येव योगिनः ॥ ४३ 
स सन्मतिरनुध्याय क्षणं प्रायोचतयंकान्‌ । सोत्पातः कोऽप्ययं सद्रास्तन्मागात्‌ भियो चक्ष्‌ ॥*४४ 
ज्योतिश्चक्मिदं शश्वद्‌ व्योमस्परगे कृतस्थितिर ! स्पव्टतासधुनायातं ज्योतिरद्धपरभाक्षयात्‌ 1१४५ 
ज्यो तिर्लानस्य बीजानि सोऽन्वयोचदिद्यंवरः । अथ तद्टचनादार्या जाता सपदि निभेयाः ॥ ४६ 
ततोऽन्तरमरस्रख्येयाः २कोटीरुटलडघ्य वत्सरान्‌ ! तृतीयो सनुरत्रासीत्‌ क्षेलंकरसमाहुयः \ ४७ 
अटरप्रमितं तस्थ बभरवायुसंहौजसः । देहोस्सेधक्च चापानाससुष्यासीच्छताष्टकस्‌ ।\ ४८ 
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प्रभाके विनष्ट हो जानेसे आकासमे दिखने लगे हैँ ।। १२॥ अतिशय तेजके धारक वे दोनों सदा 
ही आकारमें भ्रमण करते हैँ । उनसे आप लोगोको कुछ भी भय नहीं होना चाहिये । अतएव है 
भद्रे पुरुषो ! आप लोग इनसे भयभीत न हो | १३॥ 
प्रतिश्रुति कुलकरके इन वचनोसे उन भोगभरूमिज प्रजाजनोको वड़ी सान्त्वना मी । 
इस कुलकरके स्वस्थ होनेके पङ्चात्‌ कमसे कालके व्यतीत हौनेपर असंख्यात करोड वर्घोको 
विताकर उत्तम बुद्धिका धारक सन्मति नामका दूसरा कुलकर हुआ ॥ ३९-४० 1! उसकी आयु 
अममके वरावर असंख्यात वषं ओर शरीरकौ ऊंचाई एक हजार तीन सौ (१३००) धनुप प्रमाण 
थी । ४१॥। एक दिन रात्रिम जव वेका (कार ) सघन अन्धकारे मलिन हीं हुई थी तव 
तारागण जाकारारूपी आंगनको पुणे करके प्रकारित हए ॥ ४२।। उस समय अकस्मात्‌ 
ताराओंको देखकर उत्पन्न हुए घयने उन भोगभूमिजोको इस प्रकार विचकित कर दिया जसे 
कि प्राणिहिसा योगि्योको विचक्ति कर देती है ॥ ४३ ॥ तव सन्मति कुल्करने क्षणभर 
विचार कर उन आयंसि कटा कि हे भद्र पुरुषो ! यह्‌ कोई उपद्रव नहीं प्राप्त हुआ है । इसलिये 
आप लोग उनसे भयको प्राप्त न हौं 1 ४४ 1। निरन्तर आकारामार्मैमे अवस्थित रहनेवाला यह्‌ 
ज्योतिर्मण्डल इस समय ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्षौकी प्रभाके क्षीण हो जानेस स्पष्टतया दण्टि- 
गोचर होने लगा ह ।1 ४५ ॥ विद्रानोमे शरेष्ठ उस सम्मति कुलकरने उन्है ज्योतिषी देवों विपयक 
ज्ञानक कुछ वीज भी वतकाये । उसके इस कथने आयेगण शीघ्र हौ भयसे निर्मृकत हो गये॥।४६॥ 
तत्पश्चात्‌ असंख्यात करोड़ वषे मात्र अन्तरको विताकर यहां क्षेमंकर नामका तीसरा 
कखुकर हुवा 1 ४७ 1 उस महान्‌ तेजस्वी कुखकरकी आयु अट्ट प्रमाण गौर श॒रीरकी ऊंचाई 





१ च तदाप्यधि* । २ याप ङ्ृतस्वित्तिः) ३ आप कोटि। 


~५.५८ | पञ्चमो विभागः ` [८९ 


पुरा फिर मुगा मद्राः प्रजानां हस्तलाकलिताः । तदा तु विकृति भेजुव्यत्तिास्या भीषणस्वनाः२ 1! 
तेषां विक्रियया सान्त्ग्जया तत्रसुः प्रजाः । इमे भद्रसुगाः पुर्वं संवसन्तोऽनुपद्रवाः ॥ ५० 

इदानीं तु विना हेतोः श्र द्धंरसिमवस्ति नः! इति तद्टचनाज्जातसौहार्दो सनुरत्रवीत्‌ ।1 ५१ 
केठव्यो नेषु विश्वासो वाधाः कूवन््युपेक्षिताः ! इत्याकण्यं वचस्तस्थ परिजहरुस्तदा मृगान्‌ \\ ५२ 
मन्वन्तस्मसंद्येयाः सम कोटीविलङघ्य च ! अग्रेसरः सतामासीन्मनुः क्षेमंधराह्यः ॥ ५३ 
तुटिताब्दमितं तस्य वश्रुवप्युमह॒त्सनः ! चतानि सप्त चापानां सप्ततिः पञ्च चोच्छ्तिः४ ॥ ५४ 
यदा प्रवलतां याताः पाक्त्वा महाक्ुधः 1 तदा लकरयण्ट्याद्येः" स रक्षादिधिमन्वक्षात्‌ ॥ ५५ 
पुनमन्वन्तरं तन संजातं पूर्ववत्‌ क्रमात्‌ । मनुः सीमकरौ जके प्रजानां पुण्यपाकतः 1! ५६ 
कमलग्रमित्तं तस्य वभ्रूुवाथुमहुघियः । उतानि सप्त पञ्चाग्रदुच्छयो ° धनुषां मतः ॥ ५७ 
कल्पाडघ्रिपा यदा जाता विरला मन्दकाः फलः । तदा तेषु विसंवादो वभुवेषां परस्परम्‌ ॥ ५८ 








आसौ (८००) धनुप सात्र धी 1८८ | जो भद्र मृग (पलु) पहिले प्रजाके हाथों हारा परि- 
पाल्तिथेवे उस समय मह्‌ फाड़कर भयानक रखब्दको करते हुए विकारको प्राप्त हौ चुके थे 
11 ४९ | उनके ट्ख अन्तर्ग्जना युक्त विकारे प्रजाजन भयभीत होने लगे । [ तव उन्होने 
क्षेमंकर कुलकरतने निवेदन कियाकि] ये भद्र मृग पहिले यहां विना किसी प्रकारके उपद्रवके 
रहते प्रे । किन्तु अववे अकारण दही हम लोगोको सीगोसे अभिशूत करते हँ । इस प्रकारके उन 
येकि वचने सौहा्दको प्राप्त होकर वह्‌ कुलकर वोला कि अव इनके विषयमे विश्वास न 
करो, इनकी यद्वि पेक्षा की जायगी तो वै वाधा पहुंचा सकते दहै । तव॒ उसके इन वचनोको 
सुनकर आयं जन उन मृगोका परिहार करने लगे ।। ५०-५२ 1 

अनन्तर असंख्यात करोड वर्पो प्रमाण मन्वन्तरका अतिक्रमण करके सज्जनोमे श्रेष्ठ क्षेमं- 
धर्‌ नामका चथा कुकर उत्पन्न हु ।। ५३ ॥ उस महात्माकी आयु त्रुटित वषं प्रमाण ओर 
रारीरकी ऊंचाई सात सौ पचत्तर (७७५) धनुष मात्र थी ॥। ५४ ॥। जव ये कूरं प्राणी अतिशय 
क्रोधित होकर प्रवता (क्रूरता) को प्राप्त होने खगे तव क्षेमधर कुरुकरने उनसे दण्ड व काढी 
आदिकोके हारा अपनी रक्षा करनेकी विधि वतलायी ।॥ ५५ ॥ 

तत्पद्चात्‌ परहिलेके समान क्रमते असंख्यात करोड़ वर्षो प्रमाण मन्वन्तर हुआ, अर्थात्‌ 

क्षेमंधर करुककरके स्वर्गस्थ "हौ जानेपर असंख्यात करोड वर्षो तक कोई कुकर नहीं हुआ । 
उसके पञ्चात्‌ प्रजाजनोके पुण्योदयसे सीमंकर नामका पांचवां कुरुकर उत्पन्न हआ ।५६।। उस 
महावृद्धिमान्‌ कूककरकी आयु "कमल" प्रमाण ओर शरीरको ऊचाई सात सौ पचास (७५०) 
धनुष मात्र मानी गर्द है) ५७॥ उस समय जव कल्पवृक्ष विरल हो गये अर्थात्‌ जहां तहां 
संख्यामे वे थोडे-से रह गये तथा फलोसे मन्द भी पड गये तब उनके विषयमे इन आपय॑गणोके बीच 





१पविहति। २पभीपणाः। ३ आ प सप्तति! ४अापपंचकोच्छ्तिम्‌। ५ आप यष्टा; । 
६ जाव °दुच्छायो । 
रो, १२ 


६.५ लोकविभागः [५.५९- 


ततौ मनुरसौ मत्वा वाचा सीस्िर्धि व्यधात्‌ । अतः सी्गकरास्यां तैलस्मितोऽन्वथेतां गतास्‌ \1 
पुनर्मन्वन्तरं प्राग्वदतिलडध्य महोदयः । मनुः सौमंधरो नाम्ना समजायत पुण्यघ्ीः \\ ६० 
नलिनप्रमितायुष्को नलिनास्येक्षणदयुतिः । धनुषां पञ्चवरगामनमुच्छूतः शतसप्तकम्‌ । ६१ 
अत्यन्तविरला जाताः क्ष्माज मन्दफला यदा ! नृणां सहान्‌ ^ विसंवादः केशाकेशि तदावृधत्‌ * 1६२ 
्षेमर्वात्त ततस्तेषां भन्वएनः स मनुस्तदा 1 सीमानि तदगुल्मादिविद्धितान्यकरोत्‌ कृती । ६३ 
ततोऽन्तरमभू्‌शुयोऽम्यसंख्या वघेकोटयः । तदल्तरव्यतिन्छास्ताबभरहिमलवाहुनः ॥ ६४ 
पदाप्रमितमस्यायुः पद्मारिलष्टतनोरभूत्‌ । धचुःश्षतानि सप्तेव तनूत्सेधोऽस्य दितः ॥ ६५ 

तदुपन्ञं गजादीनां बभूवारोहणक्रमः } कुदाराडद्ुपर्यणयुदभा्डादयुपक्रसेः 1} ६६ 
पुनरस्तरमत्रासीदसंख्येयाव्दकोटयः ! ततोऽष्टमो मनुर्जातर्चक्षुष्मानिति शब्दितः \॥ ६७ 





मि 
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परस्परम विवाद होने लगा ॥ ५८ ।। तब उस कुखुकरने इस विवादको देखकर वचन माच्रसे 
उनकी सीमाका विधान वना दिया, अर्थात्‌ उनके उपयोगके लियि उसने कु अरग अलग 


वक्षौका निदेश कर दिया । इसी कारण उन आर्य॑गणोने इसका “ सीमंकर ' यह्‌ सार्थक नाम 
प्रसिद्ध कर दिया । ५९ ॥ ॑। 


तत्पर्चात्‌ फिरसे पहिलेके ही समान असंख्यात करोड वर्पो तक कोई कुक्कर नहीं 
हआ 1 तव कहीं इतने अन्तरके पर्चात्‌ महान्‌ अभ्युदयते सम्पन्न पवित्रवुद्धि सीमंधर नामका छठा 
कुलकर उत्पन्न हुजा । ६०॥। कमक्के समान मुख एवं ने्ोकी कान्तिसे सुदोभित उस कुकुकरकी 
आयु "नलिन ' प्रमाण तथा शरीरकी ऊंचाई पांचके वगे (५८५२५ ) से अधिक सात सौ 
(७२५) धनुप मात्र थी ॥ ६१।! उस समय जव कल्पवृक्ष बहुत ही थोड़े रह गये ओौर उनकी 
फकठदान्ञवित भी अतिशय मन्द पड़ गई तव उन भोगभरमिज मनुष्योके वीच केवल महाविसंवाद 
ही नहीं छिडा, वल्कि अपसम एक दूसरेके वालको खींचकर मार पीटकी भी वृद्धि होने लगी 
11 ६२ 11 तव उस विद्धान्‌ कुलकरने उन आ्येकि कल्याणको महृत्व देकर उक्त कल्पवृक्षोकी 
सीमायको ~ जिन्हं सीमंकर कुलकरने वचन मात्रसे ही वद्ध किया था ~ अन्य वृक्ष एवं ्लाडी 
आदिकोसे चिद्ित कर दिया ॥ ६३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ फिरसे भी असंख्यात करोड़ वषं प्रमाण मन्वन्तर हुभा, तव कहं इतने 
अन्तरके वीत जानेपर विमल्वाहन नामका सातवां कुलकर प्रादुभूत हृञा ॥ ६४1] लक्ष्मीम 
आल्गित एसे सुन्दर ररीरको धारण करनेवाले इस ॒कुरुकरकी आयु ˆ पद्म ` प्रमाण तथा 
शरीरी ऊंचाई सात सौ (७००) धनुप मात्र कही गई है ।॥ ६५ ।॥ इस ससय विमल्वाहन 
कुलकरके उपदेशानुसार कुदार, अंकुश, पलान ओौर मुखभाण्ड (तोवरा ) आदिकी प्रवृत्तिपूवक 
हारी जादिकोकी सवारी प्रारम्भ हो गई धी ॥ ६६॥ । 


इसके पदचात्‌ यहां फिरसे भी असंख्यात करोड वपं प्रमाण अन्तर हआ, तब कहीं 





जाप महा।२ जाव केदि तदा वृद॑त्‌, प केशि वृद॑त्‌ । ३व कुधारांकुश । 


५.७७ ] पञ्चमो विभागः [ ९१ 


पव्याद्धश्रमितायुष्कर्चापानां पञ्चसम्ततिम्‌ 1 ट्छतान्यम्युदम्रश्रीरच्छिताद्धो बभूव सः ॥ ६८ 
तस्थ काकेऽशवत्तेरं क्षणं पुतरदुदेक्षणम्‌ । अदुष्डभुदसार्याणां महदुत्रासकारणम्‌ ।। ६९ 

ततः सपदि संजातसाध्वक्सानायकरंस्तदा । तद्याथात्स्योपदेशेन स संत्रासमथो [थौ ]ज््ञयत्‌ । ७० 
पनरप्यन्तरं तावहवक्मेरीविल्डःघ्य सः \ ° यङस्वानित्यभूद्धास्ता यश्चस्सी नवमो सनुः ।! ७१ 
कुमुदग्रभितं तस्य परमाथुशेहीयसः \ उदट्खतालि च पञ्चाश्द्धनूंषि वयुरच्दधत्तिः \! ७२ 

तस्य फाले प्रजा जन्पसुखालोकपुरस्सरम्‌ ! ृतादिषः क्षणं स्थित्वा लोकप््तरमुपायमन्‌ ।\ ७३ 
ततोऽन्तरसतिक्रम्य तत्प्रयोग्याव्दसंमितम्‌ । अभिचन्द्रोऽमचच्चास्ता चनद्रसौस्याननो मनुः ।॥ ७४ 
कूमुदाद्धश्रपरायुष्को ज्वलन्सक्ुटद्ुण्डलः । पञ्चव्गग्रिषट्‌ चापकतोत्सेधः स्फुरक्ततुः ॥ ७५ 

तस्थ क्षा प्रजास्वोक्सुखं वीक्ष्य सकोौतुकन्‌ ! अतज्ञाध्य कौडनं चक्रुनिकि चन्दाभिदरनैः ।। ७६ 
पुनरन्तरमुतलडध्य तप्रायोग्यसमाशतंः ! चद्ाम इत्यभुत्‌ स्यातदचन्द्रष्यः कालविन्सनुः 1 ७७ 





॥ + + ^ (मिं 





चक्षुष्मान्‌ नामका आवां कुकर उत्पन्न हया ॥ ९७ ॥ वह्‌ उन्नत सोभाका धारक कुकर 
“पद्य ' प्रताप आयुमे सबुवं पथा छद्‌ सौ पवतर ( ६७५) वलुप माच्र उचेशरीरवाराथा 
॥६८। उत्तके समयमे जिन आर्यंगणोने [प्रसवके साथ ही मरणको प्राप्त हयो जानेके कारण] पहि 
कभी सन्तानका मुख नदीं देखा था वे अव क्षणभर जीवित रहकर उसका मूख देखने लगे थे 1 
यह्‌ उन्हें महान्‌ घयका कारण वत गया था ॥ ६९ । इस कारण उस समय चक्षुष्मान्‌ कुलकरने 
दीघर ही भयते संव्रस्त उन आर्यगणोको सन्तानविषयकं यथाथेताका उपदेश देकर उनके भयको 
दूर कर दिया धा।। ७० ॥ 

उसके वाद फिरते भी उतने (असंख्यात) करोड़ वर्षो प्रमाण कुलकरविच्छेदको 
विताकर यदाश्वान्‌ नामका कीतिदाटी नौवां कुरकर उत्पन्न हआ ।७१।। उस तेजस्वी महा- 
पुरुपकी उच्छृष्ट आयु ' कुमुद ' प्रमाण ओर शरीरको ऊचाई छह सौ पचास (६५०) घनुष साच्र 
थी | ७२) उसके समयमे प्रजाजन सन्तानके मुखको देखकर ओर क्षणभर स्थित रहकर “जीव, 
नन्द ` अदि भशीर्वचनोंको कहते हुए परलोकको प्राप्त होते थे 1! ७२ ॥। 

तत्पर्चात उसके योग्य अर्थात्‌ असंस्यात करोड वर्पो प्रमाण कुरकरविच्छेदको 
विताकर चन्द्रमाके समान सौम्य मुखवाका अभिचन् नामका दसवां कुकर हुभा ।1 ७४ चमकते 
हुए मकुट एवं कुण्डलोसे विभरषित वह्‌ कुलक र “कृखुदोग ` प्रमाण ्ञायकरा धारक तथा पाचके 
वग (२५) से अधिक चह सौ (६२५) धनुष सात्र उचै देदीप्यमान शरीरसे सुशोभित था 
| ७५।। उसके समयमे प्रजाजन कोतूहल्पूर्वक सन्तानके मूखको देखकर ओौर आशीर्वाद 
देकर रात्रिम चन्द्रमा आदिको दिखाते हुए उसको लि खाने लगे थे ।। ७६ ॥ | 

तत्पद्चात्‌ फिर धी उसके योग्य सेकडों वर्षो प्रमाण मनुविच्छेदको लांघकर चन्द्रके 
समान सुन्दर मूखवाला समयज्ञ (समयक गतिकरा जानकार) चनद्वाभ नामक ग्यारहुवां प्रसिद़ 





१अ ब यञ्चस्वाल्िव्य | 


यः .७८-~ 
९२] लोकविधामः [५.७ 


१नयुतप्रमितायुष्को विलसल्लक्षणोज्ज्वलः \ धनुषां षट्खतीन्युच्चः प्रो्यदकंसयदुतिः !\ ७८ 

तस्य काकऽतिसप्रीताः पु्नाश्ञासनदर्नैः 1 तुग्भिः सहं स्म जीवन्ति दिनानि कतिचि्प्रनाः । ७९ ` 
मरुदेवोऽभवत्कान्तः कुलधुत्तदनन्तरम्‌ । स्वोचितान्तरमुरलडच्य प्रजानामुत्सवो दृशाम्‌ ॥। ८० 
क्तानि पञ्च पञ्चाग्रां सर्पता च समूच्छितिः । धनूषि °नयुताद्धायुविवस्वानिव भास्वरः ।८ १ 
तस्य कालि प्रजा दीर्घं प्रजाभिः स्वाभिरन्विताः । प्राणिबुस्तन्मुखाल्ेकतदद्धस्पश्चनोत्सवैः ।॥ ८२ 
नौद्रोणीसंक्रमादीनि जलबुगेष्वकारयत्‌ । गिरिदुगेषु सोपानपदढतीः सोऽधिरोहणे ।\ ८३ 

ततः प्रसेनजिज्जज्नेर प्रघविष्णुभैनुर्महान्‌ ! कर्मभुमिस्वितावेवमभ्यर्णायां छनैः शनेः ॥ ८४ 
'पर्वपरमितमाम्नातं मनोरस्यायुरञ्जसा । हतानि पञ्च चापानां ज्तार्धं च' तदुच्छ्त्तिः ॥ ८५ 
तदाभूदर्भकोत्पत्तिजं रायुपटलावृता ! ततस्तत्कषेणोपायं स प्रजानामृपादिश्त्‌ \\ ८६ 
तदनन्तरमेवाभन्नाभिः कुल्धरः सुधीः । युगादिपुरवेः पूर्देरुटूढां धुरमुद्रहन्‌ । ८७ 

ू्वकोटिमितं तस्थ परमायुस्तन्‌ च्छितिः । शतानि पञ्च चापानां पञ्चवर्गाधिक्तानि वे । ८८ 





॥ 90 


कुकर हुआ 11 ७७ ॥ सुन्दर लक्षणोसे उज्ज्वर एवं उदित हते हुए सूर्यके समानि कान्ति- 
वाला वह्‌ कुरुकर “ नयुत * प्रमाण आयुका धारक ओर छृहं सौ (६००) धनुष उचा था ।1७८।। 
उसके समयमे प्रजाजन पुत्रोके ददन एवं आदवासनसे अतिशय प्रीतिको प्राप्त होकर सन्तानके 
साथ कुछ दिन जीवित रहने लगे थे 11७९] 

उसके पश्चात्‌ अपने योग्य मन्वन्तरको लांघकर प्रजाजनोके नेको आनन्दित करने- 
वाखा रमणीय मरुहैव नामका बारहवां कुककर उत्पन्न हुभा ।॥८०।॥ यह कुकर सूरयके समान 
तेजस्वी था 1 उसके शरीरको ऊंचाई पांच सौ पचत्तर (५७५) धनुष जौर आयु ' नयुतांग ' 
प्रमाण थी 1८१11 उसके समयमे प्रजाजन अपनी सन्तानके साथ वहुत समय तक स्थित रह्‌- 
कर उसके गखावकोकन ओर अंगस्पशेरूप उत्सवो अतिशय प्रीतिको प्राप्त होते ये 11८२1! 
उसने जकमय दुरगेम स्थानो (नदी-समद्र आदि) मेँ जानेके चियि नाव, द्रौणी (छोटी नाव) एवं 
पल आदिका तथा पवैतादिरूप दगंम स्थानोके ऊपर चदनेके य्यि सीदि्योकी प्रणारीका 
निर्माण कराया । ८३ । 

तत्पश्चात्‌ धीरे धीरे कर्मभूमिकी स्थित्तिके निकट होनैपर महान्‌ प्रभावशाटी प्रसेन- 
लित्‌ नामका तेरहवां कुक्कर. उत्पन्न हया ॥ ८४।। इस ॒कुलकरकी आयु निक्चयतः पवं 
प्रमाण जौर शरीरकी ऊंचाई पांच सौ पचास (५५०) धनुष मात्रे थी ।८५।} उस समय 
सन्तानकी उत्पत्ति जरायुपटल्से वेष्ठिति होने लगी थी, इसल्ियि उसने प्रजाजनोको उक्त 
जरायुपटलके छेदनेका उपाय निदिष्ट करिया था ॥८६॥ 

उसके अनन्तर ही युगादि पुरुप (पूवे कुलकरो) के वारा धारण किये गये नारको 
धारण करनेवाला बुद्धिमान्‌ नाभिराय नामका चौदहुवां कुकर हुआ 1८७11 उसकी उत्कृष्ट 
मायु पूर्वेकोटि प्रमाण तथा शरीरकी ऊंचाई पाचके वर्भ (२५) से अधिक पांचसौ ( 





५२५) 





१ व नेवृतः 1 रव नृतं" 1 ३ व "जिदजने । ८ प पूवं । 


५१०० ] पञ्चसो विभागः [ ९दे 


तस्य काले सुतोत्पत्तौ नाभिनालम्दृश्यत । स तश्चिक्नोषायमादिलाच्चभिरित्यभत्‌ ८९ 
तस्यैव कलि जलदाः कालिकाः कर्वुरत्विवः \ प्रादुरासद्भोभागे सान्द्रा सेन्दरकषरासनाः \\ ९० 
शानेःरारनैविव्‌ द्ध नि ्षेत्रेववविरलं तदा ! सस्यान्यकृष्टपच्यानि लानाभेदानि स्वेतः \\ ९१ 
प्रजानां पु्सुकृतात्‌ व्तालादपि च तादरएत्‌ \ सुपक्वानि यथाकालं फलदाथीनि रेजिरे \\ ९२ 


[4 


तदा पितृष्यतिकराम्तावयत्यानीव तत्पदस्‌ । कल्पनृक्षोचितं स्थान तार्यघ्यालिषत स्फुटम्‌ \\९३ 
नातिवष्टिरवृष्टर्वा तदासीत्‌ {कतुं मध्यम \ वृष्टिस्तत्सरवेधान्यानां फलावप्तिरविप्टृता ॥ ९४ 
घष्टिकाकलमनीहियवगेधूमक ङ्ख वः । ज्ञानाककोद्रवोदारनीवारवरकारस्तथा । ९ 

तिलातस्थौ मसुरद्च सर्षपो धान्यजीरके । मुद्गसाबादकीराजमाषनिष्पाचकारचणः 1 ९६ 
कुलस्थन्रिपुटा चेति धान्यभेदास्स्विमि मताः \ सकुखुम्नाः सकार्पासाः प्रजाजीवनहेतवः \ ९७ 
उयभोग्येषु धान्येषु सत्स्वप्येषु तदा प्रजः । तदुपायमजानानाः स्वतोऽस्‌नुमुहुषहेः" ॥ ९८ 


कत्पदरमेषु कास्थेन प्ररीनेषु निराश्रयाः \ युगस्य परिवर्तेऽस्सिन्‌ अभूवचाकुला कुलाः ॥ ९९ 
तीन्रायामदषनायायासुीर्णाहारसंज्ञकाः । जीवनोपायं सीतिव्याकुलीतचेतसः ।॥ १०० 


धनुष मात्र थी \८८।] उसके समयमे सन्तानकी उत्पत्तिके समय नाभिनाल दिखाई देने लगा 
था। चूंकि उसके छेदनेका उपाय इस कुक्करने बतकाया था, अत, वह्‌ ' नाभि ' इस नामसे 
प्रसिद्ध हुआ 1८९ आकाशमण्डलं इन्द्रधनुषके साथ कर्बुर (भूरा रंग) कान्तिवाले काके 


५ 
० 


घने सेर्धोका प्रादुरभीव उसके ही समयसे हुमा था 1९०।॥ उस सम्य खेतोमे सब ओर अनेक 
प्रकारके धान्य (जनाज)के अंकुरः विना जोतेव विनावोये ही धीरे धीरे सघनरूपमें वृद्धिको प्राप्त 
होरहैथे! वे ससयानूसार प्रजाजनोके पूवं पुण्यके वक्ष तथा उस प्रकारके कालके दी प्रभावसे 
परी पक करके फल देनेके योग्य हयो गये ये ॥९१-९२।। उस समय पिताके स्वर्गस्थ होनेपर 
जैसे सन्तान उसके स्थानको ग्रहण कर लेती है वैसे ही उन अनाजोने पूर्वोक्ति कल्पवुक्षोका उचित 
स्थान ग्रहण कर लिया था) ९२) 

उस समय न अतिवृष्टि होती थी ओर न अवृष्टि (वर्षाभाव ) भी, किन्तु मध्यम 
वृष्टि होती थी; निससे विना किसी प्रकारके उपद्रवके समस्त अनाजोकी फलप्राप्ति होती थी 
| ९४१1 षष्ठिक (साट दिनो पककर तयार होनेवाटी सादी धान), कलम, व्रीहि, जौ, गहू, 
कंग (कगणी), इ्यामाक (समा), कोद्रव (कोद), उदार नीवार, वर्क, तिर, अलसी, 
मसूर, सरसो, धनिया, जीरा, मूंग, उडद, आढकी (अरहर), रोसा निष्पावक (मोर), चना, 
कुरुथी बौर तेवस रे अनाजके भेद मनि गये हं । कुरुर जर कपासके साथ ये सब प्रजाजनोकी 
आाजीविकाके कारण माने गये दै ।९५.-९५।। उपरभोगके योग्यं इन अनाजोके होनेपर भी 
उनके उपायको न जाननेवाटी प्रजा उस समय बार बार मोहको प्राप्त होती थी ॥९८॥ 
युगके इस परिवर्तनमे जब कत्पवृ्त पू्णैतया नष्ट हौ गये तन निराश्रय होकर प्रनाके खोग 
आवृरुताकरो प्राप्त हए ॥ ९९ उस समय आहारसंज्ञाकी उदीरणासे तीव्र भूखके रगनेपर 
जीवित रहनेके उपायके विषययें सन्देहको प्राप्त इ९ उन प्रनाजनोके चित्त अत्यन्त व्याकुल हो 


१प सस्थाच्लछ्ृष्ट* \ २ जान स्वतोमूर्महर्मृहुः, प स्वतोभूर्मुद्मूहुः । 
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युगसुख्यसुषासीना नरश भनुसपर्चिमम्‌ ` ते तं विन्ञाप्याम्ुरिति दीननिरो नराः \\ १०१ 
जीवामः कथमेवाद्च नाथानाथा विना दैः कत्पदायिधिराकल्पमविस्मार्यरपुण्यकाः \। १०२ 
इमे केचिदितो ३ेव तरभेडाः सथुल्थिताः ! शासाः फलनस्राभिस हवयन्तीव नोऽधुना \\ १०३ 
किमिमे परिहर्तव्याः छि वा भोग्यफला इमे । पलेग्रहीनिमेऽ्टनान्‌ वानित्रहुनत्यनुपान्ति वा ॥ १०४ 
अभीषाशुपक्षत्येषु र केष्वधौ तृणगुरमकाः । फरनम्रदष्ला भान्ति विरवदिक्कनितोऽमुतः ॥ १०५ 
क एसामुपयोगः स्याद्रिनियोच्याः कथं वु वा 1 किलि स्बेरसंगराह्छा न वेतौदं वदाद्य नः \। १०६ 
त्वं देव सर्वनप्येतदेत्सि ताभेऽनभिनकाः । पृच्छासो वयमयार्दास्ततते बूहि प्रसीद नः ॥ १०७ 
इति कर्त॑व्यतासूद्यहि्यीतास्तदार्यकान्‌ । नासनं सेयमित्युदल्वा ° व्फाजहयर पुनः स तान्‌ ॥ १०८ 
इमे कल्पयतरुच्छेदे दमाः पक्वफलानताः । युष्नानदानुगृह्न्ति पुरा केस्यद्रुला यथः ४ १०९ 
४भ्द्रकास्तदिसि भोग्याः काय न आन्तिरत्र वः । अधी च परिहतेव्या द्ुरतो विदृश्चक्राः \ ११० 
इलाइच नासोवधयः स्तस्वकर्यदयो मताः ! एतासां भोज्यमताचं व्यञज्जनाचैः " सुसंस्छृतस्‌ ।\ १११ 
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उठे थे ।॥१००। तव उन सबने युगक्रे नेता स्वरूप अन्ठिम कूुखकर नाभिरायके समीप जाकर 
दीन वचनोमे उनसे इस प्रकार निवेदन किया ।१०१। 

हे नाथ ! जो कल्पवृक्न कत्पित (इच्छित) वस्तुभके देनेवले थे ओौर दसीलियि 
जिनको कल्पकाक पयंत कभी भुलाया नहीं जा सक्ता है; उनके विना जाज हम अनाथ हुए 
पाएी जन किस प्रकारसे जीवित रहं ? ॥१०२।॥ हेदेव! इधर जो ये कितने ही विभिन्न 
जातिके पेड उत्पन्न हुए हैँ वे फलभारसे नग्रीभूत हुई अपनी शाखाओके हारा मानों इस समय 
हमे वुखही रेदं क्या इनको छोड जापर, अथवा इनके फलका उपयोग किया जाय ? 
फलेकि ग्रहण करनेपर ये हमारा निग्रह करेगे अथवा पालन करेगे ? ॥१०३-१०४५ इधर 
उन वृक्षोके समीपकी भूमिये सव गौर फलोसे नत्र हई रिलाओंसे सुशोभित जो ये कितनी ही 
शुद्र ज्ञाडियां शोभायमान हो रहीं हँ उनका क्या उपयोग हौ सक्ताहै ओर किस प्रकास्सेवे 
काममें लायी जा सकती ह, क्या इनका इच्छानुसार संग्रह किया जा सक्ता है अथवा नहीं; 
इन सव वा्तोको आज हमे वतसाद्ये 1 १०५-१०६। हे नाभिराय देव ! जाप इस सथीको 
जानते है मौर हम इससे यनभित्न है, इसील्यि हम -आज दृखित होकर आपसे पृछ रहे है । 
अत एव जप प्रसन्न होकर इन सव वातोको हमे समन्लाद्ये ॥ १०७ ` 

इस प्रकार कतंव्य-जकतेव्यके विपये विमूढ होकर अत्यन्त भयको प्राप्त हुए उन आर्य 
पृर्पोको “अप रोग भयभीत न हों ' एता कहकर नाभिराय इस प्रकार बोरे ॥ १०८।। कृत्प- 
वृक्षकि नष्ट हौ जानेपर फलके भारते नस्री्ूत हए ये जो वृक्ष उत्पन्न हुए हें वे जप लोगोका 
इस समय उसी प्रकारसे उपकार करेगे जि प्रकार किं पदि कत्पवृक्ष किया करते थे 
इसल्यि है भद्र पुरुषो ! इनका उपयोग कीजिए, इनके विषये आप किसी प्रकारका सन्देहन 
करे \ परन्तुये जो सामने विपवृक्ष हँ उनका दसस ही परित्याग कीजिये ॥ ११० इनके 
अतिरक्त ये स्तस्बकरी आदि जौपधियां मानी नई है व्यंजन आदिकोसि सुसंस्कृत किये गये 
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11 १०९।। 





१ पमन परिचमम्‌ । २ प्रतिपु मृपर्ञल्येपु 1 ३ प्रतिप नाधिन्नपभेयः 
ध {| ॥ ह (1. ७ | ४ + र प भि 
५, आदिषु. व्यञ्जनाद्यः । ०. 
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स्वभावमधुराश्वेते दीर्धः पुष्डेक्षृदण्डकाः" \ रसीकृत्य प्रपा्तभ्या रत्तेर्ैःतेसच पीडिदाः । ११२ 
गजङ्गुस्सस्थले तेन घृदां निर्दतितानि ° च \ पाणि चिविधन्येदं स्थशल्यादीनि दयालुना \। ११३ 
इत्याद्ुपायकथदंः प्रीताः सत्कृत्य तं सन्‌ \ भेजुस्तहश्चिता वृत्ति प्रजाः कालोच्तितां तदा \ ११४ 
प्रनानां हितकद्‌ भूत्वा भोगभूमिस्थित्तिच्युतो । नाधि सजस्तदोद्‌भूतौ भेजे कत्पतरस्थितिम्‌।। ११५ 
पूर्व व्यार्वाणता ये ये प्रेतिशुत्यादयः ऋमात्‌ । पुंराभवे समुवुस्ते विदेहेषु सहान्वयाः ॥ ११६ 
कुशलः पात्रेदानचैः अदुष्ठानेयेध्योचितेः । सस्यक्स्वप्रहनपुर्व नध्वायुभोगिशरुभुवाद्‌ \। ११७ 
पञ्चात्‌ क्लायिकसभ्यक्त्वमुषादत्य जिनान्तिके । असीदपत्सत स्वायुरन्ते ते श्रुतर्ुजिणः \ ११८ 
इश नियोगसध्याय प्रनानारिल्युपादिक्षन्‌ । केचिज्जात्तिस्यसषस्देषु केचिच्चावधिखोचनाः । ११९ 
प्रजानां जीवनोपयसननान्सननो मताः 1 आर्याणां कुलसंस्त्यायकृतेः २ कुलकरा इमे ।॥ १२० 
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द्नके अन्न आदिका भोजन करना चाहिए ।१११।॥ स्वभावसे मीठे ये जो दण्डके समान लवे 
पौडा ओर ईखके पेड दहै उनको दांतों अथवा कोट अदि यंत्रीसे पीडित करके रस निकालना 
चाहिए ओर उका पान करना चाहिए ॥११२।॥ उन दयालु नाभिराय कुलकरने हाथीके 
कुम्भस्थर्पर थाली आदि अनेक प्रकारके पाको मिद्रीसे निर्मपित कराया ।॥११३॥ तब 
इनको आदि लेकर ओर भी अनेके उपायोके वतकानेसे प्रसन्नताको प्राप्त हुए प्रजाके लोग उक्त 
नाभिराय करुककरका सत्कार करके उसके दारा निर्दिष्ट समयोचित आजीविकाको करने 
रगे | ११४॥। 

भोगभ्रुमि अवस्थाका विनाल होनेपर प्रजाके हितंषी होकर उत्पन्न हुए नाभिराय 
कुलकर उस समय कल्पवृक्षकी अवस्थाको प्राप्त हए 1 अभिप्राय यह्‌ कि भोगभ्ूमि अवस्थाके 
वतमान हौनेपर जिस प्रकार अभीष्ट सामग्रीको देकर कल्पवृक्ष उन प्रजाजनोका साक्षात्‌ 
उपकार करते ये उसी प्रकार चूंकि नाभिराय कूुलकरने तब भोगभूमि अवस्थाके विनष्ट 
हो जानेपर उवंत्त प्रजाजनौंको आजीविकाके उपाय बतलाकर उनका महान्‌ उपकार किया था, 
अत एव वे उन्हँ कल्पवृक्ष जसे प्रमाणित हृए ।॥ ११५॥ जिन जिन प्रतिश्रुति आदि कुल्कर 
पुरुषोका पूरवैमें क्रमन्ते वर्णन किया गया है वे पूवं जन्मे विदेह क्षेवोके भीतर महान्‌ कुलोमें 
उत्पन्न हुए ये ।११६।। वे सम्यवत्वग्रहण करनेके पहिले यथायोग्य पा्रदानादिस्वरूप 
पुण्यबन्धक अनुष्ठानोक वारा भोगभ्रुमिजोकौ आयुको बांधकर जौर फिर जिन भगवान्‌ समीपम 
क्षायिक सम्यकत्वको ग्रहण करक पूर्वश्रुतके धारी होते हृए आणुके अन्मे यदहं उत्पन्न हुए थे 
11 ११७- ११८1 उनमें कितने ही जातिस्मरणसे सहित थे ओर कितने ही अवधिन्ञानरूपी 
नेत्रके धारकथे। इसीलियि उन्होने स्मरण करके प्रजाजनोके ल्यि इस नियोगका उपदेश. 
दिया था ।॥११९॥ ये प्रजाजनोकी आजीविकाके उपायका मनन करने अर्थात्‌ जाननेके कारण 
' मनु ' तथा अगयेजनोके कुलोकी स्वना करनेसे “कुकर ' माने गए हैँ ।।१२०। इसी प्रकार 


------- 


१ पपुगेक्षु"! २अआ प नि्वेतिकानि। ३ प संस्यायः। 
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कुलानां धारणादेते सताः कुलधरा इति \ युगादिुर्षाः प्रोक्ता युगादः। प्रभवित्णवः \\ १२१ 
वृषभस्ती्शचच्चैव कुलभृच्चैव संमतः? । भरतक्चकभृच्चैव कुलधृच्च॑व" व{णतः ।। १२२ 
अत्राचैः पञ्चभिनृणां कुलिः कृतागसार्‌ । हाकारलक्षणो दण्डः समवस्थापिस्तदा 1 १२३ 
हा-माकासे च दण्डोऽन्यैःज पञ्चभिः संगर्वतितः । पञ्चभित्तु ततः तरेषैः हा-मा-धिक्कारलक्षणः॥ 
शरीरदण्डनं चैव वधबन्धादिलक्षणनम्‌ ! कणा * प्रबलदोबाणां भरतेन नियोजितम्‌ 11 १२५ 
यदाथुरवतमेतेषामममादिग्रसंख्यया । क्रियते तटिनिक्चित्यै परिमाषोपवर्णनस्‌ ।। १२६ 

ूर्वाद् वर्षलक्षाणासन्लीतिशचतुस्तरा 1 तर्हागिते भवे्ूर्वं तत्कोरी पु्वकोटयसौ ।\ १२७ 

पुर्व चतुरशीतिध्नं पर्बाद्धं परिभष्यते \ पूर्वाद्धताडितं तत्त॒ पर्वाद्ध“ पर्दसिष्यते ॥ १२८ 
गुणाक्रारविधिः सोऽयं योजनीयो यथाक्रमम्‌ 1 उत्तरेष्वपि संल्यानविकल्पेषु निराकुलम्‌ \। १२९ 
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ये कुलोके धारण करनेसे (कुल्धर' माने गए दहै, तथा युगके आदिमे उत्पन्न होनेके कारण 
“युगादिषुरूष ' भी कहे गए हँ ॥१२१।॥ वृषभदेव तीर्थकर भी माने गये हैँ ौर्‌ कुलकर भी 
मनेगयेहँ। भरत राजा चक्रवर्ती भी कहे गए दहै ओौर कुलधर भी ॥१२२॥ 

इनमेसे आदिके पांच कुलकर पुरुषोने अपराध करनेवाले पुरुपोके स्यि उस समय 
“ हा ' इस प्रकारका दण्ड स्थापित किया था, जिसका अभिप्राय कृत अपराधके प्रति केवर खेद 
मात्र प्रगट करना या उसका अनौचित्य वतलाना था ॥१२३॥। यगिके अन्य पांच कुलकरोने 
अपराध करनेवालोके ल्यि ! हा-मा' इस प्रकारके दण्डका उपयोग किया धा। इसका 
अभिप्राय किये गये अपराध कायेका अनौचित्य प्रगट करके अगेके लिय उसका निषेध करना 
था । शेष पांच वुंरकर पृरुषोने उनके किए ' हा-मा-धिक्‌ ' इस प्रकारका दण्ड स्थापित किया 
था । इसका अभिप्राय कृत कार्यका अनौचित्ये प्रगट करके क्षिंडकी देते हुए आगेके ल्य उसका 
निषेध करना था । १२४ ॥ भरत चक्रवर्तनि महान्‌ अपराध करनेवाके मनुष्योके ल्थि ताडना 
करने एवं वन्धनमे डालने आदिरूप शारीरिक दण्ड भी नियुक्त किया था ।१२५॥ 

इन कुलकरोको पहिले जो ^अमम' आदिके प्रमाणे आयु वतलायी गई है उसका 
निचय करनेके ल्यि उन परिभाषाओंका वणन करिया जाता है- चौरासी छाख (८४०००००) 
वर्षोका एक पूर्वाग होता है । उसको वगित करनेपर (८४०००००२ ==७०५६००००००००००) 
एक पूवे, तथा उसे एक करोडसे गुणित करनेपर एक पूर्वकोटि कहा जाता है । १२६-१२७॥ 
चौरासीसे गुणित पूवको पर्वाग कहा जाता है ओौर उस पर्वागको पूर्वमगसे (८४ लाख) गुणित 
करनेपर जौ संख्या प्राप्त हौ वह्‌ पवं मानी जाती है ॥ १२८ आगेके संख्याभेदोमे भी निराकूल 
` होकर रमसे इसी गृणाकारविधिकी योजना करना चाहिये [ जसे- पर्वको चौरासी (८४) से 


गणित करनेपर्‌ वह्‌ नयुतांग तथा इस नयृरतांगको चौरासी लाख (८४००००० ) से गुणित करनेपर 
वहं नयुत कहा जाता है, इत्यादि । विशेषके लिय देखिये ति. प. गा. ४, २९५-३०८[ ।१२९॥ : 








१अाप "छृच्चव संमतः । २ प कुरभृष्चैव । ३ अआ पस्थापितः सदा। ४ आप दण्डान्यैः। 
५वनृणां 1 देषपूर्वागं 1 ७अापपूर्वगिं 


५.१४२] पञ्चमो विसागः | ९७ 


षां छंस्यानभेदानं नासानीसान्यनुकमनात्‌ । कीलैन्तेऽनादिसिद्धान्तपदरूढीनि यानि वे।\ १३० 
रवाद्धं च तथा पु पर्बाद्धं पव साह्यम्‌ \ लयुवाद्धं* परं तस्माचचवुतं ¦ च ततः परम्‌ 1\ १३१ 
कुमुदाद्धमतो विद्धि कुुदाह्वपतः ३ परस्‌ 1 पवाद्धं च तथा पदां नछिनाङ्कमतोऽपि च ॥ १३२ 
नलिनं कथखाङ्ं च तथान्यत्‌ कमलं विषुः \ तुरचद्ध तुटितं चान्यदव्टाद्धमथाट्टम्‌ १३३ 
अमश्रप्धमतते जञेयलममाख्यमतः परम्‌ । हा्गद्धं च तथा हः हहुश्चैवं प्रतीयताम्‌ ॥ १३४ 
लताद्धं च लत्वं च सहृ्यर्व च त॑द्दयस्‌ । हविरप्रकस्पितं चाप्यत्ततो हस्तप्रहेल्ितिम्‌ \\ १३५ 
अचलात्लकमित्येवप्रकारः" कालप्रधैयः ! संख्येयो गमनातीतं विदुः काल्मतः परम्‌ \\ १३६ 
धथासंभवेतेषु सनूनाधाधुशूछ्छतास्‌ ` । संट्या्ञानलिदं विदान्‌ सुधीः पौराणिको भवेत्‌ \॥ १२३७ 
अल्पे विष्टे तृतीयान्ते क्षीणे वृश्चसुणे कमात्‌ \ लोभादिषु प्रवद्धेषु कसेभूभिश्च जायते \॥ १३८ 
असिसेसिः र्विद्या वाणिज्यव्यवहरता ॥ इति प्रोतानि कर्माणि क्विल्पानि च सहष्पना ।\ १३९ 
जहिसादिमुगैरैवतस्त्यागेन्द्रियजय त्सतः । द्नज्ञानवृ्तात्सा ततो धर्म हि देशितः ॥\१४० 
पुर्रासनिवेक्षपक्च आरः य्तनानि च \ अध्यक्षव्यवहाराश्च आदिराजकृता भुवि \! १४१ 
लिनाद्वकूधरा सुषा हलिनः केना अपि \ क्संससिंवु जायन्ते न्भूवन्‌ ये थुधत्रये ॥ १४२ 
1 
यह उन संख्यानेदोके इन तामोका यथाक्रमसे निदेश किया जाता है जिस प्रकारसे कि 
वे प्रवाहस्वरूपसे अनादि आगमके पदोमें प्रसिढ ह ॥ १३० पूर्वाग, पूर्वं, पर्वाग, पव, 
नयुतांग, नयुत, कुमुर्दाग, कुमुद, पद्यां ग, पद्य, नलि्नांग, तलिन, कमलांग, कमलः तूटचंग, तुटित, 
अध्टाग, अट्ट, अमर्मांग, अमम, हाहांगः हाहा, हू -जंग, हह ठतांग, ता, महाल्ताग, महा- 
रता, शिरःप्रकम्पिततः टुस्तप्रहेखित ओर अचलात्मक; ईस प्रकारकी पर्यायोस्वरूप वहु कालं 
संख्येय कहा जाता है । इससे आगेके गणना रहित उस कारुको असंख्येय काल जानना चादिए 
। १३१- १३६ उपर्युक्त कुलकरोकी आयु यथासम्भवं इन्हीं भेदोमे जानना चाहिये । इस 
संख्याज्ञानका जानकार पुराणका वेत्ता (पण्डित) होता है ॥ १३७1 
तृतीय कालके अन्तमें थोडा-सा ही काल शेष रह्‌ जनेपर क्रमशः कत्पवृक्षोकी फल - 
दान चवितके नष्ट हो जानेसे मनुष्यों लोभादिकी वृद्धि होती है ओर इस प्रकारसे कर्मभूमिका 
प्रारम्भ होता है १३८1 असि (रास्वरधारण), मसि (केखन कार्यं), करषि (खेती), विद्या 
(संगीत, नृत्य एवं अध्यापन आदि), वाणिज्यव्यवहार (क्रय-विक्रय आदि) तथा शिल्प 
, (कारीगरी), ये कर्मभूमिमे महमा नालिरायके द्वारा आजीविकाके योग्य चट्‌ कर्म कटै गए 
थे 1\ १३९ 1 उस समय अहिसा आदि गुणोसे संयुक्त, त्याग व इन्द्रियनिग्रहके आशितः; 
सम्यग्दरंन, सम्यण््ञान एवं सम्यक्चारिवस्वरू धसं बतलाया गया था 1) १४०॥ 
करमेशूमिका प्रारंभ होनेपर इस पुथिवीपर भगवान्‌ आदिनाथने म्रामाध्यक्ष जदिके व्यव- 
हारके साथ दही पुरो, श्रामो आवासो आकर एवं पत्तनोकी भौ स्वना की थी ॥१४१॥ तीर्थकर, 
चक्रवर्ती, बरूदेव, नारायण ओर प्रतिनारायण; ये तिरेस्ठ सककुल्व क्मेभूमियोमे उपपन्न 


ऋ 


९ बनवृतागं\ र्व ण्नवृतं 1 ३ प "दयमतः। प्‌ प्राकारः) ५१ रुद्यताम्‌ । 
लो, १३ 


९८ | लोकविभागः [प .१४३- 


पू्वकोटिः प्रकृष्टाः ्त्यहं चापि भोजनम्‌ । धनुष्पञ्चशतोच्छयस्चतुथ्यदि नृणां भवेत्‌ 1! १४३ 
1 ७०५६१९५ ! 
पञ्चवर्णसारीरार्च धर्माधर्मरताः प्रजा । कुपाखण्डा? न विन्ते तस्मिन्‌ काले समागते !! १४४ 
पञ्चस्वपि विदेहेषु चतुर्ध्यादियुगं स्थितम्‌ ! गुणेषु हीयमनेषु पञ्चमी चोपतिष्टते ॥ १४५ 
तत्रादौ सन्तहस्तोच्चा२ विक्रात्यन्दडातायुवः ४ रक्षणस्य रीरार्च प्राणाहाराच सानवाः 1 १४६ 
स्त्धा लुब्धाः कृतध्नाङ्च पापिष्ठाः प्रायक्षः शठाः । रुक्षाः कूरां जडा मूर्खा जसर्यादा अधार्मिकाः ॥। 
हिसाचौर्यानतोदुक्ताः कातराः परद्रुवकाः । पिशुनाः कोधना धूर्ताः पञ्चमे प्रायको नराः ॥। १४८ 
उामरक्षामरोगार्तं वाधाभग्तार्च मानवाः } न त्रातारं न धर्तारं भन्ते कालक्षिताः^ ॥ १४९ 
टईतिच्यरठ्काद्याटया त्वनावृष्टिविरूक्षिता । व्याधापहूतनार्ख च तथा भूमिनं श्नोसते ॥ १५० 
व्यालकीटमृगव्याैरन्यायायुकितिकेश्वरेः 1 क्हकश्च वृथा लेको वथेष्टसभिपीड्यते ।! १५१ 
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होते ह; सुपमसुषमा आदि पूवेके तीन कालों वे नहीं उत्पतन होते ॥ १४२॥ चतुर्थं काठके 
प्रारम्भे सनुष्योकी उत्कृष्ट आयु एक पृवेकोटि (७०५६बून्य १७) प्रमाण, प्रतिदिन आहारग्रहण 
यौर ररीरकी ऊंचाई पांच सौ धनुष प्रमाण होती है 11१४२ उस काकु (चतुर्थं) के 
दारीरोका वणं (द्रव्य लेद्या) पांच प्रकारकादहोताहै। तथा प्रजाजन धर्मं एवं अधमं दोनौमें 
उपस्थित होनेपर ही निरत होते है, अर्थात्‌ उनमें वहुत-से धर्मात्मा भी होते दै मौर वहुत-ते 
पापिष्ठ भी होते हैँ । उस समय निकृष्ट पाखण्डी नहीं रहते हैँ । १४४।। | 
पाचों ही विदेहोमे चतुथं कालके प्रारम्भ जसा युग स्थित रहता है । [ पांच भरत एवं 
एरावत केत्रोमें | करमशः वुद्धि व आयु आदि गुणोके हीयमान होनेपर चतुर्थं कारके वाद पंचम 
काठ उपस्थित होता है । १४५।। उसके प्रारम्भे चरीरकी ऊंचाई सात हाथ भौर आयु एक 
सं। वीप्न वपं प्रमाण होती है । इस कालम उत्पन्न हुए मनुष्य रखे वणयुक्त शरीरसे संयुक्त होते 
हुए परचुरतासे भोजन करनेवले होते हैँ । १४६ ॥ पंचम कामें उत्पतन्त हुए मनुष्य प्रायः 
करके कुण्ठित, लोभी, कृतघ्न, पापिष्ठ, प्रायः करके दृष्ट, रूखे, क्रूर, जड, मूखं, मर्यादासे रहित, 
अधामिक, हिसा, चोरी एवं असत्यमे उक्त (प्रवतंमान), कातर, परनिन्दक, पिथुन, कोधी 
सौर धृते हीते है ॥ १५७-१४८।। इस कालके मनुष्य विप्ठव (उपद्रव ) को सह्नेवाठे, कृशः 
रोगोसि पीडित ओौर वाधाओति भग्न होते हैँ । कालके प्रभावसे वे उस समय किसी रक्षक ओर 
भरण-पोपण करनेवलेको नदीं पाते दँ ॥ १४९ इस कालम ईति, चोर एवं ठग आदिसे 
सहि र रहित ध पृथिवी शोभायमान नहीं होती है । उस समय इस पृथिवीके 
उपर व्याघकि द्वारा स्वरियोका अपहरण किया जाता है ।॥ १५० 1 इस कालम व्याल (सपं ) 


कीट मृगादि पु, व्याध (शिकारी), अन्याय व अयोग्य आचरण करनेवाके तथा कपटी लोगोके 
हास प्रजाजनोको मनमाना कष्ट पहुंचाया जाता है 1 १५१ ॥ 





१ च कुषापंडा। रव दहियः\ ३ पटुस्तोच्च ४प रश्च" ५व कश्चिताः। 
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दयसमूच्ूश्यः धूमद्रयामा विरूपकः \ षस्ठादो पञ्चम्यन्ते च वि्नत्यन्वायुषोऽधिकात्‌ ।! १५२ 
सूर्योदये धर्मो सध्या राजज्षासनस्‌ । अस्तं गच्छति सुयेऽग्निनंश्यत्येकदिने कमात्‌ \\ १५३ 
धसं लोकगुरो नष्टे पितरीव नृयेऽपि च ! आधर्रे च महत्यग्नौ अनाथं जायते जगत्‌ \\ १५४ 
काठदोपदिनष्टानासनानं नीचकसंणास्‌ । ^त्यक्तानामपि धसंण सृगाचारः प्रनतेते ।॥ १५५ 
ततः कालानुश्धवेन प्रजानासपि पीडया \ घोरः संदतंको नास्ना प्रादुभंदति मारुतः \1 १५६ 
चू्धित्वाश्रिवृक्चारच श्िच्वा शूतितलानि सः। दिरो श्रास्यति भूतानां पीडां घौराघुदीरयन्‌ ।॥। १५७ 
दृक्षभङ्खकिलाभेदेभ्रसन्भुर्वातिर्घ्णतेः ! श्रियन्ते परितो? जीवा सृच्छंन्ति विलपन्ति च \! १५८ 
विजयार्घान्तसासया भीता उत्पावदयेनात्‌ । चग्नश्ेषा सरास्तत्र गद्धासिन्धुयुखान्तिकाः ॥ १५९ 
प्रविकन्ति लिरं कृच्छत्ख्योच्तीरं समाशिताः । हिसमप्ततिनिगोदास्तु ततर जीवन्ति बीजवत्‌ ॥ १६० 
उक्तं च दयं रचिलोकप्रज्ञप्तौ [ ४,१५४७-४८ |-- 
गंगािधुणदीणं देयडवणंतरस्सि पविसंति । पुह पुह संखेज्जाइं बावत्तरि" सयलज्ुगलाद् \\ १४ 
देवा विन्जाहरस्या कररूण्णयरा भराण तिरियाणं । संखेज्जजीवर्ययाख चिवंति तेसं पएसेसुं \\ १५ 


हर 
तत्र 


पथ प क थित ध ध द 0 ध ०८ ७७ क 


पचम कालके अंतमे तथा छठे कालके आदिमे आयु बीस वष॑से अधिक तथा मन्‌- 
प्योके शरीर दो हाथ ऊंचे एवं धूमके समान इ्यामवणे होकर कुरूप होते है । १५२ ॥ पंचम 
कारके अन्तमे एक ही दिनम कमसे सूर्योदयके समय (प्रातःकाक) में धर्म, मध्यान्ट काले 
राजलासन तथा सूरयके अस्त होते समय अग्निका नाश होता है ॥१५२३॥ लोकके गुरुस्वरूपं 
धर्मके, पिताके समान प्रजाकी रक्षा करनेवाके राजाके, तथा महान्‌ आधारभूत अग्निके विनष्ट 
हो जानेपर जगत्‌ अनाथ हो जाता है । १५४ तब कालदोषसे विनाको प्राप्त होकर नीच 
कं करनेवाले अन्ञानियोमे धर्मको छोडकर पञयुवत्‌ आचरण प्रवृत्त होता है ॥ १५५।। तदश्चात्‌ 
कालके प्रभावसे ओर प्रजाजनोकी पीडासे भयानक संव्तंक नामक वायुका प्रादुर्भाव होता दहै । 
॥ १५६।। वह्‌ पर्वतो जौर वृक्षोको चूषित करके तथा पृथिवीतलोको भेदकर प्राणियोके ल्यि 
भयंकर पीडा उत्पन्न करता हुमा दिदलाओमे घूमता है । १५७॥। वायुस प्रेरित होकर धूमते हए 
वृक्षखण्डों ओर शिलाभेदोके दारा सब ओरं प्राणी विलाप करते हुए मृच्छकि प्राप्त होते ओौर 
मसते है ॥१५८॥ इस उपद्रवको देखकर भयको प्राप्त हुए प्राणी विजया्धैके निकट पहुचते 
ह । उनमें भरनेसे बचे हृए गंगा-सिधु नदियोके पासमें स्थित वे प्राणी बड़े कष्टसे उन नदियोके 
किनारे जाकर विलोमे प्रविष्ट होते हैँ! उनमें बहत्तर युगरू बीजके समान जीवित रहते 
है ।। १५९-१६०॥ तरिलोकप्रज्ञप्तिमें कहा भी है -- 

, इस समय पृथक्‌ पृथक्‌ संख्यात जीव तथा युगकूके रूपमे सम्पूर्णं ॒बहत्तर जीवयुगमल 
गंगा-सिन्घु नदियों तथा विजयां पवतोके वनोके मध्यमे प्रविष्ट होते है ।। १४। कुछ दयालु 
देव एवं विद्याधर उक्त मनुष्यों गौर तिर्थचोमेसे संख्यात जीव रारिको पू्वोवित प्रदेशमे स्थापित 
करते हँ | १५ ॥ 





१ प त्यच्त्वा ! २पपरतो1२३आप१उक्तंचत्रिः 1४ प भावत्तरि)। 


१०० | खोकविभागः [ ५.१६१- 


शीतक्षारविषश्च्योताः^ परुषान्निक्चराः अपि । धूटीधूवक्ष सक्चैव प्रवर्षन्ति कशरादधनाः ।॥ १६१ 
एकको दिवसान्‌ सप्तं आप्लावयति तोयदः । तैः जञेषाहव प्रजा नाज्ञसुपयर्न्ति स्वपापतः।। ९६२ 
विवदगधाम्निनिर्दग्धा भ्रः सस्थावरजङ्खसाः । अधो योजनमध्वानं चूर्णी संदति कालतः ।\ १६३ 
कारे दीर्घायुषश्चात्र त्रिदधंसमायुषः । मह्स्यमण्ड्क्ूलाच राहारेद्तमस्ति च । १६४ 


समा उक्ता षडप्येता चरतेसावतेषु तु । कमेण परिध्तन्ते उस्दपिण्या विपर्ययात्‌ \\ १६५ 


षष्ठाद्येनावस्पिग्यासुत्सपिण्यादवण्ठका४ । उभौ साविति नेयादन्यासां दवसादितेत्‌ । १६६ 
पष्करास्या पुनसंघाः प्रादुर्भूय समन्ततः 1 वर्षन्त्यौवण्यप्ररान्त्यर्थ" सप्ताहं चादंखोकिकाः ॥ १६७ 
दुगधमेघाश्च वेनति भुम्याःः शुश्रकरास्ततः । स्नेहदा घुतमेघाङ्च स्निग्धां दुर्वन्ति मेदिनीम्‌ ॥ 
अभृतोदकमेघार्व ओषधौ जनयन्ति ते । रसमेघाः पुनस्तासु नानारसकराः स्मृताः 1 १६९ 
नानारसतजलभूमिृष्टास्वादा प्रवतंते« । वल्लीगुल्मल्ता दृक्षा नानाकारा भवन्ति च ॥ १७० 


^ 2, 2 | [मि + 2 क क । + 


उस समय क्रमसे शीत (वफ), क्षार, विप, परुष (पापाणादि), अग्नि, धूलि ओर 
धूमको वर्षा करनेवाले मेव वरसते हैँ ॥ १६१ ॥ इनमेसे एक एक मेघ क्रमसे सात सात दिन 
पर्यन्त उपर्युक्त हिम भदिकी वर्षा करता है । जो जीव देवो व विद्याधरोकि द्वारा सुरक्षित 
स्थानमे प्ुचाये जाते हँ उनको छोडकर देष जीव उक्त मेधोके द्वारा अपने पापके उदयसे 
नारको प्राप्त होते हैँ ।। १६२ ॥ कालके प्रभावसे विष एवं अग्निकी वपसि निःलेप जली ट्ई 
भूमि स्थावर व जंगम (त्रस) जीदोके साथ नीचे एक योजन पर्यन्त चूर चूर हो जाती 
है ॥ १६३ । उस कालमें यहां तीसके आधे अर्थात्‌ पन्द्रह वषं श्रमाण उक्छृष्ट आयुवले प्राणी 
मत्स्य, मेटक ओर मूल आदिके आहारसे जीवित रहते है ॥ १९४ ॥ उपर जो ये छटों काल 
वतलाये गये हैँ वे यहां भरत ओर एेरावत कषेत्रे अवसपिणी कालम इसी करमसे तथा उत्वपिणी , 
कालम विपरीत (अतिदुःषमा व दुःषमा आदि ) कमसे प्रवतंमान होते हैँ । १६५ । अवरसपिणी 
कालम जो छठा (अतिदुःषमा) 


कार अन्तमं कह गया है वही छठा काल उत्सपिणीका प्रथम 
काल होताहै। इस प्रकार इन दोनों कालोकी गति समन्नना चाहिये । देष कालोका भी निर्दड 
हसी प्रकारते करना चाहिये ॥ १६९ ॥ 


उत्सपिणी कारके प्रारम्भमे समस्त लोकका भला करनेवले पुष्कर नामकं मेघ प्रगट 
हकर पूर्वत्पिन्न उष्णताको शान्त करनेके लिये सात दिन पर्यन्त वरसते है ।। १६७ ॥ तत्पर्चात्‌ 


भूमिको सफेद करनेवाले क्षीरमेष वरसते ह, अनन्तर चिक्कणताको देनेवाले चतमेव भी 
पृथिवीको स्निग्ध कर देते है । १९८ 1 फिरवे प्रसिद्ध अम॒तमेध भी अमतके समान जलकी 
वर्षा करके ओषधियोंको उत्पन्न करते है, तत्प्चात्‌ रसमेव उन ओौषधियोमे अनेक प्रकारके 
रसको उत्पन्न करते हए स्मरण क्यिगये हँ । १६९॥ उस समय नाना रसोंसे संयुक्त जकके 
` हास भूमि मृष्ट (मधुर) स्वादवाली हो जा = 


ती है ओौर तव अनेकं आकारवाटी वेले, ज्ञाडिर्या, 
स 


शा विषर््योताः व विषर्चोताः । रव पुषूपाग्निः 1. ३प प्रजाः! ४ व सर्पिण्या उत्स । 
५ जा वपन्त्यौप्णप्र^पवरपन्त्यीष्ठाप्र । ६ षृ भूम्या 1७अआपप्रवप॑ते। 


-५.१७९1 । पञ्चमो विभागः | १०१ 


गुहान्तं प्यः चैत्यग्ह्ध्ुमाहूताः । {विनिर्मैत्यं ततः सर्व सेदिनीम्धवसल्ति च \\ १७१ 

शूमिसूलरलह्रिस दर्मानफलेदयाः । दहा लधु जायन्ते धान्छानि च ततः परम्‌ \\ १७२ 

सवासहसेठे च दुःषाया विवर्धने । भवन्ति कुल्ुल्यत्थास्ततः पञ्चर्य ऋमात्‌ \। १७१ 
उत्तं च दविलोक्सारे { ८७१-७२ [-- 

उस्तप्विगोय चिदिये खहस्स सेतेसु दुखयरा कणाच । कणधप्पहरा्डधयपुंगव तह तलिणपउमसहुपडम \\ 

तस्सोदलपगुहि ` दुकवाराप याराणछपः्छपटुदिषा दति \ तेवद्धिरः तदि सेणियचरपठमतित्थयरो \' 

ततः प्रभृति सदना दलकेवर्दक्रिणः ! अतिशन्ुनृपाक्यैव भवन्ति ्रमक्षो भुवि 1 १७ 

अनीतिः ह्थितमर्खदि सुणवन्नरमेण्डितः । युके ध्कर्मास्तृतीयोऽप्यतिवतेते ५ १७५ 

ततस्तु भवेत्तत्र दषस यच्यसी समार \ दिस्व्तदुषमा घण्टी युत्सपिण्यासिति स्मृताः" १५ ६ 


इति ोकलिभ्वागे कं {लचिधामे नासं पञ्चसश्रकर णं खमाप्तस्‌ ! 
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खता एवं वृश्च उत्पन्न होने छगते ह 1 १७० ॥ जो मनुष्य पहल गफाओं जौर नदियोके 
आश्रित हुए धे वे सवे अव लीतल गन्ध गुणको ग्रहेण करते हुए वहसि निकलकर पृथिवीपर 
आ वक्ते ह 1 १७१1 उस समय भूमि वटनेवारी फलकी उत्पत्तिसे संयुक्त हो जाती है। 
मनुष्य ओर तिर्यचं भूमि (मिष्री), मूल ओर फलोका आहार किया क्रते हैँ । तद्पश्चात्‌ 
पुथिवीकके ऊपर धान्य (गेहूं व चना आदि) सीघ्र दी उत्पत होने रगता है 1 १७२ ॥\ 
उत्सपिणी कार्ते दुःषमाके एक द्जार वर्षं शेप रहे जानेपर तमसे पन्द्रह कुकर पुरुष उत्पन्न 
होते दै 11 १७३ ॥। नरिरोकसारमे कटा भी ह -- 

दस्छपिणीके दवितीय (दुःपमा) काटे एक हनार वपं॑रेष रहं जानेपरये कुक्कर 
उत्पन्न देते दै -- कनक, कनकप्रभ, कलकराय, कलकध्वज, कलकपुंगव ; इसी प्रकारसे नलिन, 
तदलिनप्रभ, नलिन साय, नलिनध्वज, नकिनपुंगव, पदूम, पदमूप्रनः पदम्‌ राय, पदमूध्वज पदसमूपुंगव 
ओर महापद्म ॥\ १६ ।। उन सोखह्‌ कुलकरोकिं द्वारा कुखाचार ओर अग्निसे भोजन पकाने 
आदिका प्रारम्भ होने लगता है । इसी उत्सपिणीके तृतीय कारम तिरेसठ (६३) शाकु 
उत्पच्च होते ह । इनमें प्रथम तीर्थकर भूतपूव श्रेणिक राजाक। जीव होगा 1) १७ ॥ 

उन कुरुकरोको आदि ठेकर इस पृथिवीपर ऋमसे सर्वज्ञ, बलदेव, नारायणः 
प्रतिनारायण आर चक्रवर्ती शी होते दै ।। १७४ ।। ईस प्रकार ईतिसे रहितः मर्यादासे सहितः 
गुणवान्‌ पुरुषोँसे मण्डित जौर धर्म-कर्मेसे संयुक्त यह तीसरा सुकाल भी वीत जाता है 11 १७५ ॥ 
तत्पर्चात्‌ चौथा (सुपमादुःषन्ा ), पांचवां सुषमा जर छठा दो वार कहा गया सुषमा अर्थात्‌ 
सुषमासुपमा ये तीन काल रमसे भ्रव्त॑मान होते दै 1 इस त्रकार उत्सर्पिणी कालोकी प्रवृत्ति 
मानी गई है 1! १७६ 11 

इस प्रकार रोकविभागमे काङविभाग नामक पांचर्वा प्रकरण समाप्त हुआ ।\५ 


च मणूपिकुलो। २अआपसदा । अतोऽगरे आ ष जि्ैज्येतिषिकाः प्रोक्ता से चर॑तः स्थिता 
अपि ' इत्यधश्छोकोऽधिको लभ्यते \ 


[ षष्ठो विषान्‌; 


ज्ालचुज्यो तिषा लोको येनालेषः प्रकारितः 1 तं सर्व प्रणम्यात्रे ज्योतिर्न प्रवक्ष्यते \\ १ 
चन्द्राः सूर्य रह्म भानि तरकार्चेति पञ्चधा 1 जिनैज्योतिपिकाः प्रोताः खे चरन्तः स्थिता अपि 
गोलकार्धगृहास्तेवां ज्योतिषां मणितौरणाः । भ्राजन्ते देवदेनीभिजिनविम्नैदच नित्यन्चः ॥ ६ 
उरध्वैमष्टक्ञते भूम्या दद्योनेऽन्त्यास्तु तारकाः ! ताभ्यो दशसु सूर्याः स्थुस्ततोऽकीस्यां निनाकराः 1 
७९० { ८०० † ८८ ०, 
तेभ्यश्चतुरषृ ऋक्षाणि तेभ्यः सौम्याक्च तावति । शयुकरृर्दास्तोराश्च चि त्रिषु यथाक्रत्रष्‌ \\ ५, 
४।१४।३।३।३।३, 
ज्योत्तिःपटल्वाहृल्यं दत्ाग्रं क्रतयोजनम्‌ } रमन्ति मानुदावासे स्थित्वा मान्ति ततः परम्‌ ॥ ६ 


। ११० । 
गब्दतिसमप्तभागेषु जघन्यं तारकान्तरम्‌ । पञ्चाशन्मध्यमं चेयं सहं दृहृदन्तरम्‌ 11 ७ 
13१५०} १०००। 


+ 9 ^ ^ 


जिसने ज्ञानरूपी उत्तम ज्योतिके हारा समस्त खोकको प्रकायित किया है उस सरवेत 
देवको प्रणाम करके आगे ज्योतिर्छोकका वणेन किया जातादै। १॥ चन्र, सूर्य, ब्रह, नक्षत्र 
यौर तास इस प्रकारसे जिनेन्द्र देवके ह्वार ज्योतिप देवं पांच प्रकारके कहू गये हु इनमें 
वु भाकारमें परिश्रसण किया कसते है यौर कुछ वहां स्थित धी रहते ।॥२॥ उन 
ज्योतिपी देवोके अधं गोलकके समान गृह्‌ मणिमय तोरणेसि अलन्रृत होते हृए निरन्तर 
देव-देवियों जौर जिनविम्बोे सुशोभित रहते हैँ ।॥ ३॥ इस पृथिवीसे दस कम आठ सौ (७९०) 
योजन उपर जाकर अन्तिम तारा स्थित ह, उनसे दस (७९० - १० == ८००) योजन ऊपर 
जाकर सूर्यं, उनसे अस्सी (८०० - ८० = ८८०) योजन ऊपर जाकर चन्द्र, उनसे चार (४) 
योजन उपर जाकर ग्रह, उनसे उतने (४) ही योजन ऊपर जाकर वुध, फिर क्रमसे तीन-तीन 
योजन ऊपर जाकर जुक्र, गुरु, मंगल यौर शनि स्थित हैँ 11 ४-५11 ज्योतिपपटलका वाह्य एक सौ 
दस (१० ८० ¬+-४ 1-४1-३ + ३¬+- ३ +- ३ = ११०) योजन मात्र है, अर्थात्‌ उपर्युक्त 
सव ज्योतिषी देव क्रमदाः पुथिवीसे ऊपर सात सौ नव्वैसे केकर नौ सौ योजन तक एक सौ दस ` 
योजनके भीतर अवस्थित ह । जो ज्योतिपी देव मनुष्यलोक (अढाई द्वीप) मे वतमान हवे 
परिश्रमण किया कसते है, ओर इससे अगेके सव ज्योतिषी देव अवस्थित (स्थिर) रहकर 
सुगोभित होते ह! ६९ ॥ 


एक तारासे दूसरे तारे तक ताराओंका जघन्य अन्तर एक कोसके सातवे चाग (उ) 
मात, मध्यम अन्तर पचास ५० [ योजन | गौर उक्कृष्ट अन्तर एक हजार १००० [ योजन | 
मात्र जानना चाये \\ ७ ॥ 





११पश्रान्ति। 
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पुथिनीपरिणम्‌ञ्च तेजोधावुरन भ्रः १ उदितं चात्पं नपस नासकरम्यत्र भ्स्करे \॥\ ८ 
एवकःषष्ठिकृतान्‌ लसन्‌ योजनस्य पृथू स्विः । चत्वार्परशतसष्टौ च परिधिस्त्रिगुणोऽधिकः ॥ ९ 
८ ध ॥ र ॥ 
द्रादलेव सहखर्णण तस्थोप्माद्च गसस्तयः \ दलस्त एय चन्द्रस्य सीतसाः क्िरण( सताः ॥१० 
अदिष्टश्चाकंवटेखो व्यासेन सथूनयोजनम्‌ ॥ रषु खमालोऽरिष्टेन शीतल॑स्ुश्च भावितः \\ १९ 
एकूएण्टययापस्तु पनागेषु पञ्चहीनास्तु पार्थदे \ अत्लतु दीतौ च सोमेनेन्धूनचक्रवत्‌ \\ १९ 

41 
शुक्रस्य " पृथिवीधतुर्तरुतं वहुलः° पृथुः \ टे सहं पुल: साधे रमथो रविवद्दयुतिः ॥\ १३ 
दुधस्य खलु पतैमस्यं क्नैश्चारिणं एव च । श्चा विस्तृतं पीठं गुरोर्न तु गोरुतम्‌ \\ १४ 
चतुर्भागं हि्ागं च चतुर्ग तेनमतरुदम्‌ \ गोदतं चापरस्तार विस्तृता मन्दरदंमयः \ १५ 
५।२१\३। 
पाठाल्तरं कथ्यते -- 
त 
पूथिवीके परिणाम स्वरूप सूर्यैका विम्ब चमकीटीः धातूसे निमित होता दै। उस 
सूरयैके- उसके विस्वे स्थित पथिवीकायिक जीवोके- चातप नामकमका उदय इजा करता दै 
[उससे मृलमे अनुष्ण रहकर भी उसकी प्रभा उष्ण होती है| \ ८॥\ सूयेविम्बका विस्तार एक 
योजनके इकसठ ्ामोमे चारीस जीर आः अर्थपत्‌ अडतालीसं भाग (६) प्रमाण है । उसकी 
परिधि विस्तारसे कछ अधिक तिगुनी (ष्टम ) है) ९॥। सूर्यैकी उष्ण किरणे बारह्‌ हजार 
(१२०००) प्रमाण हं । उतनी (१२००० ) ही शीतलं किरणे चन्द्रमाकी मानी गहै ।1 १०॥) 
केतुका भी विमान सू्ैके ही समान जानना चाहिये, उसका विस्तार एक योजनसे 
वु कम टै \ राहुका विमान केतुके समान होता हुभा शौतल किरणोसे संयुक्त कहा गया है 
1 ११1} चन्द्रविम्बका भी विस्तार एक योजनके इकस भामोमें पाच कम अर्थात्‌ छप्पन (2 
पाग प्रमाण \"""" "` (?)॥ १२॥ 
पृथिवीधातुम्य विमानका विस्तार एक कोस मात्र तथा किरणे अटाई हजार 
(२५००) है, कान्ति उसकी सूर्ैके समान ट । १३ ॥ वु, मंगलं आर रानैर्चरकी पीठका 


विस्तार आधा कोश तथा गुरूकी पीठका विस्तार कुछ कम एक कोस प्रसाणदै 1) १४॥ मन्त्‌ 
किरणोसे संयुक्त अन्य ताराओका विस्तार एक कौसके चतुर्थं भाग (द्र ), एक कोसके द्वितीय 
भाग (२), चतुथ ्ागसे कम एक कौस (3); सश पूणं कोस प्रमाण है ! [अभिप्रायं यरं 
कि तारा्ोका जघन्य विस्तार एक कोसक चतुथं भाग प्रमाण तथा उच्छृ पूरे कोस प्रमाण दै" 
उनका मध्यम विस्तार एक कौोसके चतुथं भागसे कछ अधिकको आदि लेकर कुं कम एक कोस 


प्रमाण अनेक भेद रूप्‌ ह] \ १५॥1 पाठान्तर कदा जाता है -- 


का 


१अापपृथूवी"\ २ अाप्‌ वहलः ! ३ आ प युति । 
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रवीन्दञुक्गर्वस्याः कुनाः सौस्यास्तमोदयाः ! ऋस्तास्ताराः स्वदिष्कम्भादधेवाहत्यकः म॑ताः।। १६ 
सिहाकारा हि तौ प्राच्यां स्वपाच्छां गजरूपकाः \ ग्रतीच्यां चव मा जटिलादवकाः ॥ 
वहन्ति चाभियोगास्ते घौडदौव सहल्कम्‌ 1 रवीन्दुभ्यां चथः शेवा हीयन्तेऽधधिसंह्यया ।। १८ 
च्च १६००० सुं १६००० । ८०००! न ४००० । ता २०००। 
जाचायकृतविन्थाससमुदे * वाप्यधोमखः ! ज्थोतिर्लोकस्वभावोऽयभाल्योक्तान्तादिति स्थितः ॥ १९ 
उत्तरोऽभरिजिदुक्षाणां मूले दक्षिण इष्यते । ऊर्ध्वाधः स्वाति भरनी कमान्मध्ये च कृत्तिका ॥ २० 
सर्व॑सल्दः शी गत्या रदिः शीघ्रतरस्ततः । रवेग्रहणस्तत्तो भानिस्तेध्यस्ताराह्च शी ध्रकाः । २१ 
चरतीन्दोरधो राहुररिष्टोऽपि च भष्स्वतः । षण्मासात्‌ पवेसंप्राप्तावकेनदर तृणुतक्व तौ \। २२ 
त्यक्त्वा मेरं चरस्तयेकट्टयेककं ज्योतिषां गणाः । विहपेन्दुत्रयं लेवाष्चर्त््येकपये सदा ।॥। २३ 
\ ११२१। 

शिनौ द एविह्‌ दरीे चत्वारो लवणोदके ! परस्मिन्‌ ह्ादश्ञेव स्थुः कालोदे सप्त षड्गुणाः ॥ २४ 
पुष्करा पुनश्चन्द्र द्िसप्ततिरितीरिताः ! चन्ध्रणां मानुषके दर्णत्ङ्छतुच्यते ॥ २५ 

सूये, चन्द्र, शुक्र, गुर, कुज (मंगल), वध, जौर राहु ये ग्रह्‌; नक्षत्र तथा तारे इन सवका 
वाहद्य अपने विस्तारसे आघा माना गया है । १६॥ 

उन सूयं ओर चन्द्रके विमा्नोको पूर्ेभे सिहके आकार, दक्षिणम हाथीके आकार, 
पदिचिममे वेरके आकार, तथा उत्तरमे जटायुक्त घोड़ेके भआाकारके सोह हजार (१६०००) 
अभियौग्य जातिके देव खौचते हैँ । सूर्यं ओर चन््रके अतिरिक्त शेष तीन (ग्रह्‌, नक्षत्र, ओौर 
तारा } के विमानवाहकं देवोकी संख्या रमसे आधी आधी है 1 (चद् १६०००, सुवं १६००० 
ग्रह्‌ ८०००, नक्षत्र ४००० तारा २००० ) ॥ १७-१८ 1 -- ~" "+~ ( ? ) यह्‌ 
ज्योतिर्लोकका स्वभाव लोक पयेन्त स्थित है ॥ १९ ॥ 

नक्षत्रोमिसे उत्तरम अभिजित्‌ नक्षत्रका, दक्षिणे मूर नक्षत्रका, उपर गौर नीचे क्रमशः 
स्वाति जौर भरणी नक्षर्वोका तथा मध्यमे कत्तिका नक्षत्रका संचार माना गया है ।॥ २० ॥ 
गमनमे चन्द्रमा सवसे मन्द है, सूये उसकी अपेक्षा शीघ्र गमन करनेवाला दै, सूयंसे रीघ्रतर 
गतिवले ग्रह्‌, उनसे नत्र, तथा उनसे भी रीघ्रतर गतिवये तारा है ।२१॥ चन्द्रक नीचे 
राहुका विमान तथा सूरयके भी नौचे केतुका विमान संचार करता है । वे दोनों छह मासमे पर्वं 
(कमसे पूणिमा व अमावस्या } की प्राप्ति होनेपर चन्र मौर सूर्वको आच्छादित करते है ।।२२॥ 
ज्योतिपिय कि समूह्‌ जंकक्रमसे एक, दो, एक र एक (११२१) रथात्‌ ग्यारह सौ इवकीस 
योजन प्रमाण मेर्‌ पवतको छोड़कर संचार करते हं । सूरय, चन्द्र ओौर ग्रह इन तीनको छोडकर 
देप नक्षत्र व तारागण सदा एक ही मार्गमे संचार करते है ।। २३॥ 


~, चमा यहां जंवृद्वीपमें दो, लवणोदक समुद्रम चार, अगे धातकीखण्ड द्वीपे वार्ह; 
कालादक समुद्रम छटसे गुणित सात अर्थात्‌ व्याकीस तथां पूष्कराधंमे वहत्तर कहै गये हैँ । 
दस प्रकार मनुष्यभव्र (अदा दवीप ) में समस्त चन्द्रकी संख्या एक सौ वत्तीस (२-४-१२ 





~------- 


१ व समुद्गो । 





-६.३२ | पष्ठो विभागः [ १०५ 


उर्दिष्टास्त्गुणास्चन्द्रा धातक्यादिषु ते क्रमात्‌ । अतिक्रान्तेन्टुशियुदता ° पे वा सागरेऽपि वा।! २६ 
चत्वरराच्छतं चन्र इ्चत्दवायेऽपि च पुष्करे । दहिनवत्यधिकं प्राहुः पुष्करोदे चतुःशतम्‌ ।॥ २७ 
अष्टान्नोतिग्रहार इन्दोः साष्टा भानां च िश्लतिः ! एकंकस्य तु विन्नेयं रवयः शचिभिः समाः।२८ 
। २८ \ 
समुद्रे चिश्नतं त्रिंशद्‌ दीपे सश्ीतिकं शतम्‌ । प्रविद्य चरतोऽकेन्टरु मण्डलानि च लक्षयेत्‌ ॥ २९ 
२३० । १८० । 
वीथ्यः पञ्चदेन्दोः स्थुरेकोनान्यन्तराणि च । हिशतं षोडक्रोनं तुं रवे रूयोनमन्तरम्‌ ।\ ३० 
१५ । १४। 
लवणे द्विगुणा वीभ्यो रवेश्चन््रस्थं चोदिताः \ पृथभ्रूपोनका वीध्यक्चन्तरणि च लक्षयेत्‌ \\ ३१ 
३०! ३६८ । 
नवतिः खल्‌ चन्दराणां वीथ्यः स्थुर्धातकोध्वने \ एकाद शतानि स्थुद्चतुरग्राणि भास्वताम्‌ ।। ३२ 
। १९०४१ 








७८०५, 





--४२-७२= १३२) होती है ॥ २४-२५ ॥ धातकीखण्ड आदि विवक्षित द्वीप-समद्धोमे जितने 
चन्द्रोका निदेश किया गया है अगेके दीप अथवा समूद्रमे वे क्रमसे तिगुणे होकर पिछले द्वीप- 
समुद्रोकी चन्द्रसंख्यासे अधिकं ह २६॥ 

उदाहुरण- (१) धातकीखण्ड द्वीपमे १२ चन्द्र चतखाये गये हैँ । इनको तिगुना करके 
प्राप्त संख्यामे पिच्ले दीप-समूद्रो ( लवणोद ८--जं. दी. २९ ) की चन्द्रसंख्याको जोड देनेसे 
अके कालोदक्‌ समुद्रे स्थित चन्द्रोकी संख्या प्रात हौ जाती है । जेसे- १२०८३ 1९ = ४२. 

(२) कालोदक समूद्रम ४२ चन्द्र स्थित हैँ । इन्हें तिगुना करके प्राप्त रारिमें पिछली 
चन्द्रसंख्याको मिला दीजिये } इस प्रकारसे आगे पुष्करद्टीपकी चन्द्रसंख्या प्राप्त हो जायेगी । 
जेसे-४२०८३-।-(१२-४-1-२) = १४८४. 

पुष्कर द्वीपे एक सौ चालीस ओर चार अर्थात्‌ एक सौ चवाटीस ( १४४) तथा पुप्क- 
रोद समुद्रम चार सौ वानव १४८४८२३ -(४२--१२-1-४-२) = ४९२] चन्र अवस्थित हैँ ।। २७ 

एक एक चन्द्रके अटासी (८८) ग्रहं तथा आठ सहित वीस अर्थात्‌ अट्ठाईस (२८) 
लक्षत्र जानना चाद्ये । सूये चन्द्रोके ही समान होते हैँ ।। २८ ॥ 

सूयं ओर चन्द्रमा समूद्र (रुवणोद) में तीन सौ तीस (३३०) तथा दीप (जंवूषीप) 
कं भीतर एक सौ अस्सी योजन प्रविष्ट होकर संचार करते हैँ । उनकी वीधियां इस प्रकार 
जानना चाहिये । २९ 1 जंवृद्रीपमें चन्द्रकी पन्द्रह ( १५) वीथियां ओौर उनकं अन्तर उनसे एक 
कम्‌ अर्थात्‌ चौदह, (१४) दँ । सूर्यकी वीधियां सोलह कम दो सौ (१८४) ओौर अन्तर एक कम 
अर्थात्‌ एक सौ तेरासी (१८३) ह ॥ ३० 11 रवण समुद्रमे चन्द्र गौर सू्येकी वीधियां पृथक्‌ 
पृथक्‌ इनसे दनी (चन्द्रकी ३० ओर सूयैकी ३६८) कही गई हँ । जितनी वीथियां हैँ उनसे एक 
कम उनके अन्तर (२९, ३६७) भी जानना चाहिये 11३ १1! धातकीखण्ड द्वीपे चन्द्रोकी वौथियां 
नन्वे ( १५०८६९०} तथा सूर्योकी वीथियां ग्यारह सौ चार (१८४०.६= ११०४) हैँ ।३२॥ 


«..-------------------------- 


१ मा “भियुर्मुक्ता, प "भियुक्त्वा । २ आं "गृहा, प गृहा । 
खो. १४ 





( ८५ 3~~ 
१०६] लोकविभागः [ ६.२३ 


कालोदे च्ीण्यः स्युस्त्रडातं दा पञ्च च 1 अरष्टात्रिरच्छतानि स्युरचतुःषण्टि्च भास्वताम्‌ ३३ . 
चरतत्वर्वात्सहलर्धमिन्दुवीण्योऽपुष्करे । षट्षष्टिस्तु तानि स्युश्चतुविक्रानि भास्वताम्‌ ॥ 


\ ५४० । । 
मातुषोत्तरङत्मच्च ° दीपसागरवेदिका - । मूलतो नियुतार्धेन ततो लक्षेण मण्डलम्‌ 1 २५ 
८५५७००० 


पुणतरार्धाद्यवलयेर द्विगुणा च दह्िसप्तत्तः । चन््रसूास्ततोऽन्येषु 4 चतुष्कं चोत्तरं एथक्‌ 11 ३६ 

मादेरादिस्तु विज्ञेयो द्विगुणदधिगुणक्रमः । परिधौ च स्वके स्व-स्वचन्द्रादित्य्हतेऽन्तरे * । ३७ 

गच्छोत्तरसमाभ्यसाच्यजेदुत्तरमादियुक्‌ । अन्त्यमादियुतं शरूयो गच्छाधगुणितं धनम्‌ ।} ३८ 
आए १४४ 1उ४।ग ८) 


[+ 9 ^ ^ 





पकरि 


कालोदं समुद्रम चन्द्रवीथियां तीन सौ दस आओौर पांच अर्थात्‌ तीन सौ पन्द्रह ( १५ 
२१३१५) तथा सूर्योकी वीथ्यां अड्तीस सौ चौसठ (१८४८२ १३८६४) हँ ।। ३३ ॥ 
पुष्करा द्वीपे चन्द्रवीधथियां हूजारकी आधी ओर चाकीस अथि पांच सौ चारी ( १५.८३६ 
~= ५४०) तथा सूर्योकी वीधियां छ्यासठ सौ चौवीस ( १८४०.३६-६६२४) ह ॥ ३४] 

मानुषोत्तर परवतकं आगे द्वीप-समुद्रोकी वेदिकाके मरू भागसं आधा लाख (५००००) 
योजन जाकर प्रथम मण्डल (सूे-चन्द्रौका वल्य ) है, उसके आगे उनका प्रत्येक मण्डल एक एक 
लाख ( १०००००} योजन जाकर है ।\ ३५ ॥ पुष्कराधे द्वीपके प्रथम वलयमें दुगणे वहत्तर 
(७२०८२ == १४४) अर्थात्‌ एक सौ चवाीस सूर्यं ओर चन्दर स्थित हैँ ! इससे आगेके अन्य वट- 
योम वे पृथक्‌ पृथक्‌ चार चार चयसे अधिक (१४४, १४८, १५२, १५६, १६०, १६४ १६८, 
१७२) है 11 ३६। अगेके दीप-समुद्रोकं प्रथम वरये पिछले दीप अथवा समुद्रके प्रथम्‌ वलयम 
स्थित चन्द्रोकौ अपेक्षा करमसे दने दूने चन्द्र जानना चाद्ये । अपनी परिधिमे अपने अपने वल्य- 
गत चन्द्र जौर सूर्योकी संख्याका भाग देनेपर वहां स्थित एक चन्दरसे दूसरे चन्द्रका अन्तर जाना 
जाता! ३७ ॥। 

उदाहरण द्ितीय पुष्कराधे दवीप सम्बन्धी प्रथम्‌ वलयकी सूचीका विस्तार ४६००००० 
योजन है, उसकी परिधि १४५४९४७७ यो. प्रमाण होती है । इस परिधिमें तद्गत सूर्य॑-चन्द्रौको 
संख्याका भाग देनेपर उन सूयं ओर चन्द्रोका विम्ब सहित अन्तर इतना प्राप्त होता है -- 


१४५४६४७७ १४८४ = १०१०१७ वश यौ. 1 इसमेसे चन््रविम्ब भौर सूर्यविम्बको कम करः 


देनेप्र उनका विम्बरदित अन्तर इस प्रकार प्राप्त हो जाता है-- चन्द्रविम्बका विस्तार 


५६. 
६ व 
६ ५८ ¢ चन्द्र ज. ॥ 
च्छट; १०१०१७बद् - 4 --१०१०१६२६८२ यो., चन्द्रविम्बोके मध्यका अन्तर । 
सूयविम्बका विस्तार ९--<<२र; 


र विम्बोके 5 ; १०९०१७द ~ 532 १०१०१९६६२ बो. 
य्‌ मध्यक् अन्तर्‌ } 


गच्छ ओर चयको गुणित्त करनेसे जौ प्राप्त हो उसमेसे चयके प्रमाणक कम करके 
शेषम आदिके प्रमाणको जोड देना चाहिये । इस प्रकारसे विवक्षित अन्तिम धन प्राप्त हो जाता 


~ 





१्अापदलस्व । राप "वल्ल्ये) ३ेजाप न्न॑पु। भ्या “दित्येहुतेंतरं पर "दित्ये हूतेन्तरे । 


६.४५] षण्डो विभागः [१०७ 


दवादशेव ऋतानि स्थुुचतुःषठ्याधिकानि हि । पुष्कराधं बहिश्चद्दरास्तावन्तोऽपि च भास्कराः ॥३९ 
तारकारी्णमाकमालोकान्तादितोऽयुतः । पुष्यस्थाः स्वेसूर्थास्तु चन्द्रास्त्वभिजिंदि स्थिताः ४० 
चत्वारश्च चत्वारि सहस्राणि त्र ताष्टकम्‌ । विशत्तिःचान्तरं मेरो रवेऽचासन्नमण्डले !\ ४१ 
चत्वरपरिश्त्तथाष्टौ द एकषष्टिकरतांशक्ाः ! दिियोजने च प्रक्षेपस्तस्यानन्तरमण्डले ।\ ४२ 

स एव युणितक्षेपः प्रक्षिप्तब्यो ययेप्सिते ।! आ बाह्यमण्डकादेवं मेरसुयस्तिरं भवेत्‌ \। ४३ 
चत्वर्परराच्च पञ्चापि सहस्राण्यथ सप्ततिः ! पञ्च चान्तरमास्यातं मध्यमे मण्डले रवेः ।} ४४ 
चत्वररशच्च पञ्चापि सहस्राणि ज्ञतत्रयम्‌ । त्रिशच्च मण्डले बाह्ये मेरसुर्यान्तरं भवेत्‌ ।। ४५ 





नि सित भत ज्‌ ०७०१०८0० ५०७००५१ 


है 1 इस अन्य धनमें फिरसे आदिको मिलाकर गच्छके अधे भागसे गुणित केरनेपर सवधन प्राप्त 
होता है । ३८ ॥ 

उदाहरण--- प्रकृतमें आदिका प्रमाण १४४, चयका ४ ओर गच्छका प्रमाण ८ है । अत 
एव (८>८४) -४--१४४ = १७२ अन्तिम धन; १७२--१४८४०.९ = १२६४ = (१४४ १४८ 
-१५२--१५६-१६०-१६४--१६८- १७२) स्वधन । 

वाद्य पुप्कराधमें बारह सौ चौसठ (१२६४) चन्द्रभौर उतने ही सूयं भी है ।३९॥। 
यहां लोक पर्यन्त आका ताराओंसे व्याप्त है । सब सूयं तो पुष्य नक्षत्रपर स्थित हते ह किन्तु 
चन्द्रमा अभिजित्‌ नक्षत्रपर स्थित होते ह । ४० ॥ 

मेषसे अभ्यन्तर मण्डर (वीथी) मे स्थित सूर्यका अन्तर चवालीस हजार आठ सौ 
वीस (४४८२०) योजन प्रमाण रहता ह ।॥ ४१ 1! इसमें दो योजन तथा एक योजनके इकसठ 
भागोमेसे चारीसर मौर आठ अर्थात्‌ जडताीस भाग (२4) प्रमाण [ दिवसगतिका | प्रक्षेप 
करनेपर उतना अनन्तर (द्वितीय) मण्डलमें स्थित सूयेका मेरुसे अन्तर रहता है- ४४८२० 
२४५=४८४८२२४५ ॥ ४२ ॥ इसी प्रकारसे बाह्य मण्डल तक उसी गुणित ( तृतीय मण्डलम 
दुगुणा, चतुथमे तिगुणा इत्यादि) प्रक्षेपको मिते जानेसे विवक्षित मण्डलमें स्थित सूर्यैका 
मेदसे अन्तरप्रमाण होता हं । ४३ ॥ मध्यम मण्डलमे स्थित सूयेके इस अन्तरका प्रमाण पैता- 
खीस हजार पचत्तर योजन मातर होता है ५४८२०--(२६९०८९ ११ ) ४५०७५ यो. ।। ४४॥] 
वाहय मण्डलम मेर ओर सूरयका यह्‌ अन्तर पेतालीस हजार तीन सौ तीस योजन मात्र होता है 
४४८२० (२९5८१८३) = ४५३३० यो. ॥ ४५॥ 

विशेषाथं -- सूयका चार क्षेत्र १ कास योजन विस्तृत जंबृद्रीपके भीतर १८० योजन 
मात्रहं । इसे दुगुणा करनेपर दोनों ओरके चार क्षेत्रका प्रमाण ३६० योजन होता है । इसको 
जंवृद्टीपके विस्तारमेसे कम कर देनेपर शेष अभ्यन्तर वीथीका विस्तार होता है- १०००००- 
३९० = ९९६४० यो. । यही जंबूदरीपस्थ उभय सू्योकि बीच अन्तरका भी प्रमाण होता है। 
इसमेसे मेर पर्व॑तके विस्तारको कम करके शेषको आधा कर देनैसे उस अभ्यन्तर वीथीं 
स्थित सूयं गौर मेरके बीच अन्तरका प्रमाण होता ह~ ~" ४४८२० यो. । 

जंबूषटीपके अतिरिक्त सूयेका चारक्षेव ३३०२९ यो. मात्र क्वण समुद्रम भीहै। इस 


प्रकार उसके समस्त चारक्षेत्रका प्रमाण १८०¬-३३ ०4 = ५१०५ यो. होता है । इतने चार 
्षेत्रमे सूर्यकी १८४ वीथियां है । इनमेसे वहं करमशः प्रतिदिन एक एक वीथीमें संचार करताहै | 


१०८] छोकविभागः [ ६.४८६- 


नवनवतिसह्लाणि षट्छतानि सवस्ति च ! दत्वर्परसच्च मध्यं स्यादन्तरमण्डलसूरययोः ।। ४६ 

पञ्चात्ररत्युनर्मागा योजनानां च पञ्चकम्‌ । एकंकस्मिन्‌ भवेत्‌ कषेपस्तस्यानन्तरमण्डले ।। ४७ 
५।६१। 

नियुतं क्रतमेक चं पञ्चशा्मध्यमान्तरम्‌ । षष्ठ्या युतैः शतैः पड्भिनियुतं बाह्यमण्डले ॥ ४८ 

आसल्तमण्डलस्यास्य परिधेस्च प्रसागकम्‌ । नवष्टशुन्यपञ्चैकं त्रयमङ्कुकरमेण च ॥ ४९ 

मण्डले मण्डठे क्षेपः परिधौ दक सप्त च । अर्ष्टा्रशस्च भागा स्थुरेकषणष्ठयास्तु साधिका; । ५० 
१७ । ६९ । 

नियुतानां चिकं श्रयः सहस्रं षोडश्ाहतं । शतानि सप्त दे चेव परिधिमेध्यमण्डले ।। ५१ 

सष्टादक्षसहलाणि नियुतानामपि त्रिकम्‌ । त्रिश्षतं दन्न चत्वारि परिधिर्वाह्यमण्डले ।\ ५२ 


न ० 
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जव यदि इस समस्त चारक्षेत्रमेसे उपर्युक्त १८४ वीयियोकि विस्तारको कम करके शेपमें एक 
केम वीथियोक प्रमाणका भाग देतो उन सव वीधथियोके वीच निम्न यन्तरका प्रमाण प्राप्त 
होता है- समस्त चारक्नेत्र ५१०६९ = <; समस्त वीधियोका विस्तार ई$>८१८४ 
== ९९९९ ; 5 ~ :१.- (१८४१) =२ यो. । इसमें सूरय विस्वके विस्तारको मिला 
देनेसे सू्यके प्रतिदिनके गमनक्षेत्रका प्रमाण प्राप्त हौ जाता है-- २-६4 = २६4 यो. । इस 
देवसिक गमनक्षेतरके प्रमाणको अभ्यन्तर प्रथम )वीधीमें स्थित सूयं मौर मेर पवेतके बीच रहने- 
वाठ उप्यक्त अन्तरं प्रमाणमे मिला देनेसे हितीय वीथीमें स्थित सूये ओर मेरके वीच अन्तरका 
प्रमाण होता है - ४४८२० +-२६५-४८४८२२ट५ यो. । इस प्रकार मेरु यौर सूरयैके वीच पूर्वं 
पूवेके अन्तर प्रमाणम उत्तरोत्तर इस दैवसिक गमनक्षेत्रके प्रमाणको भित्ते जानेसे तृतीय व 
चतुथं आदि अगेकौ वीधियोमें स्थित सूये ओर मेरके वीचके अन्तरका प्रमाण जाना जाता है । 
अभ्यन्तर वीथीमे स्थित दोनों सूर्योकि मध्यमे निन्यानवै हजार छह सौ चारीस 
(९९६४०) योजन मात्र अन्तर होता दै 11 ४६ ।। अभ्यन्तर वी्थीमें स्थित दोनों सूर्योके मघ्य- 
गत इस अन्तरप्रमाणमे उत्तरोत्तर पांच योजन भौर एक योजनके इकसठ भागोमेंसे पतीस 
भागो (दुगुणा दिवसगतिक्षेत्र-२ई&>८२--५६ २) को भिकानेमे द्ितीयादि अनन्तर वीधियोमिं 
स्थित दोनों सू्यकि मध्यगत्त अस्तरका प्रमाण होता है ।४७।। दोनो सूर्योका अन्तर मध्यम वीथीमें 
एक राखे एक सौ पचास योजन तथा वही वाह्य वीथीमे एक लाख छह्‌ सौ साठ योजन मात्र होता 
दे ~ ९९६४०।-(५६ ०८१९२ ) == १००१५०यौ. मध्यम बन्तर; ९९६४०} (५३०८१८३) 
== १००६६० यो. वाह्य वीथीगत दोनों सूर्योका अन्तर !॥ ४८ ॥ | 
इस अभ्यन्तर वीथीकी परिधिका प्रमाण अंकक्रमसे नौ, माठ, शन्य, पांच, एक ओौर 
तीन (३१५०८९) ; इतने योजन मात्र है ॥ ४९ ॥ आगे यागेकी ( दितीय-तृतीयादि ) वीथि्योके 
परिधिप्रमाणको रनेके ल्ि पूवे पूर्वं वीथीके परिधिप्रमाणमे दस ओर सात अर्थत सत्तर 
योजन तथा एक योजनके इकसठ भागोमेसे अडतीस भागों (१७३६ )को कमः मिलते जाना 
चाहिये ॥। ५० 1} मघ्य वीथी परिधिका प्रमाण तीन साख सोरुह हजार सात सौ दो योजनं 
मात्र हे -- ३१५०८९-( १७९०८०३) = ३१६७०२ यो. 1 ५१॥ बाह्य वीथीमे इस 
परिधिका प्रमाण तीन लख अठारह हजार तीन सौ चौदह योजन मात्र है-- ३१५०८९- 


६.५८] षष्ठो विभागः । [ १०९ 


बाष्यादेकेकम्ेस्य परिधिज्वान्तरं पुनः । स्वस्वक्षेपेण हीनं स्याद्यावद्पथमसष्डलस्‌ \। ५३ 
चत्वारिशाच्च चव्वारि सहस्राणि शताष्टकम्‌ \ विशतिश्चाप्तरं मेरोश्चच्रस्यासस्चमण्डले ॥! ५४ 
षटचिश्ञद्योजनं तस्मिन्‌ उत्तरं सरप्तावरतिः । चतरुःशतस्य भागाइच नवसम्ततिलतं भवेत्‌ \ ५५ 
उत्तरेण सहतेन तदनन्तरमन्तरम्‌ । पुनस्तेनेवं संयुक्तं तृतीयं त्वन्तरं भवेत्‌ ।\ ५६ 
. चत्वारश्च पञ्चापि सहखाण्यथ सप्ततिः ! पञ्चाधिका च देशोना सेविन्दोसेध्यसान्तरम्‌ ॥ ५७ 
४५०७५ । ऊनपरमाण ६१) 

चत्वारिशत्पुनः पञ्च सहस्राणि क्तत्रयय्‌ । देशोना चान्तरं त्रिन्सेबिन्दोर्बाह्यसण्डले ॥ ५८ 

। ४५३३० । ऊनेप्रसाणं <, । 


^) ॥ + 9 


(१७३९८१८३) =-३ १८३१४ यो. ॥ ५२ ॥ वाह्य वीथीसे ठेकरं प्रथम वीथी तक प्रत्येक वीथीका 
यह्‌ परिघिप्रमाण ओर अन्तर उत्तरोत्तर अपने अपने प्रक्षेपसे कम है । ५२३ ॥ 
मेर पवेतसे प्रथम वीथीमें स्थित चन््रका अन्तर चवाखीस हजार आठ सौ बीस 
४४८२० योजन मात्र है ।। ५४ 1 द्वितीय जादि वीधियोमे स्थित चन्द्रके उपर्युक्त अन्तरको 
लानेके चयि यहां चयका प्रमाण छन्तीस योजन ओौर एक योजनके चार सौ सत्तार्दस भागोमेसे 
एक सौ उन्यासी भाग (३६२९२) मात्र है ॥ ५५ ॥ मेरे प्रथम वीथीमें स्थित चन्द्रके पूर्वोक्ति 
अन्तरप्रमाणमें इस चयके मिखा देनेसे अनन्तर (दहितीय) वीथीमें स्थित चन्द्र ओौर मेरके बीचके 
अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इस अन्तरप्रमाणमे उसी चयको मिका देनेसे तृतीय 
अन्तरका प्रमाण हता है ।। ५६॥। 
विशेषाथे-- सूयेके ससान चन्द्रमाका भी चारकेत्र ५१०५२ ~< योजन प्रमाण 
ही है (देखिये पीछे श्लोक ४५का विदेषाथं ) । इसमें चनद्रवीथियां १५ हैँ । इनमेंसे वह्‌ प्रतिदिन 
क्रमशः एक एक वीथी संचार करतादै। इस चारक्षेत्रमेसे उक्त १५ वीथियोकि समस्त 
विस्तारको कम करके शेषमें एक कम वीथियोकी संख्याका भाग देनेपर उनके बीचके अन्तरका 
प्रमाण प्राप्त होता है- समस्त चारक्षेत्र ५१०६५ ~~~; समस्त वीधिर्योका विस्तार 
०८१५ द ; ~ ठत - द --(१५-१) ३५२१२ यो. । इसमे चन्द्रविम्बके विस्तारको 
मिखा देनेसे चन्द्रक प्रतिदिनके गमनक्षे्रका प्रमाण होता है- ३५२१२ २६ = ३६२९८ यो. । 
सूयके समान चन्द्रकी भी अभ्यन्तर वीथीका विस्तार ९९४४० योजन तथा उसमें 
स्थित चन्द्र ओौर मेरुके मध्यगत अन्तरका प्रमाण ४४८२० योजन है । इस अन्तरपरमाणमें 
प्रतिदिनकरे गमनक्षेत्रको मिला देनेसे ह्ितीय वीथीमें स्थित चन्द्र ओर मेरुके मध्यगतं अन्तरका 
प्रमाण होता है । ८४८२० -[-३६२ ९ = ४४८५६२९४ यो. 1 इस प्रकार पूर्वं पूर्वके अन्तर- 
प्रमाणम उत्तरोत्तर चन्द्रकी प्रतिदिनकी उपर्युक्त मतिके प्रमाणको मिते जानेस तृतीय एवं चतुथ 
आदि आगेकी वीथियोमें स्थित चेन्द्र ओर मेस्के मध्यगत अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है । 
मेरु ओर चन्द्रके मध्यम अन्तरका प्रमाण पतताटीस हजार प्चत्तर योजनसे किचित्‌ 
दक कम्‌ है-- ४४८२० (३६६ १७०८४ ) = ४५०७४ यो. 11 ५७ ॥ बाह्य (श्वं) 
वीथी स्थित चन्द्र गौर मेरुके मध्यगत अन्तरका प्रमाण पेताटीस हजार तीन सौ तीस योजनसे 
किचित्‌ (दष) कम है-- ४८४८८२० (३६१९८०८ १४) == ४५३२९६३ यो. ॥५८॥ 


+ 
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अन्तरं रवितेरवोर्थतदिम्दोध्यवा्यनम्‌ ! विकेषस्त्वेकषण्ठचंक्ञास्चत्वारोऽष्टौ च हीचकाः १ ५९ 
। ६५ | १ । 

पूर्वोक्ते तूत्तरे हीने चोपान्त्याम्तरसिष्यते । तेनेव रहितं भूयस्तृतोयं बाहिराकेत्‌ ॥\ ६० 

नवतिक्च नवापि स्युः सहलाण्यथ षद्ख्तम्‌ । चस्वापरकच्च अच्रिनोरल्तरं पुत्रमण्डले ६१ | 

अन्रोत्तरं च विञेयं योजनानां दिसप्तत्तिः । सप्तद्िकचतुष्काणामष्टो पञ्चदर्योऽश्काः ।॥ ६२ 


4 
। २५८ | 


उत्तरेण सहानेन तदनन्तरयस्तरन्‌ । तेरेव सहितं सृयस्तृतौधं चान्तरं सवेत्‌ 1 ६३ 
मध्यमर्त्यान्तरे चेन्डोः सूर्थयोरिव भाषिते । एक्तबष्यचंशकल्यूने अव्टाश्विषटंयष्टकरपि 1 ६४ 
| । € । १५ । । 


जि म कि भिति भि भनक. ७9 ७09 


मेरुम सू्ैका जो मध्यम ओौर वाह्य अन्तर दहै वही मेशूसे चन््रका भी मध्यम मौर 
वाद्य अन्तर है । विशेष इतना दहै कि सूयं ओर मेस्के मध्यगत अन्तरकी अपेक्षा चन्द्र ओौर मेरूके 
मध्यगत मध्यम अन्तर इकसठ भागोमिसे चार भागों (दृश्)से हीन दै तथा वाह्य अन्तर आठ 
भागों (द्व) से हीन है (देखिये पीडे इलोक ४४८-४५) ।। ५९ ॥ 

विरेषार्थं-- यहां सूयंकी अपेक्षा मेरुसे चन्द्रका जो मध्यम अन्तर चार वटे इकसरे 
भागों (च्छ) से हीन तथा वाह्य अन्तर आठ व्रटे इकसठ भागों (र्व) से हीन वतलाया गया 
दै उसका कारण दोनोके विमानगत विस्तारका भेद है-- सूरयके विमानका विस्तार &5 यो. 
ओौर चन्दरके विमानका विस्तार दं& यो. है । इस प्रकार सूर्यके विमानकी अपेक्षा चन्द्रका विमान 
ईब यो. अधिक विस्तृत है । अव जव चन््रका संचार मध्यम वीथीमें होगा तव उसके विमानका 
आधाभाग इस ओर जौर आधा भाग उस जोर रहेगा ! अत एव उसके टस अन्त रमे सूर्यके अन्तरकी 
अपेक्षा द (च्--२) भागोकी हानि होगी । परन्तु चन्द्रका वाह्य मार्गमे संचार होनेपर उसका 
विमान वचँकि संचारकषे्र (५१०९ यो.) भीतर ही रहेगा, अतएव सूर्यकी अवेक्षा चन्द्रक 
विमान जितना अधिक विस्तृत है उतनी ("ई ईड) ही उसके वाह्य अन्तरम सूरयके 
अन्तरकी अपेक्षा हानि भी रहेगी । 

इस वाद्य अन्तरमेसे पूर्वोक्त चयको कम कर देनेषर शेप उपान्त्य अन्तर्‌ माना जाता 
दे, उसी चयसे रहित वह्‌ उपान्त्य अन्तर वाद्य अन्तरकी अपेक्षा तीसरा अन्तर होता है-- 
४८५३२९६ .-३६१४--४५२९३ १२२ उपान्त्य अन्तर; ४५२९३१ 
स अन्तर ॥। ६० ॥ 0. 

प्रथम वीधीमें स्थित दोनों चन्द्रोके मध्यमे निन्यानवे हजार छह सौ चारीस 
(९९६४०) योजनका अन्तर है 1 ६१ 1) वहत्तर योजन ओर एक योजनके चार सौ सत्तारईस 
जंोमिं तीन सौ अट्ठावन अंश (२९२ ५..२-७२६>< दोनो यरका दुगणा दिवसगतिक्षेत्र) 
इतना यहां चयका प्रमाण ह ॥ ६२ ॥ प्रथम वीथीं स्थित दोनों चन्द्रोके उपर्युदत अन्तरमें इस 
चयके मिला देनेपर जनन्तर (द्वितीय) अन्तरका प्रमाण होता है जौर फिर इसमे उसी चयकौ 
मिला देसे तृतीय अन्तरका प्रमाण होता दै ~ ९९६४८०७२ ९९७ १२२६ यो.; 
९९४७ 1७२७ ९९७८५ ड यो. 1 ६३ ॥ दोनों चन्द्रोका मध्यम यर अन्तिम 
अन्तर दोनीं सूयकि समान कहा गया है । विरोपर इतना है कि सूयकि मध्यम अन्तरकी अवेक्षा 


५२... < १५५४५ -- 
दऊ-२९ ड र ऊ = ४५२५७. 
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निशदर्घ सहस्राणां तथेव नियुतच्रिकम्‌ । रूपोना नवतिश्चैव परिधिः पूर्दमण्डले ।॥ ६५ 
२ १५०८९ 
उत्तरं द्विशतं व्रिशचयोजन्धन्यत्र संख्यया । सप्तद्विकचतुर्णा चं त्रिचतुष्ककसंकश्चः । ६६ 


१६२ 
॥ ४२७॥ 


भानोरिव परिक्षेप इन्दोसध्यान्तसण्डले ! समप्तद्िकचतुष्काणाससीतिद्िश्तेन च ।! ६७ 


तच्यस्तिंशच्छतेनांशेः कपराद्धीनो भवेद्‌ धु चम्‌ ! स एटोत्तरहीनः स्यादरपान्स्येऽन्तरसभिष्यते ॥ ६८ 


| २८५ | ५२३२ | 
४२४७ ` ४२४ 
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चन्द्रोका मध्यम अन्तर इकसठ भागोमे आठ भागों (ह्व) सेहीन है तथा बाह्य अन्तर दो अठ 
(८>.२) अर्थात्‌ सोलह गों (२५)से हीन है ।! ६४॥ 
विल्ेषाथं -- सूर्यं ओर चन्द्रका जो प्रथम वीथीमें मेरुसे ४४८२० यो. प्रमाण अन्तरं 
वतलाया गया दहै उसको दुगुणा करके प्राप्त संख्यामे मरके विस्तारको मिला देनेसे प्रथम वीथीमें 
स्थित दोनों सूर्यो तथा दोनों चन््ोके भी सध्यगत अन्तरका प्रसाण प्राप्त होता है यथा-- 
४४८२००८२ १०००० = ९९६४० यो. । अव्‌ चन्द्रका विमान चूंकि सूर्येके विमानसे द्र यो. 
अधिक विस्तृत है, अत एव मध्यम वीथीमें संचार करते समय दोनो चन्द्रविमानोंका आधा भाग 
इस ओर तथा आधा भाग उस गर रहनेसे सू्यकि अन्तरकी अपेक्षा मध्यम वीथीगत दोनों 
चन्द्रोके अन्तरम ्ढयो. की हानि रहेगी । परन्तु बाह्य वीथी संचरण करते हुए उभयं 
चन््रोके मध्यगत अन्तरमें यह्‌ हानि दुगणी (६) रहेगी । कारण इसका यह्‌ है बाह्य वीथीगत 
उभय चन्द्रोके विमान पूणे रूपसे संचारक्षेत्रके भीतर दही रहगे । इेलोक ६२-६२ के अनुसार 
मध्यम एवं वाह्य वीथीमें स्थित दोनों चन्द्रौके मध्यगतं उपयुक्त अन्तरका प्रमाण इस प्रकारसे 
प्राप्त होता है-- ९९६४० ¬- (७२४5 >< %* ) = १००१४९६. यो. उभय चन्द्रोका मध्यम 
अन्तर, १००१४९६३ 1 दवं = १००१५० यो. उभय सूर्योका मध्यम अन्तर (देखिये पीष्छ 
दलोक ४८) ; ९९६४० - (७२३२६ >‹ १४) = १००६५९४२ यो. उभय चन्द्रोका बाह्य 
अन्तर, १००९६५९ द +- ३६ = १००६६९० यो. दोनों सूर्थोका बाह्य अन्तर । 
पूवे वीथीमें परिधिका प्रमाण तीन लाख तथा तीसके आधे (पन्द्रह) हजार नवासी 
(३१५०८९) योजन है ।। ६५ । यहाँ चयका प्रमाण दो सौ तीस योजन ओौर एक योजनके 
चार सौ सत्ताईस भागोमेसे एक सौ तेताटीस भाग (२३०२४द) प्रमाण है ।। ६९ | चन्द्रकी 
मध्यम ओर अन्तिम व्रीथियोमें परिधिका प्रमाण सूयेके ही समान है । वहे उससे केवर मध्यम 
वीथीमे एक योजनके चार सौ सत्ताईस भगोमेदो सौ अस्सी भागों (२९९) से तथा बाह्य 
वीथीमें एक सौ तेतीस भागों (3३) से हीनदहै। इस वाद्य परिधिके प्रमाणमेसे एक चयके 
क्म कर देनेपर उपान्त्य परिधिका प्रमाण होता है ।। ६७-६८ ॥ यथा-- २३१५०८९ ¬- 
(२३०२३ >‹ % ) = ३१६७०१६५ यो. मध्य परिधि; २३१५०८९ ~- (२३०१२द्‌ >‹ १४) 
== ३१८३१३४२ यो. बाह्य परिधि ! ये दोनो परिधियां सूर्यकी उक्त परिधियोसे क्रमशः २९५ 
== 5 ओर 3१३ == 2 योजनसे हीन दँ रूयकी मध्यम वीथीकी परिधि ३१६९७०२ यो. 
३१६७०२-२<९ २१६७० १२१४; भूयैकी बाह्य वौथीकी परिधि ३१९८३१४; ३१८३ १४१३३ 


११२1 लोकविधागः { ६.६९ 


एकवष्ठ्चंशकषः श्रुद्धनियुतं ड्गुणिताष्टैः । सूर्ययोरन्तरं मध्यं लावणस्योध्वेयायिनोः ।। ६९ 
१०५००००० ॥ ञ्छ्रण ५ 
जस्वूदीपजगत्यदच अरसू्यान्तरान्तरे । मण्डलेऽभ्यन्तरे जेयो वतंस्ानौ दिवाकरः ।। ७० 
४९९९९ ! ३५ 

पटषष्डिश्च सहलाणि षटदण्टया षटछत्तानि च । धातक्ीलण्डसूर्याणां देदोनन्यन्तरं जतम्‌ ॥\*७१ 
। ६६६६६ । च्छण १८६ 

लावणस्य जगत्यारच अर्ैसूर्यान्तयन्तरे \ सण्डलेऽभ्यन्तरे चेयो वतमानो दिवाकरः \ ७२ 
। ३३३३३ । ऋणं ५.५ । 
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== ३१८३१३२९ यो. \ वाह्य परिधि ३१८३१३२३ - २३०८४ 
उपान्त्य परिधि ॥ 


रवणोद समुद्रके उपर संचार करनेवाले दो सूरयोकि मध्यमे एक योजनके इकसट 
भागोमिंसे छह गुणे गाठ अर्थात्‌ अङ़्ताठीसर भागोसे कम॒एक लाख (९९९९९ ई) योजन 
प्रमाण अन्तर होता दहै) ६९ 1] 

विेषार्थ-- क्वणोद समुद्रम संचार करनेवलि सूर्योकी संख्या ४ है । इनमे दौ सूयं 

लवणोद समूद्रके इस ओर तथा दो सूयं उस ओर संचार कसते हँ! इन दोनों सूयकि मध्ये 

रहनैवाले अन्तरका प्रमाण जो यहां ९९९९९१३ योजन वतलाया गया है वह्‌ इस प्रकारसे प्राप्त 
होता दै- र्वणोद समुद्रे एक ओर चूकि रही सूयं संचार करते हैँ; त एव उसके विस्तारमेसे 
दो सूर्यविम्वोके विस्तारको घटाकर शेषमें आधी सू्यसंख्या (य) का भाग दे देनेसे उपयुक्त 
यन्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे [२०००००- (5०) ) ~ = ९९९९९२३ 
( १०००००- र ५ ) यो 

उपर जो दोनों सू्योकिं मध्यमे अन्तर वतलाया गया है उसे आधा अन्तर जंवृद्रीपकी 
जगती ओर लवणोद समुद्रम संचार करनेवाले सूर्यके अभ्यन्तरः वल्यमे जानना चाहिये- 


२९९९६ ३--२ = ४९९९ रई यो. 1 ७०॥ 


विक्ेपाथे-- अभिप्राय यह दहै कि क्वण समुद्रम जौ चार चार्‌ सूय -चन्द्र संचार करते 
हवे एक एक परिधिमेदोदो हैँ । इनमें लवण समृद्रकी अभ्यन्तर वेदीसे ४९९९९३५ योजन 
समुद्रके भीतर जाकर परिधि है । वहांपर सूर्यैका विमान है ओौर वह ई यो. विस्तत है । इसके 


यागे ९९९९९१३ यो. जाकर परिधि है । वहापरसूर्यका विमानदहै। यहु भी यो. ही 


विस्तृत दै । फिर इसके अगे ४९९९९३९ यो. जाकर ल्वण समद्रकी वाद्य परिधि है । इस 


सवको मिलानेपर छ्वण समुष्रका-पुरा दो खख यो. विस्तार होता है- ५४९९९९३ ९ 1-5-- 
९९९९३ ‡ +र ६ +-४९९९९ ई =२०००००यो 

घातकौखण्डटीपमे संचार करनेवाटे सू्योकि मध्यमे कुछ कम छयासठ हजार छह सौ 

छ्यासठ याजन मात्र अन्तर माना गया है {४०००००- (९ >८१२ ) } ~~ शर == ६९९९५२६१. 


या 11 ७१।। छवण समुद्र सम्बन्धी जगतीसे अघं सूर्यान्तर (६६९९५२६२ ~ .) मे अवस्थित 


= ३१८०८३४६ यो. 


७५. 


=~६.८० ] षष्ठो विभागः [ ११३ 


अष्टातरिश्त्सहूलांणि नवत्तिड्च सपञ्चका } कालोदाणंवसूर्याणां देना मतमन्तरम्‌ । ७३ 
। ३८०९५ । ५९२, । 
धातक्याह्जगत्यांङ्च अधसूर्यान्तरान्तरे । मण्डलेऽभ्यन्तरे ज्ञेयो वतमानो दिवाकरः ॥ ७४ 
। १९०४७ | र । 
हर्पविशतिसहस्राणि दाविशति-शतद्रयम्‌ । पुष्कराधरधिसूर्याणां देनं मतमन्तरम्‌ 1! ७५ 
२२२२२ ऋणं ३९ 
कालोदकजगत्यहच अर्धसूर्यान्तरान्तरे ! मण्डलेऽभ्यन्तरे ज्ञेयो वतमानो दिवाकरः ।\७६ 
। १११९१ ऋणं । ९६९। 
आरौ गजगतिश्वानोमध्ये चारवगतिभवेत्‌ । अन्ते ्िहुगतिः प्रोक्ता मण्डले तत्त्वद्ष्टिभिः ॥ ७७ 
दुष्टस्य परिधेमनि ^ मृहूर्तः धष्टिभिहुं तेर । यल्लन्धं तच्च भान्वोडच मुहुतंगसनं सवेत्‌ । ७८ 
हिप््बार्च्छतं चैकं पञ्चादास्रथमे पथि । नव दिकं च षष्ठ्यंडाः- पुष्णोमीहूतिकी गतिः ।७९ 
। ५२५१ \ ६० 
षटु्िश्षच्छतपष्टचं शाः सहसरं पञ्चसप्ततिः \ पुहतंगसने वृद्धिः परिधि प्रति सूययोः ॥ ८० 


१०७५ 
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अर्भ्यन्तर वख्यमें सूर्यं वतमान है, एेसा समञ्लना चाहिये ॥ ७२॥ कालोद समुद्रमे संचारं करने- 
वाले भूरयोकि मध्यमे कुछ कम अड्तीसर हजार पंचानबे योजन मात्र अन्तर माना गया है -- 
{ ८०००००-(‡4>८@ ) ]-- ¢ == ३८०९४३९८ यो. ॥ ७३।॥ धातकीखण्ड नामक 
दीपकी जगतीसे अधं सूर्यान्तर (३८०९४२४२) मेँ अवस्थित अभ्यन्तर वलयम वतमानं 
सूयं समञ्चना चाहिये ॥ ७४ ॥ पुष्कराधं द्वीपमे संचार करनेवाके आधे सूरयोकि मध्यमे कुछ कम 
वोर्दसं हजार दो सौ वाईस योजन मात्र अन्तर माना गया है- {८००००० - (ई 5>८५२ ) ] 
२२२२१२३ ईद यो. ॥ ७५ ॥ कालोदकं समृद्रकी जगतीसे अधं सूर्यान्तर (२२२२१९३९ 

--२) मे अवस्थित अभ्यन्तर वल्यमे वतंमान सूयं समक्षना चाहिये । ७६ ॥ 

तत्त्वदक्शियोके द्वारा सूर्यकी आदिम मण्डलमे गजगति, मध्यमे अद्वगति आर अन्तमें 
सिंहगति कही गई है ।। ७७ ।। अभीष्ट प्रिधिका जो प्रमाण हो उसको साठ मुहृतसि भाजित 
करनैपर जो लब्ध हो उतना सूरयकौ एक मुहूतं प्रमाण गतिका प्रमाण होता है ॥। ७८ 1] 

उदाहरण ~ प्रथम परिधि ३१५०८९ यो. ; ३ १५०८९--९०== ५२५१२ यो. । यह्‌ 
परथमं परिधिमें स्थित सूर्यकी एक मृहूतं परिमित गतिका प्रमाणदहै। 

प्रथम पथमे सूयेकी इस मूहूतं परिमित गत्तिका प्रमाण वावन सौ इक्यावन योजन 
ओरं एक योजनके साठ भागौमेसे नौ व दो अर्थात्‌ उनतीस भाग (५२५ १२९) मात ह ।॥७९॥ 

अगे प्रसेक परिधिमें संचार करते हए दोनो सूर्योकी इस मुहूतं परिमित गत्तिमे उत्त+ 
रोत्तर छनत्तीस सौ साठ भागोमसे एक हजार पचत्तर भागो (‡ ६६) की वृद्धि होती गई है।।८०॥ 








~~~ ~ 





१अाप सनिं । २षपष्टंते।! ३ ब षष्ठचंताः। 
लो. १५ 


९६.८१ 
१९४) लोकविभाग [ 


ल्िपञ्चाकच्छतं यञ्च षष्टचंशार्च ° चतुरक \ बाह्ये च परिधौ सूरयमृहूतंगमनं भवेत्‌ ।॥ ८१ 
। ५३०६1६५ । ॥ 
प्रक्षेपेण पुतनर््युना यान्त्या मोौहौतकी गतिः ! उपान्त्या च तृतीया च शहूतगतिरिस्यते !! ८२ 
हितस्य कविशस्य त्रयो विशतिस्शकाः । द्िषष्िश्च मुहूर्ताः स्थुः शशिन मण्डले गतौ । ८३ 
1 ६२} २ | । 
इन्दोः पञ्चसहस्णि चतुःसप्ततिरेव च  किचिदूना मुहु्तन चान्तभेन्दमतिभेवेत्‌ \\ ८४ 
1 ५०७४ ऋणं 1: । । 

निभिरम्यधिका सैव सप्तभागेरच पञ्चभिः । किचिदूनेगंतिवेद्या शरिनः प्रतिमणग्डके ॥ ८५ | 

| ॥३।७। । र 
श्रतं पञ्चसहस्राणि मध्यमौर्हतिकी गतिः! षड्वक्ात्या युतं ° तत्तु सीधा भवति वाहिरे \\ ८६ 

1 ५१२६ । 

्रकषेषोनं तदेव स्याद्‌ बाह्यानन्तरमण्डले । तावदरनं पुनश्चैव तृतीये सण्डले गतिः 1 ८७ 
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बाह्य परिधिमें सूर्यकी मुहृतंप्रमित गतिका प्रमाण तिरेपन सौ पांच योजन ओौर एक 

योजनके साठ भागोमेसे चौदह भाग मात्र है-- बाह्य परिधि ३१८३ १४ यो.; ३१८३ १४.६० 

== ५३०५१ यो. । अथवा चयका प्रमाण ई ६7 है, अत्तः ५२५ १३५६ ६ >><(१८४-१) } 

== ५३०५२१४ यो. 1 ८१1 सूरयैकी जो यह्‌ मृहृतैप्रमाण अन्तिम गति है उसमेसे एक प्रक्षेप 
१०५६७५५ 


०) को कम कर देनेपर उसकी मुहूतं प्रमित उपान्त्य गतिका प्रमाण होता है, इसमेसे 
भी एक प्रक्षेपको कम कर देनेसे अन्तिम वीथीकौ ओरसे उसकी तीसरी मृहृतंप्रमित गति मानी. 
जातीहै)। ८२॥ 

अपनी वीथियोपेसे किसी भी एक वीथीमें संचार करते हुए चन्द्रके उसको पूरा करने 
ासठ मृहृते गौर एक मुहृतंके दो सो इक्कीस भागोमेसे तेईस भाग प्रमाण (६२३ महुते) 
काल रुगता है 1 ८३ 1। [ प्रथम वीथीमें ] चन्द्रकी मुहूतंप्रमित मन्द गत्तिका प्रमाण पांच 
हजार चौहत्तर (५०७४) योजनसे किचित्‌ कम है-- परिधि ३१५०८९ == ५५९३४६६९ एक 


वीथीको पुरा करनेका काल ६२ = १३९३ मुहुतं ; 5५५४०९५ ~ १,३५.२५ - ५०७६ 


‰ईछ‰२== ५०७३ यो. जौर ३ कोससे कुछ कम (1८४1! वही गति आगे द्वितीय आदि वीथियो- 
मेसे प्रत्येक वीथीम उत्तरोचर तीन योजन जौर एक योजनके सात भागमेमि कुछ कम पांच 
भागो (३) से धिक होती गई जानना चाद्ये ।॥ ८५ ।। मध्यमे चन्द्रकी मृहुर्तगतिका प्रमाण. 
पाच हजार एक सौ (५१००) योजन है, इसी छन्वीस (= २५०९७ ) योजनोके मिला देनेपर 





वह (५१२६) उसकी वाह्य वीथीमें महूतेप्रमित सीघ्रगतिका प्रमाण होताहै ।॥८६॥ एक .. 


प्रक्षेप (३७) से कम वही वाह्यसे अनन्तर अर्थात्‌ उपान्त्य वीथी चन्द्रकी मृहतेप्रमित गत्तिका 


प्रमाण होता है । इसमेसे भी उतनाही केम कर देनेपर शेष रहा वाह्यकी ओरसे तृतीय वीथीमें - 
उसकी मृहुतंप्रमित गतिका प्रमाण होता है । ८७ ॥ 





१ भाप षष्ठंणाच्चं। २ च विशब्युतं। 


4 


- । ` ~६.९६.{ _ षष्ठो विभागः [ ११५ 


श्रावणेऽभ्यन्तरे साग वर्तमाने रवौ दिने । अष्टादशमूहुर्ताश्च दादज्ञेव निश्ला भवेत्‌ । ८८ 
षड्‌ द्विकं पञ्च चस्तारि नव तापोऽभ्यन्तरे पथि } दशंशञान्‌ सप्त तस्यार्धं पुरः पञ्चा वेद्‌ रवेः ॥८९ 
। ९४५२६ 1 4 । तस्यार्धं ४७२६३ ! २ । 
` निर्बष्टि च सहस्राणि पुनः सप्तदशैव च । चतुरः पञ्च 'भागांडच तमःपरिधिरिष्यते ।। ९० 
¢: ¡ ६३०१७} 

चैाखे ` कर्तिके मध्ये बतमनि दिवाकरे } पञ्चदल्मुहूर्ताश्च दिनं रात्िस्तथेव च । ९१ 
 - नवसप्तति सहस्राणि पञ्चसप्तति शतं पुनः । दिभागं सध्यमे तापस्तमश््च परिधौ भवेत्‌ ।। ९२ 

1 ७९१७५ । २.। 

वर्तमाने रवौ बाह्ये माघे मासे दिनं भवेत्‌ 1 दादेव मृहूर्तीश्च निशषषष्टादश मुहूतकम्‌ ॥\ ९३ 
` निर्षष्ट.च. सहलराणि द्िर्षाष्ट षट्‌्छतानि च । चतुरः पञ्चभागाश्च तापः स्याद्‌ बाह्यमण्डले॥। ९ 


। ६३६६२ । ५।. 
नर्व. च सहलाणि पञ्चान्यानि चतुःशतम्‌ \ चटवारि न्वेति पञ्चमांशं बाह्ये तमो भवेत्‌ः॥। ९५ 
॥ 1 ९५४९४ 1 3 । 
, . परिधीनां देषु १ टयो रात्रिदिनं तरिषु । अभ्यन्तरे स्थिते भानौ चिपरीतेः तु बाहिरे 1! ९६ 
। १५५1 1 
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श्रावणं मासमे सूयेके अभ्यन्तर वीथीमे रंहनेपर अटरह (१८) महूत परमाण दिनि 
ओर बारह (१२) महते प्रमाण रात्रि होती है ।। ८८ 1 सू्यके अभ्यन्तर पथमे स्थित होनेपरं 
वहां तापक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण अंकक्रमसे छह, दो, पांच, चार ओर नौ अर्थात्‌ चौरानवे 
हजार पांच सौ छव्वीस योजन ओौर एक योजनके दस .भगोमेसे सात भाग (९४५२६ यो.) 
माच होता है।1८९्पूर्यके अभ्यन्तर पथमे स्थित होनेपर तमक्षेत्रकी परिधि तिरेसठ हजार सत्तरह्‌ 
योजनः. ओर एकं योजनके पांच भागोमेसे चार भाग (६३०१७ } प्रमाण मानी जाती है ।९०॥ 
वैशाख, मौर कातिक मासमे मध्यम पथमं सूर्यके वतमान होनेपर पन्द्रह सहतं प्रमाण 
दिन ओौर उतनी ही.रारि भी होती दै ।। ९१॥ उस समय मध्यम परिधिमे तापका प्रमाण 
` उन्यासी' हजार एक सौ .पचत्तर योजन ओर दो भाग (७९१७५ यो.) मातर होता है । तमकी 
परिधिका भी प्रमाण इतनादहीहोतादहै।। ९२॥ 
, . माघमासे सूयेके बाह्य पथमे वतमान होनेपर दिन बारह महतं प्रमाण ओौर रात्रि 
अलरह्‌ मुहूतं प्रमाण. होती है ।। ९३ ॥। उस समय बाह्य वीथीमे तापकी परिधि तिरेसरट हजार 
` छह सौ बासठ.योजन ओर एक योजनके पांच भागोमेसे चार भाग (६३६६२) प्रमाण होती 
` , है 11. ९४.॥ इसी बाह्य वीथीमें तमकी परिधि नन्वे ओौर अन्य पांच अर्थात्‌ पंचानवै हजार चार 
` सौ.चौरानवे. योजन ओर एक योजनके पांचवें भाग (९५४९४ ) प्रमाण होती है 11 ९५॥. ` 
न सू्यके.अभ्यन्तर मागेमें स्थित रहनेपर परिधियोकरे दस भागौमेसे- दो भागोमे रात्रि 
... ` ओर तीन. भागों दिन होता है तथा उसके बाह्य मार्भमे स्थित होनेपर उसके विपरीत अर्थात्‌ 











१ दशांतेष्‌ । २ बं विपरीतौ 


११६ ] लोकविभागः [ ६.९७ 


तापः सुराद्रिसघ्यास्च फावत्लवणंषष्ठकस्‌ । योजनानामधश्चो्ध्वमण्टादशशतं शतम्‌ ॥ ९७ 
। ८३३२३ \ > ! १८०० 1 १०५ । 
षट्‌ चतुष्कं च शस्यं च सप्तक टौ च पञ्चकम्‌ 1.१ नी रधेष्वष्टष्षष्ट [भागस्य परिधिः परिकीतितः।।९८ 
। ५२७००४६ 1 

अभ्यन्तरे रवौ याति भण्डले सर्वमण्डले । तायक्षे्रस्य परिधिस्तमसश्ष्च निशम्यताम्‌ \\ ९९ 

तरिकंकौकाष्टपञ्चेकं चतुरः पञ्चसांशकतान्‌ \ मण्डलस्थान्धिषष्ठस्यः तापस्य परिधिभेवेत्‌ ।॥ १०० 
। १५८११३। ६ । 

नव शुन्यं चतुः पञ्च रन्येकं पञ्चमांशकषम्‌ । सण्डरध्यान्धिषष्ठस्य तमसः परिधिभवेत्‌ \\ १०१ 
।-१०५४०९ । ~ । 

चतुतेव चतुः पञ्च नवकं पञ्चमांशकमू । तापस्य परिधिर्बाह्यमण्डलस्थ भवेद्‌ धुम्‌ ॥ १०२ 


\ ९५४९४ 1 ५ । 
दिकषटकं षट्‌ त्रिकं षट्कं २चतुःपञ्चांशक्तान्‌ पुनः । तमसः परिधिर्बह्यिमण्डले निचितो भवेत्‌ ॥ 
। ६३९६२ 1 ९ 
नर्वात्‌ प्ञ्चभिथुक्तां सहस्राणां दश्षापि च। त्रिपञ्चमसिकांस्तापपरिधिर्मध्यमे पथि 1 १०४ 
॥ ९५० ९ 9 | | 
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तीन भागम रात्रि ओर दो भागोमं दिन होता है ॥ ९६ ॥ सू्ताप मेरु परवैतके मध्य भागसे 
सेकर्‌ रवण समुद्रके छठे भाग तेक (जं. ५०००० ~+ ल. १०६० == ८३३३३) नीचे 
अठारह सौ (१८००) ओर उप्र एक सौ (१००) योजन प्रमाण माना गया है ॥ ९७ ॥ 
रवण समुद्रके छठे भागको परिधिका प्रमाण अंक क्रमसे छह, चार, शुन्य, सात, दो ओर पांच; 
अर्थात्‌ पांच राख सत्ताईस हजार छयालीस (५२२७०४६) योजन कहा गया है ।। ९८ ॥ 
सूयेके अभ्यन्तर वीथीमें संचार करनेपर सब वीथियोमि जो तापक्षेत्र ओर तमक्षे्रकी 
परिधिका प्रमाण होता है उसे सुनिये 11 ९९ ।1 उस समय क्वण समुद्रके छठे. भागम तापकी 
परिधि अंकक्रमसे तीन, एक, एक, आठ, पांच ओर एक; अर्थात्‌ एक राख अट्ठावन हजार एक 
सौ तेरह योजन तथा एक योजनके पांच भागोमेसे. चार भाग (१५८११३२) प्रमाण होती है 
11 १०० 11 रवण समृद्रके छठे भागमे तमकी परिधि अंकक्रमसे नौ, शून्य, चार, पांच, शून्य 
ओर एक अर्थात्‌ एक कख पांच हजार चार सौ नौ योजन तथा एक योजनके पांचवें भाग 
(१०५४०९२ )प्रमाण होती है ।। १०१ ।। बाह्य वीथीमे तापकी परिधि अंक रमसे चार, नौ, 
चार, पाच आर नौ; अर्थात्‌ पंचानवै हजार चार सौ चौरानवे योजन तथा एक योजनके पांचवे 
भाग (९५४२९४९ ) मात्रे होती है 1 १०२॥ बाह्य वीथीमें तमकी परिधि अंकक्रमसे दो, चट्‌, 
छट, तीन गौर छह ; अर्थात्‌ तिरेसठ हजार छह सौ बासठ योजन तथा एक योजनके पांच 
भागोमेसे चार भाग (६३६६२) प्रमाण निरिचत है ॥ १०३॥ मध्यम मार्गमे तापकी 
परिधि पंचनवं हजार दस योजन ओर एक योजनके पाच भागोमिं तीन भाग ( ९५० १०द ). 





१ च नीरदे" । २ व 'वदिपष्ठस्य । ३ आ प दिकपट्‌कं पट्‌त्निकं पट्कं षटृत्रिकं षट्कं चतुः । 


-६.११२ 1 षष्ठो विधागः [ ११७ 


त्रिषष्टि च सहल्राणि पञ्चध्नं चाष्टषष्टिकस्‌ ! द्विपञ्चमां शक मध्ये तससः परिधिः पथि \ १०५ 


1 ६२३३२४० । ५ 
चतुःशतमशीति च षट्कं नवसहसकम्‌ । त्रिपञ्चमां शकान्‌ मेरोः फरिधावातपो भवेत्‌ 1} १०६ 
। ९४८६ । ३ । 
त्रिशतं षट्सहस्रं च चतुविशतिमेव च ! ह्विपञ्चमांशकोौ मेसः परिधौ तिमिरं भवेत्‌ ॥ १०७ 
1 ६२२४ । ५। 


मध्यमे सण्डले याति भास्करे सर्व॑सण्डले । तापक्षे्रस्य परिधिस्तमसक्च समो भवेत्‌ \॥ १०८ 

एक्‌. रसप्तककं च त्रिकमेकः हिभायकम्‌ ! परिधिक्चान्धिषष्ठाशे तापस्य तमसश्च वे ॥१०९ 
। १३२१७६१ । 

सप्तति च सहस्राणि नवार्ध चाप्टसप्ततिम्‌ ! हश च परिधिस्तापतमसो बाह्यमण्डले ।। ११० 
1 ७९५७८ । ३ । 

अण्टसप्ततिसहस्राणि शतसप्त-दविसप्ततिम्‌ \ चतुथं च तापः स्यात्‌ तमसद्रचाभ्यन्तरे पयि ॥ १११ 
। ७८७७२ ! ‰ । 

सहसरसप्तके पञ्चयुतं नवशतं पुनः । यंशं मेरपरिक्चेपे तापदच तिमिर भवेत्‌ ।॥ ११२ 
। ७९०५ । १ 





॥ 





प्रमाण होती है ।॥। १०४ ॥ मध्यम मार्गमे तमकी परिधि तिरेसठ हजार ओर पांचगुणित अडसठ 
(६८८५) अर्थात्‌ तीन सौ चालीस योजन तथा एक योजनके पांच भागोमे दौ भाग 
(६३३४०२३) प्रमाण होती है ।। १०५ ॥ मेर पवेततकी परिधिमे नौ हजार चार सौ अस्सी ओर 
छह अर्थात्‌ छयासी योजन तथा एक योजनके पांच भागौमेसे तीन भाग (९४८६) प्रमाण ताप 
होता है 1 १०६ 1 मेरूकी परिधिमें छह हजार तोन सौ चौनीस योजन तथा एक योजनके पाच 
भागोमेसे दो भाग (६३२४२ ) प्रमाण तम होता ह ।। १०७ ॥ 

सूर्यके मध्यम्‌ वीथीमे संचार करनेपर सब वीथियोमें तापक्षेत्र ओौर तमकी परिधि 
समान होती है ।॥ १०८ ।। उस समय लवण ॒समुद्रके छठे भागमें तप॒ ओर तमकी परिधि 
अंकक्रमसे एक, छह, सात, एक, तीन ओर एक अर्थात्‌ एक राख इकतीस हजार सात सौ इकसठ 
योजन तथा एक योजनके द्वित्तीय भाग (~ध ~ १३१७६१२) प्रमाण होती 
है ।॥ १०९॥ बाह्य वीथीमें ताप ओर तमकी परिधि सत्तर, नौ ओौर अधं हजार अर्थात्‌ उन्यासी 
हजार पांच सौ अर्तर योजन तथा एक योजनके दितीय भाग (<° --०-१२१> == ७९५७८ ) 
प्रमाणः होतीः है । ११० । अभ्यन्तर मागमे ताप ओर तमकी परिधि अन्तर हजार सातसौ 
वहृत्तर योजन ओर एक योजनके चतुथे भाग (++ ~ ७८७७५२२ ) प्रमाण होती 
है! ११९१ मेरुकी परिधिमें ताप ओौर तम सात हजार नौ सौ पांच योजन तथा एक योजनके 
दवितीय भाग (>१°ह९+~ -- ७९०५१) प्रमाण होते हँ ।। ११२॥ 


१ प वतपो । २प एकषष्ठि सप्त । 


११८ | लोकविभागः | ६.११६- 


|} 


वाह्रि मण्डले याति भास्करे सर्दखण्डले ! परिधिदचातपस्यापि तिमिरस्य निशम्यताम्‌ ॥ ११३ 
नियुतं पञ्चसह्ाणि नवाधिकचतुः्तस्‌ । पञ्चमा च तापश्च षष्ठे लवणोदधेः ।। ११४ 
 १०५४०९ । ९ । 
घरीण्येकमेकमण्टौ च पञ्चे पञ्चनांश्चकान्‌ । चतुयोऽभ्बुधिषष्टरे तमसः परिधिभयेत्‌ \ ११५ 
। १५८११३ \ ५ । । 
सहस्राणां त्िर्बाष्ट च चिश्तं दवि्ध्नावशतिम्‌ । पञ्चर्ताशौ चवेत्तापपरिधिसेध्यसण्डले । ११६ 
! ६३३४० 1 ५ ॥ 
दहल्राणां भवेत्पञ्चनर्वाति दश्षक्‌ पुनः । त्रिपञ्चांशान्‌ परिभेपस्तमसो मध्यमण्डले ।। ११७ 
! ९५०१० \ ३ । 
स त्रर्षाष्ट सहल्लाणां सम्तादशभिरन्विताम्‌ । चतुपञ्चाहकास्तापस्तिष्ठेदभ्यन्तरे पथि. ॥ ११८ ` 
। ६३०१७! ५ । । | 
सहस्राणां च चत्वारि नर्बति शतपञ्चकस्‌ । षड्विर्शत दलांशांस्च सप्त चाभ्यन्तरे तमः \\ ११९ 
। । ९४८२६ । = । 
चतुविशतिसंयुकतं त्रिशतं षट्‌सहस्रकन्‌ टौ पञ्च मांशकौ तापः सुराद्रिपरिधौ भवेत्‌ ।। १२० 
1 ६३२४! > । 
चतुःतं सहलाणां नवकं" षडशीतिकम्‌ । त्रिपञ्चसांशकान्‌ मेरूपरिधौ तिभिरं भवेत्‌ ॥ १२१ 
! ९४८६ \ ३ \ 





०००० 


सू्यके वाह्य मागमे संचार करनेपर सव वीधियोमें ताप ओर तमकी परिधिका जो 
प्रमाण होता है उसे सुनिये ॥ ११३ ॥ उस समय लवण समुद्रके छठे भागम तापकी परिधि 
एक छख पाच हजार चार सौ नौ योजन तथा एक योजनके पांचवें भाग (९५१४९०१२ == 
१०५४०९९) प्रमाण होती है ।। ११४ ॥ ख्वण समुद्रके छठे भागम तमकी परिधि अंकक्रमसे 
तीन, एक, एक, आट, पांच ओर एक अर्थात्‌ एक लाख अट्ठावन हजार एक सौ तेरह योजन ओौर 
एक योजनके पांच भागोमेसे चार भाग (२५०५०२१८ ~ १५८११३२) प्रमाण होती है 
। ११५ ॥ मध्यम बीथीमें तपकी परिधि तिरेसठ हजार तीन सौ चालीस योजन तथा एक 
योजनके पांच भागौमिसे दो भाग (२१८५२०१२ = ६९३३४०२) प्रमाण होती है ।। ११६ ॥ 
मध्य बीथीमे तमकी परिधि पचाने हनार दस योजन ओर दक योजनके पांच भागोमे तीन 
नाग (° १९५९२१८ ~ ९५०१० द) प्रमाण होती है। ११७ ॥ अभ्यन्तर मार्गमे तापको 
परिधि त्तिरेसठ हजार सत्तरह्‌ योजन थौर एक योजनके पाच भागम चार भाग (+~ = 
९६३०१७८) प्रमाण होती है । ११८॥ अभ्यन्तर मार्गमे तमकी परिधिका प्रमाण चौरानवें 
दार पचि सौ छव्वीस योजन ओौर एक योजनके दस भागौमेसे सात भाग (२१५१९१४१ ~ 
९४५२६२०) प्रमाण होती है ।। ११९ ॥\ मेर्की परिधिमे तापका प्रमाण छह्‌ हजार तीन सौ 
चौवीन्न योजन उभैर एक योजनके पांच भागे दो भाग (=+रुदै१२ = ६३२४२) मावर 
टौता है 1 १२० ॥ भेरुकी परिधिं तमका प्रमाण नौ हनार चार सौ छयासी योजन अर एक 


यौजनके पाच भागोमे तीन भाग (१०२२५१८ = ९८८६३) मात्र होता है ।। १२१ ॥ 





१ याप नयत्ति। 


-६.१२९ ] षष्टो विभागः [ ११९ 


शुस्घननिकाष्टकंकेन धरलब्धं परिधीन्‌ इते \ सा तापतिमिरे तत्र हानिवद्धिदिने दिने ॥ १२२ 
अष्टाछीति शते टे च [न्रदादष्टक्षतएनि तु? । सहस्भागकः षट्‌ च हानिवुद्धचन्धिषष्ठके \ १२३ 
! २८८ 1 १८३० \ 
निसप्तति-कतं भागः सप्तादक्तं पुमः । चतुविशतियुतं हानिवैद्धिः स्ाद्राह्यमण्डले \\ १२४ 
= ! १७ \ २९३६ \ 
शतं चरिसप्ततिरशूयो द्रादसरा्रस्ताखकाः । ताषात्घकारयोर्हानिवृद्धः स्यान्सध्यसण्डकले ।॥ १२५ 
1 १७२ 1 १.० । 
दिसप्तति इवं वय्गत्ररतून्निातसंशकाः" \ तापान्धकारयोहानिव दिर प्रथमे पथि \ १२६ 
1 १७२ ! ‰-२० । 
सप्तादसा पलः पञ्चातटदस्भागन्तः । अातपध्वास्तयोर्हनिवृद्धिः स्यान्सेरसण्डले \॥ १२७ 
! १७ \ १८२० \ 
उदयास्तु रवेर्नलि व्रिषष्ट्टिनिपधेऽपि च ! हुरिरस्यकयोकच रौ व्येकाविशशतं जले ।\ १२८ 
1 ६३ ! ११९ । 
दसरोत्तरं सहल्धं चारक्षेत्र लिवस्वतः \ लावणे च हयं तच्च षट्कं स्थाद्धातकीध्वजे ॥\ १२९ 
} ५९ } 
का 
दून्य, तीन, आठ सौर एक (१८३०) अर्थात्‌ एक हजार जाट सौ तीसका परिधियोमें 
भाग देनेपर जो लब्ध हो वहु प्रतिदिन होनेवारी तापव तसकी हानि-वृद्धिका प्रमाण होता 
ह 1\ १२२ ॥ यह हानि-वृद्धि लवण समूद्रके छे भागम दौ सौ अठासी योजन ओर एक योजनके 
एक दृजार आट सौ तीस सागोमेसे चठ भाग प्रमाण है -५२७०४६-- {८३० = २८ ध 
यो. 1! १२३ 11 यह्‌ टूनि-वुद्धि वाद्य दीथी्े एक सौ तिहत्तर योजन ओर एक योजनके एक 
हजार आठ सौ तीस मागोमेसे सत्तारह सो चौबीस भाग प्रमाण है-३१८३१४- १८२० = 
१७३१९२४ यो. ॥। १२९४ ॥ मध्य वीथीमें ताप ओर तमकी वह हानि-वृद्धि एक सौ तिहत्तर 
योजन अौर एक योजनके अ रट सौ तीस भागोभे एक सौ वारह्‌ भाग प्रमाण है-३१६७०२- 
४१८ = १७३ देटड> यो. 1 १२५॥ ताप ओौर तपकी हानि-वृद्धि प्रथम पथमे एक सौ बहत्तर 
योजन ओर एक योजनके एक हजार ज सौ तीस भागोमेसे तीन सौ उनतीस भाग मात है-- 
३१५० ८९-- १८३० १७२ चठ यो. 11 १२६॥ ताप ओर तसकी वह्‌ हानि-वृद्धि मेरुकी परिधिं 
सत्तरह्‌ योजन ओौर एक योजनके एक हजार आठ सौ तीस भागोमेसे पांच सौ बारह भाग नात्र 
है- ३१६२२ १८३० १७.२२३ यो. ॥ १२७ ॥ 
सर्के उदय (दिनगतिमान ) निवध ओर नीर पर्वतपर तिरेसठ (६३), हरि ओर 
रम्यक कषत्रम दो (२) तथा जल अर्थात्‌ रवण समूद्रमे एक सौ उन्नी (११९) है- ६३२ 
११९ १९८४ 1} १२८ 11 


# 


सू्यैका चारे ( जंबुदरीपमे ] सहका जाधा अर्थषत्‌ पांच सौ भौर दसत योजन 


१ ब दातान्वित 1 २ अ प्‌ त्रिरात्रिशत । 


१२० ] लोकविधागः [९.१३५- 


चारकषत्राणि कालोदे भवन्त्येकं च वक्षतिः । षटत्निश्त्पुष्करा्धे च चारक्षेत्राणि सन्ति च ।! १३० 
व्यक्ीतिश्तदिनानि स्पुरभिजिन्मुख्येषु चायने \ उत्तरेऽधिकदिवषादइच चयश्चंकायने गतः ॥\ १३१ 
! १८३ । 

दिनैकषण्टिभागष्चेसपत्येकपथलडघनम्‌ ! कि त्यशीतिशतस्येति गूणेऽधिकदिनीनि वै 1 १३२ 
प्र १फ ५, ! इ१८३ 1 

दिने दिने मुहूतं तु वधैमाना विभाष्यते 1 मासेन दिवसो वृद्धिवेषण द्वादेव ते ॥ १३३ 

वर्षदरयेन सार्धेन जायतेऽधिकमासकः । पञ्चवषेयुगे १मासावधिकौ भवतस्तथा ॥ १३४ 

सननिपञ्चमभागं च पुष्ये गत्वा च्तुदिनम्‌ । उत्तरायणनिष्त्तिः गेषेष्वष्टदिनेषु च ।! १३५ 
९.1 


अधिक (१८०--३३०=५१०) है । ये चारक्षेत्र क्वण समुद्रम हो, धातकीखण्ड द्रीपमें छह | 
कालोद समुद्रम इक्कीस, ओर पुष्करार्थं दीपमे छन्तीस है ।। १२९-३०॥ 
विदेषाथे-- जंवृहटीपमे २ सूये । उनका चारकेत्र एकही दहै । यह्‌ चारक्षेत्र जेव 
दीपके भीतर १८० ओर रवण समुद्रमे सूथैविम्ब (ई $) से अधिक ३३०४५ इस प्रकार समस्त 
चारकषेत्र १८०--३३ ०५ - ५१०२६ योजन मात्र है । इतने चारक्षेचरमे सूर्यकी १८४ वीथियां 
हैँ । इनमेसे करमशः प्रतिदिन दोनों सूयं मिकुकर एक एक वीथीमें संचार करते हैँ । ख्वण समुद्रमे 
४ सूयं हैँ । इनमेसेदो एक ओर ओर दो दुसरी ओर आमने-सामने रहकर संचार करते हैँ । इस 
प्रकार क्वण समुद्रम ५१०-५१० योजनके २ चार शत्र हैँ । धातकीखण्ड दीपमे १२ सूयं है ! इन- 
मेसे २-२ का एक ही चारक्षेत्र होनेसे वहां ५१०-५१० योजनके ६ चार क्षेत हैँ । कालोद समुद्रम 
४२ तथा पुष्कराधेमे ७२ सूर्यं हैँ । अतत एव उक्त रीतिसे वहां करमर: २१ ओर ३६ चार क्षेत्र है। 
अभिजित्‌ आदि जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट नक्षवोके उत्तरायणमें एक सौ तेरासी 
(१८३) दिन होते हैँ 1 इनसे अतिरिक्त अधिक दिन होते हँ । तीन गत दिवस होते है ।। १३१ 
एक पथके लछांघनेमे यदि दिनका इकसख्वां (ह) भाग उपक्व्ध होता है तो एक सौ तेरासी 
पथोके सांघनेमें च्या उपलब्ध होगा, इस प्रकार गुणा करनेपर निङख्चयसे अधिक दिन प्राप्त होते 
दै} यहां प्रमाणरारि १ पथ, फलरादि दिनका ६शवां भाग (ह्र) ओर इच्छाराशि १८३ पथ 
दै- १ >८१८३-- १ ३ दिन ॥ १३२ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन एक एक मुहूर्तकी वृद्धि टोकर 
एक मासमे एक दिन (३० गृहते ) तथा एक वषमे वारह दिनकी वृद्धि बताई गड है 1१३३ 
उवत कमसे वृद्धि होकर जटाई वपंमे एक्‌ अधिक मास तथा पांच वपं प्रमाण एक युगमे दो 
अधिक मास टो जाते ह ।। १३४॥ 
पुप्य न्नत्रमे पाच भागोमेसे तीन भाग सहित चार (४३) दिन जाकर उत्तरायणकी 
समाप्ति होती है तथा देप नक्षत्रम आठ दिन ओर एक दिनके पांच भागोमिसे चार भाग 
(८ दिन) जाकर उत्तरायणकी समाप्ति होती दै । श्रावण कृष्णा प्रत्तिपदाके दिन अभ्यन्तर 
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सचतुःपञ्चससिषु भानोरभ्यत्तरे पथि । दक्षिणस्थायनस्यादिः भतिषच्छादणे भदेत्‌ । १३६ 

¦ ८1 । 
आबादर्पोणिसास्यां चु युगनिःपत्तिश्च श्रावणे ! प्रारम्भः प्रतिपच्चन्द्रथोगाधिजिदि फष्णके ।। १३७ 
प्रथमान्तिसवीधिभ्यां दश्चिणस्योत्तरस्य च । प्रारम्भर्चायनस्यैवं " स्यादादृ्तिरितीष्यते ।! १२८ 
दक्षिणावृच्तिरेकार्दिह्रचयोतच्त रधवृतिः । दिकादिद्धिचया मच्छ उभयत्रापि एञ्च च \। १३९ 
कष्णे सौस्ये जयोद्दयां दहितीयावृत्तिरिष्यते ! शुक्ले विशाखयः चव तृतीया दरदीगता ॥ १४० 
सप्तम्यां दल रेवत्यां चतुर्थी ष्णवक्षगा । चतुर्थ्या श्ुक्लपक्चे च भाग्ये भदति पञ्चभी ।। १४१ 
दक्षिणे चायने पञ्च श्रावणेषु च पञ्चय । संबत्सरेषु पञ्चतः प्रोक्ता दुष्णर निवृत्तयः ।॥ १४२ 
माघे कृष्णे च सम्तभ्यां सुहुतं रोद्रनामनि । हृस्तेभिलिदि (? ) युग्तो दक्षिणातो निषतेते \\ १४३ 
चतुर्थ्या वारणे शुक्ले द्वितीयादृत्तिरिष्यते । कष्णे पुस्वे तृतीया वु व्रह्तिपचिधीयते ॥\ १४४ 
मूके कृष्णे त्रयोदश्यां चतुर्थी चापि जायते ! कृत्तिकायां ददास्यां च शुक्ले भदति पञचद्ी \। १४५ 
उत्तरे चायने पञ्चे वषु च पञ्चसु । माघमासेषु ताः शक्ताः पञ्चकवृ्चथो रवेः 11 १४६ 
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वीथीमे सूरयके दक्षिणायनका प्रारम्भ होता है । १२५-१३६ । आषाढ मासक पूणिमाके दिनि 
पांच वर्षं प्रमाण युगकी पूर्णता ओर श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन चन्द्रका अभिजित्‌ नक्षत्रके 
साथ योग होनेपर उस युगका प्रारम्भ होता है ।। १३७ ॥ 

प्रथम वीथीस्े दक्षिणायनका तथा अन्तिस बीथीते उत्तरायणका प्रारभ्म होता है । 
इसको ही दक्षिणायन एवं उत्तसायणकी प्रथम आवृत्ति कहा जाता हे । १३८ ॥ दक्षिण आवृत्ति 
एकको आदि केकर दो से अधिक (१, ३, ५, ७, ९, } तथा उत्तर आवृत्ति दोको आदि केकर दो 
से अधिक (२, ४, ६, ८ १०) होती जाती है । दोनों ही आवृत्तियोमे गच्छका प्रमाण पाच है 
। १३९11 श्रावण कृष्णा त्रयोदशीको [ मुगरीर्षा नक्षत्रमे | हितीय आवृत्ति मानी जाती है । 
इसी मासमे शुक्र पक्की दशमीको विशाखा नक्षत्रम तृतीय आवृत्ति होती है ।। १४० || कृष्ण 
पश्चकी सप्तमीके दिन रेवती नक्षत्रके हौनेपर चौथी ओर शुक्ल पक्षकी चतुर्थको पूर्वा फाल्गुनी 
नक्षत्रमें पांचवीं आवृत्ति होती है । १४१ । इस प्रकारं पाच वषंकिं भीतर पांच श्रावण मासौमिं 
दक्षिण अयनमें ये पांच सूर्यकी आवृत्ति्ां कही गई हँ 1) १५२ ॥ 

माघ मासमे कृष्ण पक्षकी सप्तमीको रौद्र नामक मुहृतंमें हस्त अभिजित्‌ (? ) नश्चच्रका 
योग होनेपर सूर्यं दक्षिणायनको छोडकर उत्तरायणमें जाता है ।। १४३ ॥ शुक्ल पक्षकी चतुर्थीकि 
दिन शतभिष नक्षत्रे द्ितीय आवृत्ति मानी जाती है ! कृष्ण पक्की प्रतिपदाको पुष्य नक्षत्रके 
रहनेपर तृतीय आवृत्ति कही जाती है ॥। १४४ । कृष्ण पक्षकी च्रयोदसीको मूल नक्षत्रम चौथी 
तथा शुक्र पक्चकी दशमीको कृत्तिका नक्षत्रम पांचवीं आवृत्ति होती है ।। १४५ । पांच वृकि 
भीतर पांच माघ मासमे उत्तरायणमें सूर्यकी वे पांच आवृत्तियां कही गई हँ । १४६ ॥ 





अप प्रारम्भस्यायन" २ व पूष्णा । 
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एकारीतिशतं रूपहीनावृत्तिगुणं भवेत्‌ । सेर्कावि्षति शेषोरिवन्यादिभं" त्रिघनाप्तके \\ १४७ 
उयदीत्यधिक्ञतं २ रूपस्यूनावृत्तगरुणं पुनः ! च्रि्नेन गुणकारेण सेकेने च संयरतस्‌ \\ १४८ 
विसवते पञ््चद्लभिर्थस्लम्धं पव तन्धुवेत्‌ \ तिथयश्चादशेषाः स्युवेतंमानायनरय च ॥ १४९ 
षण्मासा्षगतानां च ज्योतिष्काणां दिवानिशम्‌ । समानं च भवेद्यत्र तं काठमिषुपंः विदरः ॥ १५० 
परथसं विषदं चास्ति षट्स्वतीतेषु पेसु" \ तृतीयायां च रोहिष्याभित्या्ार्याः प्रचक्षते 1\ १५१ 
अतीतेषु द्वितीयं च अष्टादशसु पवस ! नवम्यां च ्र्ि[धिनिष्ठायां भवतीति निेद्तिम्‌ \\ १५२ 
एकतरिशत्यतीतेषु परव॑यु स्थाचतृतीयकम्‌ । पञ्चदद्यां तिथौ चापि नक्षत्रे स्वा्तिनामके ।\ १५३ 
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एक सौ इक्यासीको एक कम विवधित आवृक्तिसे गुणित करे । पञ्चात्‌ उसमें इकीस 
मिलाकर तीनके घन (३०८३०८२) का भाग देनेपर जो शेष रह उतनेवां अदिवनीको आदि केकर 
क्षत्र होता है 1 १४७ ॥ 
उदाहरण-- जैसे यदि प्रथम आवृत्ति विवक्षित है तो एकरमेसे एकको घटानेपर शत्य 
रेष रहता हँ (१-१=०) । उसको १८१ से गुणित करनेपर शून्य ही प्राप्त होगा । पश्चात्‌ 
उसमे इक्कीसको मिलाकर ३ के घन २७ का भाग देनेपर वहु नहीं जाताहै) तब २१ दही दोष 
रहते है । इस प्रकार प्रथम आवृत्तिम अदिवनीसे लेकर २१बां तक्षव उत्तराषाढा समञ्लना 
चाहिये 1 यहां जो वह्‌ अभिजित्‌ नक्षत्र बतलाया गया है वह्‌ सूक्ष्मतासे बतलाया गया है 1 
एक सौ तेरासीको एक कम आवृत्तिसे गुणित करे । पड्चात्‌ उसमे तगुणा गुणाकार 
ओर एक्‌ मिलाकर पद्द्रहुका भाग देनेपरजो रव्धं हो वह्‌ वर्तमान अयनके पव तथा शेष 
तिथियोंका प्रमाण होता है ।। १४८-१४९ ॥ 
उदाहुरण-- जैसे यदि द्वितीय आवृत्तिकी विवक्षाहैतो रमेंसे १को कम करनेपर 
९ शेप रहता है। उसको १८३ से गणित करनेपर १८३ ही प्राप्त होते हैँ । इसमें गुणकार १ के 
तिगरणे ३ को मिरनेपर १८२३-३ १८६ हए 1 उसमे १ अंक ओर जोड़कर १५ का भाग 
देनेपर 29 ‰** = रव्ध १२ ओौर शेप ७ रहते है 1 इस प्रकार द्वितीय आवृत्तिम १२ पवं ओर 
सप्तमी तियि प्राप्त होती है । पक्चके पूणं होनेपर जो पूणिमा ओर अमावस्या होती है उसका 
नाम पव॑ है । यह्‌ द्वितीय आवृत्ति उत्तरायणका प्रारम्भ हो जानेपरं प्रथम माघ मासमे कृष्ण 
पक्षको सप्तमी तिधिके समय होती है 1 तव तक्‌ युगके प्रारम्भसे १२ पर्वं वीत जाते हैँ । इसी 
रमसे अन्य आवृत्तियोमे भी पवे ओर तिथिको समन्ञना चाहिये । 
ज्योतिपी देवोकरि छह्‌ मास (अयन) के अधं भागको प्राप्त हौनेपर जिस कालमे दिन 
यौर राचरिका प्रमाण वरावर होता है उस कारको विषृप कहा जाता है ॥ १५० । छह पवकि 
वीत जानेपर तृतीया तिथिभें रोहिणी नक्षव्रके समय प्रथम विषुप होत। है, एेसा आचाय कहते 
2 ॥ १५१ 11 अठारह पवक वीतनेपर नवमीके दिन धनिष्ठा नक्षते दितीय नक्षत्र होता है, 
एना निदिष्ट किया गया है 1। १५२ ।। इकतीस पवोकि वीत जानेपर प॑चदरी (पुणिमा) तिथिको 
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चत्वारशत्यतीतेषु च्यधिकासु च पसु ! पुनवेसौ च षष्ठयां च चतुथेमिषुपं १ भवेत्‌ \ १५४ 
पञ्चपञ्चस्वतीतेषु पेसु हादे दिने ! उस्र प्रोष्ठपादा हं पञ्चमं विषुवं मतम्‌ ।! १५५ 
अष्टदष्टयासतीतेव्‌ स्स्तेषु च पवेसु ! तृतीयायां सेतर च विषुवं षष्ठसमिष्यते ॥ १५६ 
अशीत्यां समतीतेषु संदूरणेषु तु पवस । मघायां च नवम्यां च सप्तमं विषुवं भवेत्‌ । १५७ 
त्रिनवत्यासतीतेषु कमसप्राप्तेवु पवेसु ! पञ्चदह्यां तिथौ चापि अइवयुज्यष्टस्‌ भवेत्‌ 1! १५८ 
शते "पञ्चोत्तरे यतिष्वतः कालेन पवस्य । उत्तराषाटनक्षत्रे षष्ट्यां च नवमं भवेत्‌ । १५९ 
पर्वस्वेवमतीतेष शते सप्तदशोत्तरे । द्वादद्यासुत्त रा्यायां फाल्गुन्यां दशसं भवेत्‌ \\ १६० 
दिहतेष्टेबुपं रूपहीनं षड्गुणितं भवेत्‌ \ षवे तस्य दलं सानं वतंमानायने तिथेः \\ १९१ 
षडघ्नेकोनपदं रूप-त्रियुतं तिथिसानकम्‌ । आवृत्तेरिषुपस्येह विषमे कृष्णः समे सितः४ \ १६२ 
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स्वाति नक्षत्रम तीसरा विषृप होता है 1 १५३ ॥। तीन अधिक चारीस अर्थात्‌ तेताटीस परवोकि 
वीतनेपर षष्टी तिथिको पुनवेसु नक्षत्रम चौथा विषुप होता है ।। १५४ ।। पचवन पर्वोके वीतने- 
पर्‌ द्वादशके दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रम पांचवां विषूप होता है । १५५ ।। समस्त अडसठ 
पवेकि वीतनेपर तृतीया तिथिको मैत्र (अनुराधा) नक्षत्रम छठा विषुप होता है ॥ १५६ ॥ 
सम्पूर्णे अस्सी पवक वीतनेपर नवमी तिथिको मघा नक्षत्रम सातवां विषुप होता है ।॥ १५७ ॥ 
कमसे प्राप्त हुए ते रानवै पवोकि वीत जानेपर पंचदशी (अमावस्या) तिथिको अदिवनी नक्षत्रम 
आवां विषुप होता है । १५८ 1! एक सौ पाच पवोकि वीत जानेपर षष्ठीके दिन उत्तराषाढा 
नक्षत्रमे नौवां विपुप होता है ॥ १५९ ॥ इस प्रकार एक सौ सत्तरह्‌ पर्वोके वीत जानेपर द्वादशीं 
तिथिको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रम दसवां विषुप होत) है ।॥ १६० ॥ 

दृगुणे अभीष्ट इषुप (विषुप) मेसे एक अंकको कम करके शेषको छहसे गुणित करने- 
पर पर्वेका प्रमाण प्राप्त होता है । उसको आधा करनेसे वतमान अयन (विषुप) की तिथिसंख्या 
होती है ¦ [यदि वह्‌ पवेका आधा भाग १५ से अधिकहो तो उसमे १५ का भाग देनैपरजो रब्धं 
हो उसे पवेसंख्यामें जोड़कर देषको तिथिका प्रमाण समञ्नना चाहिये । ] ।! १६१ ॥ 

उदाहूरण- जैसे यदि नौवां विषुप अभीष्टदहै तो नको दुगुणा करके उसमेसे एक अंकको 
केम करना चाहिये । इस प्रकारसे जो प्राप्त हो उसे छसे गुणित करे- (९८२) - १०८६९- १०२ 
यहु पवेका प्रमाण हु ! अब चूंकि इसका अधं भाग ५१ होताहै जो १५ से अधिक है, अत 
एव ५१ मे १५ काभागदेनेपरजो ३ कन्ध होते हैँ उन्हे पवप्रमाणमे मिखाकर देष ६ को त्तिथि 
समश्चना चाहिये । इस प्रकार विवक्षित तौवे विषुपमे पवेका प्रमाण १०२-{-३-- १०५ ओर 
तिथिका ६ (षष्टी) प्राप्त होता है। (देखिये पीछे इलोक १५९) 

एक कम आवृत्तिके पदको छहसे गुणित करके उसमें एक अंकके मिकानेपर आवृत्तिकी 
त्िथिसंस्या तथा तीनके मिकानेपर इषुपकी तिधिसंख्या होती है । इनमे तिथिसंख्याके विषम 
-होनेपर कृष्ण पक्ष तथा उसके सम होनेपर ञुक्छ पक्ष होता है}! १६२ ॥ 

उदाहरण-- जसे यदि हम नौवीं आवृत्तिकौ तिथिको जानना चाहते हैँ तो उक्त 


१ पमिषुणं) २ब प्रौष्ठः । ३ प यृज्ज्यष्टमं।४ञांपस्थितः। 
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ावृत्तिलव्थनक्ष्ं दशणुवतं १ षष्टकेऽष्टमे । दङमे रूपहीनं च नक्षत्रसिषुपे भवेत्‌ ।॥ १६१३ 
चस्य षोडशो भागः शुक्ले श्युक्लो विजायते । कष्णयक्षे भवेत्कृष्ण इति स्ञास्त्े विनिकचितः \\ १६४ 
उक्तं च चिलोकप्रज्प्तौ [ ७, २०५-२०८, २१०-१२ २१४-१५ | - 
राहूण पुरत्ाणं विन्या हवति गसणाणि । दिणपव्ववियप्पेहि ° दिणरषटू ससिसरिच्छगरई ‡ ।१ 
जस्विं मग्गे ससहुर्खदवं दीसदि तेसु परिपुण्णं ! सो होदि पुण्णिसक्लो दिवसो इहं माणुसे लोए \ २ 
तव्वीहीयो रंचिय दीवस्स हुदादमारुददिसादो ! तद्गंतरवीहीएु यंति ह दिणराहुससिविवा ॥ ३ 
तषि ससहरमंडलसोकसभागेचु एक्कभागंसो । अवरमाणो दीसइ राहुल घण विसेसेण \\ ४ 
तदणंतरमग्गाइं णिच्च लंघंतति” रहुसर्सिबवा । पवणग्मिदिर्लाहितो एवं सेसासु वीहीयु ।॥ ५ 
सर्स्पिबबस्छ दिणं पडि एदकेदकपहम्मि भागमेक्केक्कं । पच्छादेदि हु राट पण्णरसकलामो परियंतं ॥ 
इदि एक्केवककलाएं अवरिदाए खु राहुविवेण । चंदेक्ककला मग्गे जस्स दीसेदि सो य अमवासो ।\७ 
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करणसू त्रके अनुसार नौमेसे एक कम करके शेष आटको छहसे गुणित करना चाहिये । इस प्रकारसे 
जौ राशि प्राप्त हो उसमें एक अंक भौर मिका देनेसे उनंचास होते है- (९-१) >८ ६-१-४९. 
अव चूंकि यह्‌ रालि १५ से अधिक है अत एव उसमे १५ का भाग देना चाहिये- ४९-- १५ 
३ शोष ४. इस प्रकार जो ४ अक दोप रहते हँ उनसे उक्त ॒श्वीं आवृत्तिकी चतुर्थी तिथि तथा 
सम संख्या होनेसे शुक्छ पक्ष समञ्लना चाहिये । (देखिये पीर इलोक १४१ मे ५वीं दक्निण- 
यनकी आवृत्ति) । उपर्युक्त करण सूत्रके ही अनृसार विवक्षित नौव विपुपकी तिथि इस प्रकारसे 
प्राप्त होती दै- (९-१)>८६--३ ५१; ५१--१५३ शेष ६.इस प्रकार शेप ६ सम संख्यासे 
सुक्ल पक्षक पष्ठी तिथि समन्नना चाहिये । (देखिये पीछे रलोक १५९ 
आवृत्तिम जौ नक्षत्र प्राप्त हो उसमे दस मिलाकर-छ्टी, आ्वीं ओर दसवीं आवृत्ति- 
मे एक अंकके कम कर देनेपर इपुपमें नक्षत्र होता है 1 १६३ ॥ | 
चन्द्रका सोलहवां भाग शुक्र पक्षमें जुक्छ तथा कृष्ण पक्षम कृष्ण होता है, एेसा 
आगमे निदिचत किया गया है 1 १६२४ 1 त्रिलोकग्रन्नप्तिमे कहा भी है- 
दिन आर पर्वके भेदोसे राहुमोके पुरतलोके गमन दो प्रकारके होते है । इनमे दिन- 
राहुं चन्द्रमाके समान गतिवाला होताहै ।॥। १1 उनमेसे यहां मनुभष्यलोकमें चन्द्रविम्ब जिस 
मागमे पूणे दिखता हं उस दिवसका नाम पुणिमा होता है ।॥ २) दिनराहु ओौर चन्द्रविम्ब उन 
वीधिर्योको लांघकर क्रमसे जंवूद्रीपकी आग्नेय ौर वायव्य दिशसे अनन्तर वीथीमे जाते है 
।1 ३ ।1 उस समय (द्वितीय वीथीको प्राप्त होनेपर) चन्द्रमण्डलके सोलह भागोमेसे एक भाग 
राहुके लंघन (गमन) विशेपसे अाच्छादित होता हुभा दिखता हँ ।॥ ४।॥ इस प्रकार वै राहु 
सौर चन्द्रविम्ब शेप वीधि्योमिं भी निरन्तर वायु गौर आग्नेय दिरासे अनन्तर मार्गोको लांघते 
है 1 ५1 राहु प्रतिदिन एक एक मा्मैभे पन्द्रह कलायोकि माच्छादित होने तकं चन्द्रविम्बके एक 
एक भागको आच्छादित करता हं 11६11 इस प्रकार राहुविम्बके 


निं चन्दनः के द्वारा एक एक काका आवरण 
करनेपर जिस मामे चन्द्रकी एक ही कला दिखती है वह्‌ अमावस्याकाः दिन होता है ७] 
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च क्रे! र्‌मापदियप्येदि।३ जाप सरित्थगई। ४ञा प भागस्सो। ५अ प खग्ब॑ति। 
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पडिवाएं बास रादो वरह पडि" स [सस]हरस्ससतै राहू ! एष्केकककरं संच युण्णभियं जाव छघणदो ॥\ 
अहवा ससहररबबं पण्मरस दविणाई तं सहावेण ! कसणाभं सुकलाभं तेत्तियसे्ताणिं परिणमदि ॥९ 
शुको जीवो बुधो भौमो राहू रिष्टशनेश्चराः । धूमाग्तिकृन्णनीलाः२ स्थ रवतः शीतश्च केतवः॥। १६५ 
दवे तकेतु्जलाख्यर्च पुप्पकेतुरिति ग्रहाः! प्रतिचन्द्र ग्रह एते कृतिकादीनि भानि च ॥ १६६ 
षटताराः कृत्तिकाः प्रोक्ता आच्रत्था व्यजनोपसाः । शकटोधिसमा२ ज्ञेया रोहिण्यः पञ्चतारकाः ॥ 
मृगस्य शिरसा तुल्यास्तिलः सस्यस्य तारकाः ¦ दीपिकावद्भूबत्यार्् " एकताय च सोदिता \\ १६८ 
पुनवंसोशच षटतारा च्छस्यातास्तो रणोप॑माः ^ । पुष्यस्य तिस्रस्ता राच ससादछत्रेण भाषिताः ॥ १६९ 
वल्मीकिश्िखया तुल्या आच्लेवाः षड़दाहूताः ! चतस्रश्च सघास्तारा गोलू त्राकृतयो मताः ॥ १७० 
पुवं ठे शरवतप्रोक्ते उत्तरे युगवत्‌ स्थिते ! पञ्च हस्तोपमा हस्ताः चित्रेकोत्पलसंनिभाः । १७१ 
दीपोपमा भवेत्स्वातिरेकतारा च संख्यया \ विज्ञाखायादचतुस्तारास्ताख्चाधिकरणोपमाः ॥ १७२ 
अनुराधा षडेवोकता मुक्ताहासेपम्छ्व तः वीणा द्खसमा ज्येष्ठा तिस्तस्थाङ्च तारका; ।\ १७३ 
मूलो वृश्चिकवत्प्रोक्तो नव तस्यापि तारकाः । आघ्यं ° दुष्कृतवापीवच्चतसरस्तस्य तारकाः 
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फिर वह्‌ राहू प्रतिपदाके दिनसे प्रत्येक वीथीमे पूणिमा तक उसकी एक एक कलाको छोडता है 
। ८ ।। अथवा वह्‌ चन्द्रविम्ब स्वभावसे ही पन्द्रह दिन कृष्ण कान्तिस्वरूप ओर उतने ही दिन 
धवङ कान्तिस्वरूप परिणमता हे ।! ९ ॥ 

शुक्र, वृहस्पति, बुध, मंगर, राहु, अरिष्ट, शनैर्चर, धूम, अग्नि, कृष्ण, नील, रक्तः 
ओर शीत केतव, श्वेतकेतु, जक्केतु ओर पुष्पकेतु ये प्रत्येक चन्द्रके ग्रह तथा कृत्तिका आदि 
अट्ठाईस नक्षत्र होते हैँ ।। १६५-६६ ॥ 

कृत्तिका नक्षत्रके छह, तारा कहे गये हँ जो आकारमें वीजनाके समान होते है| 
रोहिणीके पांच तारा गाडीकी उद्धिकाके समान जानना चाहिये ।। १६७॥ मृगक्षीषकि तीन तारा 
मुगके शिरके सदृश होते दै । आद्र नक्षत्र एक तारावाखाहै ओौर वह दीपकके समान कहा 
गया है । १६८ ॥ पुनवसुके छह तारा हैँ जो तोरणके सदृश कहै गये हँ । पष्यके तीन ताया हँ 
ओर वे छव्रके समान कहे गये दँ ॥ १६९ !। आद्लेषा नक्षत्र छह तारासे संयुक्त होता दहै, वे 
तारा वल्मीक (बांवी) की शिखाके समान कहै गयेहैँ। मघाके नार तारा जो गोमूत्रके 
समान आकारवाङे माने गये हैँ ।। १७० 1 पृवकि दो तारा होते हैँ गौरवे शर (बाण) के समान 
कहे गये है । उत्तरा नक्षत्र दो ताराओंसे सहित होता है, वे तारा युगके समान स्थित हैँ । हस्त 
नक्षत्रके हाथके आकारके पांच ताराहोते दै! चित्रा नक्षत्रके उत्पल (नीक कमल) के समान एक 
तारा होता है 1! १७१।। संख्यामें एक तारावाला स्वाति नक्षत्र दीपकके समान होता है ! विशाखाके. 
चारतारा होते है ओर वे अधिकरणके सदुश होते हैँ | १७२1) अनुराधा नक्षत्रके छट ही तारा 
कहे गये हँ ओर वे मुक्ताहार (मोतियौकी माका) के समान होते है । ज्येष्ठा नक्षत्र वीणारूंगके 
समान होता है ओर उसके तीन तारा होते हैँ १७३ मूर नक्षत्र वृदिचकं (विच्छ्‌) के समान 
कहा गया है, उसके नौ तारा होते हैँ । आप्य (पूर्वाषाढा?) नक्षत्र दुष्कृत वापीके समान 


१पप्ड। २आपनीलखा।! ३ द दकटोद्विः। ४अआप सत्याद्वा । ५ अतोऽपरे १७२तमदलोकपर्यन्तः 
पाठ आ-प-प्रत्योर्तोपलभ्यते । ६ आ प दुत । 
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। र ~ स्वाना 1 धरयम्‌} अर्िभिद्‌ गजषुस्थानस्ति्स्तस्य च्च तारष्छ् ॥ 
अ प्रतारकाः { यतायां धनिष्ठा पतत्पक्षिरामाक्च ताः 11 १५६ 
१ 4 शः  पूधप्रोप्टपदे तारे दृस्तिपूर्वतनू पमे ॥ १४७४ 
ध ४ न परगावत्‌ | रेवती नौस्मा तस्या दत्रि्त्ददु तारक्ताः ॥ १७८ 
व $ = तादवलषिरःतमा । ्ररण्योऽपि न्निकास्ताराददुल्लीपापागस्नस्विताः ॥ 
स अन्त स्वस्वतारकाः । भ्रमाणेनारहतं दुत्तिकादिताराप्रना भवत्‌ ॥ १८० 
६६६६ । १५५५५. । २२२३२ | १ १११। ६६६६ । २३२३३ ! ६६६६ } ८८८८ 1 २२२२ । 
२२२२ \ ५५५५ 1 ११११ 1 १११११ ४८४८ । ६६६६ । २ २६२ 
„४४४ \ ३२३२ 1 ३३३३ ! ५५५५ । १२२३३२१ । २२२२ 1 २२२ 
2३३२ \ । 
नवासिनिन्पुखास्त्यराः स्वातिः परवोत्तरेति च 1 दद प्रथमे मार्ग चरन्तीन्दोमतः इति \ १८१ 


३} ९९९९ | वथ्टय | 
२} ३५५५२ 1 ५५५५ । 


होता है, उसकं चार तारा होते है ।॥ १७४॥ वैदव (उत्तरापादा) नक्षत्रके सिहकुम्भके समान 
{नद््वयसे चार तारा होते दँ । जधिजित्‌ दाथीकं कुम्भकं समान दोताहे, उनके भी चार तास 
होते है ॥ १७५ ॥ श्चवण नक्षत्र मृदंगके समान देखा गया है, उसके तीन तारा होते ह। 
चनिष्ठाके पाच तारा दते दै मौर वे नित्त हृएु पक्षीके तमान दति ट्‌ । १८६॥ नास्या 
चतभिपा) नक्षत्रके एक सौ ग्यारह तारा होति हं यर वे सन्यके समान दोतते दै । पूवं भा्रपदा- 
श्ये तारा हाथीके पूर्वं शरीरकं सदस हंति दँ ।। १७७ उत्तर भाद्रवदकरं दा तार्‌] हाथीके 
डतर शरीरकं समान होते है 1 रेवती नक्षत्र नावके समान होता दै! उसके निश्चये वत्तीस 
हारा होते 11 १७८ ॥ अदिविनी नक्षत्र पांच ताराओसे सहित होता है अर्‌ वह घोडेके यिरके 
सद्र होता है। भरणी तीन ताराओंसे संयुक्त टोता है, वे चृल्टेके पत्यरकी आच्रृतिके समान 
होते है ।। १७९ ॥) 
एक हजार एक सौ ग्यारहुको अपने अपने ताराओंके प्रमाणसे गणित करनेपर कृत्तिकां 
जादिके ताराओंका प्रमाण होता है 11 १८०॥। यथा-- कृतिका ११११०८९-६६६६. रोहिणी 
११११०८५५५५५, मृगरीर्पा ११११०८३-२३३३३, आर्द्रा ११११०८१ १११ ९ पुनव 
११११०८९९६६६, पुष्य ११११०८३ २३३३३, आर्लेपा ११११८६-६६६६ मधा ११११ 
>८४--४४८४४, पूर्वा ११११.८२--२२२२' उत्तरा ११११०८२२२२२, हस्त ११११०८५ 
==-५५५५५, चित्रा ११११०८१ ११११, स्वाति ११११०.११११९१ विशाखा ११११०८४ 
४४४४, अनुराधा ११११०८६९९६६६, ज्येष्ठा ११११०८३-३३३३, मूर ११११०८९=९९९९ 
आप्य ११११०८४--४४४४, वेदव ११११०८४४८४४, अभिजित्‌ ११११.८३-३३३३; 
प्रवण ११११०८३-३३३३, धनिष्ठा ११११०८५५५५५., वारुणा (रातभिषा) ११११२. १११ 
== १२३२३२१ पूवेभाद्रपदा ११११०८२=२२२२, उत्तरभाद्रपदा ११११०८२=२२२२० रेवती 
११११०८३२=-३५५५.२, अवनी ११११०८५ ५५५५. भरणी ११११०८३--३३३३ । 
अभिजित्‌ आदि नौ (अभिजित्‌ श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा (वारुणा) पू्भाद्रपदा 

उत्तरभाद्रपदा, रेवती, अदिवनी भरणी ), स्वाति, पूर्वा ओर उत्तराये वार्ह नक्षत्र चन्द्रके प्रथम 


-६.१९१ 1 पष्ठो विभागः ॥ १२७ 


सघा पुनर्वद तारे तृतैये सप्तमे पथि ! सेहिणी च तथा चिन्ना षष्ठे सां च कृतिका \! १८२ 
विल्ाद चणटमे चानुसधा च दद्य पथि । ज्येष्ठा चैकादल्ञे मागे शेषाः पञ्चददशेष्टकाः ॥\१८३ 
हस्तमुखचरिकं चैव सृगङीषददटिकं तथा । पुष्यदितयमित्यष्टौ श्ेबताराः पर्कीरतताः \\१८४ 
कृतिकासु पतन्तीषु मध्यं यन्त्यष्टमा सघ: । उदयस्त्यनुराधारच शेषेष्वेवं च योजयेत्‌ \\१८५ 
भरणी स्वातिरश्लेएा चादर चर्तसिषदत्‌ तथा । ज्येष्ठेति षड्‌ जघन्याः स्थुत्छृष्टाङ्चोत्तरात्रयम्‌ ।। 
पुनर्वसु विदा च रोहिणी चेति षट्‌ पुनः! अष्धिवनी ङृत्तिका चानुराधा चित्रा सघा तथा ॥ १८५ 
मूलं पूर्वत्रिकं पुष्यहस्तश्रवणरेवती \ लृश्ी्षं धनिष्टेति वरिध्नपञ्च च मध्यमाः \\ १८८ 
रविर्जघन्यसे तिष्ठेत्‌ ससप्तदकसांखकम्‌ \ घड्दिनं मध्यसोत्ृषट भे तद्‌ त्रिगुणं क्रमात्‌ ॥ १८९ 
दि ९1! ८ \ दि १३। २१ दि २०) ‰। 


सभिनिद्ामदेनेनः सपञ्चमचतुदिनम्‌ । तप्तपण्टयाप्तसत्यन्निषण्षुहूतं विधुक्चरेत्‌ ।। १९० 


^ १६ \ 
चन्द्रो जघन्यनक्षत्रे दिनाधं मध्यम्चके । दिवसं चोत्तमे भेच तिष्ठेत्‌ साधदिनं ध्रुवम्‌ ।\ १९१ 
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मागमे संचार कसते है।1 १८१॥ मया जोर पुनवसु येदोतास (नक्षत्र) उसके तृतीय मागमे 
संचार करते ह । रोहिणी तथा चिच्राये दो नक्षत्र उसके सातवे मागेमे संचार करते है । 
कृत्तिका न्त्र उसके छठे मार्गमे, वि्ाखा आय्वे सार्ममे, अनुराधा दसवें मार्गमे ज्येष्ठा ग्यारह 
मामे तथा शेष आठ नक्षत्र पन्द्रह सागमे संचार करते हँ । हस्त, मल आदि तीन (मूल, 
पू्वरभषाडा, उत्तराषाढा ), मृगरीरपी व आर्द्र, तथा पुष्य ओर आररेषा यै आठ रोष तासं कहे 
गये है 1 १८२-८४॥ 

कृत्तिका नक्ष्रौके पतन अर्थात्‌ अस्त होनेके समयमे उनके आठवें सघा नक्षत्र मध्यान्ह 
कालको प्राप्त होते ई तथा मयासे आवें अनुराधा नक्षत्र उदयको प्राप्त होते दै । इसी क्रमकी 
योजना जेष नक्षत्रोके भी विषयमे करनी चाद्ये ।। १८५ ॥ 

्ररणी, स्वाति, आद्लेपा, आद्रा, शतभिषक्‌ तथा ज्येष्ठा ये छह नक्षत्र जघन्य हैँ । 
तीन उत्तरा (उत्तरा फाल्गुनी, उत्तसपाढा उत्तरा भाद्रपदा), पृनवसु, विशाखा ओर रोर्हिणीये 
छह नक्षत्र उत्कृष्ट € । अरिवनी, कृत्तिका, अचुराघा, चित्रा, मघा, मूल, तीन पूर्वा (पूर्वा फाल्गुनी 
पूर्वाषाढा, उत्तरा भद्रपदा ), पृष्य, हस्त, श्रवण, रेवती, मृगशीषे ओर धनिष्ठा ये तीनसे गुणित 
पांच अर्थात्‌ पन्द्रह नक्षत्र मध्यम हैं ।। १८६-१८८॥\ 

सूये जघन्य नक्चत्रके ऊपर छद्‌ दिन ओर एक दिनके दस भागोमे सात भग (६.८ दिन) 
प्रमाण अर्थात्‌ छह दिन इवकीस महते, इससे दरुना १३ दिन मध्यम्‌ नश्चत्रके ऊपर तथा उससे 
तिगुना (२०.ब०) उस्छृष्ट नक्षत्रे ऊपर.रहता है ।॥। १८९॥। अभिजित्‌ नक्षत्रके साथ चार दिन 
सौर एक दिनके पांचवे भाग प्रमाण सूर्यं तथा सड़सठसे भाजित गृन्य, तीन ओर छं अंक प्रमाण 

च ) मुहूतं तकं च्छ संचार करता है 1 १९०॥। चन्द्र॒ जघन्य लक्षत्रके ऊपर आधा दिन, 


मध्यम नक्षत्रके ऊपर एक दिन तथा उत्तम (उत्कृष्ट) नक्षतरके उपर डेढ दिन रहता द ॥१९१॥ 


१२८] टोकविभागः [६.१९२- 


योजनानां चवेत्‌ त्रिश्चत्‌ षष्टिक नवतिः क्रमात्‌ ! जेधन्यमध्यमोक्छरष्टनक्षत्र परिमण्डलम्‌ । १९२ 
अभिनिन्मण्डलक्षेत्रमष्टादशकयोननम्‌ । घटिका अपि तासां स्थुः समस्रस्या हि मण्डलः \ १९३ 
ग्निः प्रजापततिः सोमो रद्रोऽदितित्रहृस्पती । सपः पिता भयद्वच समयमा सवितेति १९ 
त्वव्टाथ वायुरिन्द्राग्िमित्रेन्रौ नत्रतिस्तथा । अव्विश्यत्रह्विष्ण्वाटया वसुवरणाजंसनेकाः ॥1 
अभिवर्धी च पुषा च अश्वोऽयं यम एव च । देवताः एुत्तिकादीनां पूर्वप्दा्थः प्रकाशिताः 1 १९६ 
रौद्रः परवेतत्च सत्रस्य वतः सारमसेऽपि च दत्यो चरोचनश्चान्ये कंठयदेयोऽभिनित्तथा ।1 १९७ 
रौहिणो १ बलनासा च विजयो नऋेतोऽपि च । वारणल्वायमाचान्यो चार्यः पञ्चदशो दिने ॥ १९८ 
लादिन्राध्वयंसंज्ञीर च दातुको यम एव च । वायुहुताक्षनो घतुरवेजयन्तोऽष्ट्सो निश्चि ॥ १९९ 
सिद्धाथंः सिद्धसेनश्च विक्षेपो योऽद्य एवं च 1 पुष्पदन्तः सगन्ध सुह्तोऽिन्योरणो मतः (? ) 11२०० 
अणरण्वन्तरं काले व्यतिक्रासति यावति \ स कालः समयोऽसंल्यः दमर्यरावलि्मवेत्‌ \ २०१ 
संख्यातावलिरुच्टवासःः प्रोदतस्तुच्छयाससप्तकः । स्तोकाः सप्त लवस्तैषां सार्वाप्ठा न्रिश्षता घटी ॥ 
घरीदयं सुहूर्तोऽत् सुहुत प्त्रिकता दिनम्‌ । पञ्चण्नेस्त्रिदिनेः पक्षः पकी ही मास्त इष्यते ।\ २०३ 
ऋतुर्मासटयेनेव तिभ्िस्तरयनं मतम्‌ \ तद्ष्टयं वत्सरः पञ्च वत्सरा युगमिष्यते !\ २० 

जघन्य, मध्यम ओर उच्छृष्ट नक््व्रोका मण्डलकेत्र यथाक्रमसते तीस, साठ आौर नच्च 
योजन प्रमाण है ।। १९२1! अभिजित्‌ नक्षत्रका मण्डलक्षेत्र अठारह योजन प्रमाण ह । उनकी 
घटिकायें भी मण्डलोके समान संख्यावारी हैँ ॥। १९३ ॥ 

१ अग्निर प्रजापत्ति ३ सोम ४ सद्र ५ अदिति ६ वृहस्पत्ति ७ सपं ८ पिता ९ भग १० 
अयेमा ११ सविता १२ त्वष्टा १३ वायु १४ इन्द्राग्नि १५ मित्र १६ इन्द्र १७ नैकेति १८ जल 
१९ विद्व २० ब्रह्म २१ विष्णु २२ वसु २३ वरुण २४ अज २५ अभिवर्धी (अभिवृद्धि) २६ 
पूषा २७ अश्व ओर २८ यम; ये पूवे आचायकि हारा उन कृत्तिका आदि नक्च्नोके देवता 
प्रकारित किये गये हैं ।। १९४-१९६॥ 

रौद्र, दवेत, मत्र, सारमट, दत्य, वैरोचन, वैदवदेव, अभिजित्‌, रौहिण, वल, विजय 
नैऋत्य, वारुण, अयमा आर भाग्य ये पन्द्रह दिनमे ; सावित्र, मध्वर्य, दातृक, यम, वायु, हतान, 
भानु ओौर आवां वेजन्त ये आठ रात्रिम; तथा सिद्धां, सिद्धसेन, विक्षेपे ---.--"-***"" 
(7) ॥ १९७-२०० ॥ 

जितने कालमें एक परमाणु दूप्रे परमाणुको लांघता ह उतने कालको समय कहते है । 
एसे असंख्यात सम्योको एक आवली होती है । संख्यात आवचल्योका एक उच्छवास, सात 

उच्छ्वासोका एक स्तोक, सात स्तोकका एक ख्व, साढे अडतीस लवोकी एक घरिका 
(चड़ी- नारी), दो घरटिकाोका एक मुहूते, तीस मूहूर्तका एक दिन, पाच गणित तीन 
(५०८३) अर्थात्‌ पन्द्रह दिनौँका एक पक्ष भौर दो पक्षोका.एक मास माना जाता है । दो मासोकी 
एक ऋतु, तीन चतुमका एक अयन, दो अयनोंका एक वषं तथा पांच वर्षोका एक युग माना 











१ प रोहिणो । २ ब श्राद्रयं । ३ [स्तोक स्तु] । 
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उच्छ्वासानां सहस्राणि ञरीणि सप्त उतानि च \ त्रिसप्ततिः पुनस्तेषां ° मुहूर्तो ह्येक दृष्यते\। २०५. 
† २७७३ \ 
मण्डकेऽभ्यन्तरे याति सर्यवास्येषु भास्करे \ अष्टादस मुहर्तीः स्थुस्तदाहौ हाद क्षपा ।। २०६ 
चष्टदयाप्तश्च परिक्षेपः प्रथमो ° नवताडितः \ चक्ुस्पशेनमागस्त्िषट्‌िसप्तचतुःश्रसः 1\ २०७ 
साधिके च तेनोनं निषधस्य धनुदंलम्‌ । यन्मानमिदमेकद्िषट्‌चतुप्केककं कला; ।॥२०८ 
\ १४९६२९१ [२५५ । } 
आगत्य निष्धेऽ्ोध्यामध्यस्वेदृरेयते रविः \ तनोनो४ निषधस्यद्रैः पादवेनाहुक्च योऽस्ति सः ॥ 


~~~“ 


जाता है 1। २०१-२०४ 1 तीन हजार सात सौ तिहत्तर उच्छ्वासोका एकं मूहतं माना जाता 
ईै-- उच्छ्वास ७८७१८३८२ >८२= ३७७३ ॥\ २०५. ॥ 
सूर्येके सव मण्डलोमेसे अभ्यन्तर मण्डलम प्राप्त होनेपर उस समय दिनका प्रमाण 
सव घ्ेत्रोमे अठारह्‌ मृहर्तं ओर रात्रिका प्रमा वारह्‌ मृहतं दोता दै ।। २०६ ॥ भ्रम मण्डरुको 
सारसे भाजित करके ठच्धको नसे गुणित क्रनेपर चक्षुके स्पदंनका माग अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रियके 
विपयभूत उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता हैः जो तीन, छ, दो, सात ओौर चार अंक 
(४७२६३ यो.) प्रमाण है \ २०७ ॥ 
विशेषा्थं-- जव सूर्य प्रथम वीथीमे प्राप्त होता है तव अयोध्या नगरीके भीतर अपने भवनके 
ऊपर स्थित चक्रवर्ती ूर्यविमानके श्रीतर स्थित जिनविम्बका दर्शन करता है। वह्‌ सूर्यं उक्त 
वीथी (२३१५०८९ यो.) को ६० मुहतेमे पूणे करता है । जव चक्रवर्ती सूर्यविमानमें जिनविम्बका 
दर्शन करता है तव वह्‌ निपध पर्दतके ऊपर उदयको प्राप्त होता है । उसको अयोध्याके ऊपर 
आने तक ९ मूहतं लगते दै 1 भव जव वह ५ १५०८९ योजन प्रमाण उस वीथीको ६० मूहूतेमे 
पूणं करता दै तव वह्‌ ९ मुहूर्तम कितने ्ेत्रको पूरा करेगा, इस रकार चर॑राशिक करनेपर 
उपर्थुवत चक्षुके स्पदोक्ेवका प्रमाण रत होता है! यथा-- ~ह~ ५ = ०१5 
== ५५२९८ = ४७२६३२० योजन । 
निप पवतके धनुपका जो प्रमाण है उसको आधा करके उससे कुछ (ॐ) अधिक 
इस चक्षुके स्पदाक्षे्रको कम कर देनेपर जो प्रमाण होता है वह एक, दो, छह" चार ओर एक; 
दन जंकोसि निमित संख्या (१४६२१) प्रमाण होकर [ॐ | कलाओंसे अधिक होता है ॥२०८॥। 
जसे ~ निषध पर्वेतका धनुष १२३७६ ८१६; इसका आधा ६१८ ८४; ९६१८८४६ 
४७२६३ = १४९२१३८०. 
निप पर्वेतके ऊपर इतने (१४६२१ 9) यजन्‌ अ, सू अयोध्या नगरीके 
मध्यमे स्थित महापुरूषोके दारा देखा जाता है । इसको निषध पर्व॑तकी पादवभुजामेसे कम कर 
देनेपर जो शेष रहता है वह कुछ ( 9) क वा (५), पवेत (७) पांच ओर पांच अर्थात्‌ 


त 


१अापञतोऽरे ( सार्धाष्टा न्रिश्षता घटी 1 घटीदयं मुहूर्त ) इत्ययं पाठः कोष्ठकस्थ अधिक 
उपलम्भते । २ आ प केप प्रथमो 1३ सादिकेन ।४प तेनोनं 1 
खो, १७ 





१३०] लोकविभागः [६.२१०- 


देशोनवाणपवेतयञ्चपन्वप्रमाणकः । तस्मा निषधे गत्वा चास्तं याति दिवाकरः ॥ २१० 
। ५५७५ । ऋणं १५५९ 1 
जम्बूचारधरोनौ च हरिभरूनिषधाश्ुगौ ^ । इह बाणौ पुनर्वत्तमा्वीथ्यार्च विस्तृतिः ॥ २११ 
हरिभरूमिरिकोदण्डविङेषार्धं च नैषधः । पारवबाहुः स देशोेनषद्नवकलदुकुभमः ॥२१२ 
२०१९९ \ ऋणं १५ । 
हरिभूधनुराचे २ च मण्डले सप्तसप्तकम्‌ । त्रिकत्रिकाष्टकं वे्काचिदरात्यार्च कला नव ।\ २१३ 
८३२७७ । ५. । 
साचे च निषधे मार्गे धनुरणष्टौ पट्कसप्तकम्‌ । त्रि्टयेकं व्येकाविक्ात्याचाष्टादश्ञकला * भवेत्‌ \\२१४ 
१२३७९६८ ।१९ 
मध्यमे मण्डले याति सर्वेवास्थेषु भास्करे । इबुपेषु च सर्वेषु तदा दिन-निने समे ॥२१५ 
मण्डले विरे याति सर्ववास्येषु भास्करे ! ददशा मुहूर्ताः स्युनिशि चाण्टादशेव च ॥ २१६ 
ज्योतियां भास्करादीनामपरस्यां मुखं दिशि । उत्तरं च भवेत्‌ सत्यमपसव्यं च दल्िणम्‌ ।। २१७ 


[क फ क क ^ 


पांच हजार पांच सौ पचत्तर (२०१९६ - १४६२ १ = ५५७५) योजन प्रमाण होता है । इतने 
प्रमाण निषध पवतके ऊपर जाकर वह्‌ सूर्ये अस्त हो जाता है ॥ २०९-२१०॥ 

अम्बृदरीपकै चारक्षेत्रसे रहित जो हरिवषे ओर निषध पर्वेतके वाण हैँ वे यहां चक्षुके 
स्पोक्षेत्रके लनेमे वाण होते हैँ। इनका जो वृत्त विस्तार दहै वह्‌ प्रथम वीथीका विस्तार 
(९९६४०) होता है । २११ ॥ यथा-- हरिवषंका वाण २१२९०; निषध पर्वेतका वाण 
~पर; जम्बूददीपका चारकषेत्र॒ १८० = २९०} 3११९० - २१२० == 3५६९ च. हु. व. 
वाण; <~ - र = २९६८५ च्‌. नि. प. वाण । 

हरिव्षके धनुपको निषध पर्वतके धनुषमेसे कम करके शेषको आधा करनेमर जो प्राप्त 
हो वह्‌ निप पवैतकी पाश्वैभूजाका प्रमाण होता है । वह्‌ कुछ कम छह, नौ, एक, शून्य ओौर 
दृष्टि अर्थात्‌ दो इन अंकोके वरावर है-- (१२३७६८४९ - ८३३७७०१ ) --२ = २०१९२५९ 
== (२०१९६ - क) ॥ २१२॥। 


प्रथम वीथीमे हरिवपेका धनुप सात, सात, तीन, तीन आर आट इनः अंकोके प्रमाण 
होकर उन्नीस्मेसे नौ कलाओंसे अधिक होता है - ८३३७७३९ ।। २१३ ॥! प्रथम वीथीमे निपध 
पर्वेतकरा धनुप आठ, छह्‌, सात, तीन, दो भौर एक इन अंकोके प्रमाण होकर एक अंकके उन्नीस 
भागेमिसे अरह्‌ भागो अधिक होता दै ~ १२३७६८१९ ॥ २१४1 

सूर्यके सव वीथियोमेसे मध्यम वीथीमें जानेपर सव क्षेत्रो ओर सव इषुपों (विषुपों )} 
मे दिन गौर्‌ रात वरावर वर्थात्‌ पन्द्रह पन््रह मुहूतं प्रमाण होते ह ॥। २१५. ।। सू्यके सब वीधि्योमिंसे 
वाहय वीथीमे जानेपर सव क्षत्रोमे दिनम वारह महूत जौर रात्रिमे अटारह्‌ मुहूतं दी होते हैँ 
॥ २१६॥ सूर्य आदि सव ज्योतिपिर्योका मूख ॒पर्विम दिम होता है । उनका वामभाग 








१ व निपदानुगौ 1 २यआाप 'राध्ये। ३ व विश्व्या चाष्टाः। 


-~६-२२५ 1 षष्ठो विभागः {१३१ 
आवृत्तयो ग्रहाणां +" च जाग्नेय्य इति भाविताः । दीपस्य खल्‌ वायव्यः सकलागमकोविदैः ॥२१८ 
रविरिन्दुमृहार्चेव नक्षत्राणि च तारकाः । परियान्ति ऋमेणेव जम्बहरीपादिमण्डले ॥ २१९ 
शतानि सप्त पञ्चापि कोटीको्यः प्रकारिता । भरतस्योध्वंयायि्यस्तारका ज्ञानपारगेः ।। २२० 
1 ७५५००००००००००००००। 
दिगुणा द्िगुणास्ताभ्यः करमात्पवेतभ्रुमिषु ! जा विदेहेभ्य इत्युक्ताः हानिश्च परतस्तथा ॥ २२१ 
हि १४१ 1१1 है २८२ ।१५। म ५६४ 1१. हं ११२८ ।९.। नि २२५६ १९. वि ४५१२।.९.। 
जम्बूद्वीपे सहस्राणां शतं चिदत्निकं पुनः \ शतानि नव पञ्चाशत्‌ कोटीकोट योऽन्नं तारकाः ॥२२२ 
१३३९५ ११५ 
दिगुणा कवणोदे ताः षड्गुणा धातकीध्वने ! गुणिता एकविन्ञत्या कालोदे स्थुश्ष्च तारकाः! २२३ 
९६७९ ।१६। धा ८०३७ ।१६। २८ १२९५ ।१.। 
षट्‌ त्रिशद्गुणिता ज्ञेयाः पुष्कराधं च तारकाः! केवलज्ञानिभिरदृष्टाः प्रत्यक्षं तास्तथा स्थिताः \\ २२४ 
४८२२२०९१ 
षट्‌त्रिरच्च शतानि स्युः षण्णवत्या युतानि च । दपेष्वधतृतीयेषु नक्षत्राणि प्रसंख्यया ॥ २२५ 
। २६९६ । 








0११ ५,८००.०१ ५०७ 


उत्तरम ओर दक्षिणभाग दक्षिणमे होता है (?)11२१७॥ समस्त आगमके ज्ञाता श्रुतकेवलियोके 
हारा ग्रहोकी आवृत्तियां निङ्चयसे आग्नेयी तथा दीप (चन्द्र) को आवृत्तियां वायवी बतलाई गई है 
।.२ १८1 सूर्य, चन्दर, ग्रह्‌, नक्षत्र ओर तारा ये क्रमसे ही जम्बूद्रीपके प्रथम मण्डलमें परिक्रमा 
करते है ।। २१९1 
ज्ञानक पारको प्राप्त हुए सवेन्न देवोके द्वारा भरत क्षेत्रके ऊपर गसन करनेवाले तारे 
संख्यामे सात सौ पांच कोड़कोडि प्रमाण बताये गये हैँ ७०५०००००००००००००० ॥ २२०॥ 
इसके अगे वे विदेह क्षेत्र तक पवेत ओर क्षेत्रोमें रमसे इनसे दूने दूने कहे गये हैँ । उसके आगे 
उनकी उसी करमसे हानि होती गई है । जेसे- हिमवान्‌ १४१ शून्य (०) १५, हैमवत २८२ शून्य 
. ` १५, महाहिमवान्‌ ५६४ शून्य १५, हूरिवेषे ११२८ शून्य १५. निषध २२५६ शून्य १५, विदेह 
५४५१२ शून्य १५, नील २२५६ शून्य १५, रम्यक ११२८ शून्य १५, रुक्मि ५६४ शून्य १५, 
हैरण्यवत २८२ शून्य १५, शिखरी १४१ शुच्य १५, एेरावत ७०५ दून्य १४ 1 २२१.॥ 
जम्बूद्रीषमे एक सौ तेतीस हजार नौ सौ पचास कोड़ाकोड़ी तारे हैँ । शून्य (०) १४ के साथ ७०५ 


-1- १४१०२८२० ५६४० --११२८०-{-२२५६०४५१२०--२२५६०-११२८०-५६४० 
--२८२०-- १४१०-७०५- १३३९५ शून्य १५ 1 २२२ ॥ वे तारे इनत्से दने क्वण समुद्रम 


छहगरणे धातकीखण्ड द्वीपमे, ओर इक्कीसमगुणे कालोद समुद्रम ह~ ठवणोद २६७९ शून्य १६ 
धातकीखण्ड ८०३७ शन्य १६, कालोद २८१२९५ शन्य १५।।२२३।) जम्बदीपस्थ ताराओसे 
छत्तीसगुणे -तारे पुष्करार्ध द्वीपमें स्थित जानना चाहिये १३३९५००८३९-४८२२२ शून्य १९ 
वे तारे केवखज्ञानियोके द्वारा प्रत्यक्षमें उसी परकारसे स्थित देखे गये हँ ॥ २२४ ।। अढ्ाई दीपमें 
सव नक्षत्र संख्याम छन्तीस सौ छचाननं है जं. ५६. ११२-धा-. ३३६--का ११७६--पु. 





१ गृहाणां! २प इत्युक्त्वा, 
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एकादश सहल्णि षट्कतास्यपि षोड } हषे हये तथार्धं च ग्रहाणां + गणितं भवेत्‌ \\ २२६ 
। ११६१६ । 
अष्टादीतिश्चतं चकं सहं चात्पकेतवः 1 महान्तः केतवस्तेभ्यो द्विगुणा इति वाणिताः \ २२७ 
। ११८८ । २३७६ ) 

सहल दकशषकेनोनं चन्द्रदीथ्यो रवेः पुनः } हाद्व सहस्लाणि चाष्ट ।दसगुणाष्टकस्‌ ।\ २२८ 

\ ९९० ! १२१४४} 
अष्टादीतिश्च लक्षाणां चत्वर्णरशत्सहतकम्‌ । ऋतानि सप्त ताराणां कोटीकोटयो नरावनौ ।॥\ २२९ 

1 ८८४०७ } .^ 1 
इन्दोरिनस्थ शुक्रस्य वर्षाणां नियुतेन च । सहस्रेण इतेनायुः सह पत्यं कमा ूवेत्‌ \\ २३० 

पश्व १०००००० पव १००० पश्व १००] 
गुसोरस्यग्रहुध्यापि* पल्यं प्यस्य चाधेकम्‌ ! बरावरायुस्ताराणां पादः पादाधेकं भवेत्‌ 1! २३१ 
प१।प२३।१प३।पर) 

चन्द्राभा च सुसीमा च संज्ञया तु प्रभंकरा ! देव्योऽचिमालिनी चेति चतस्रो मृगधरस्य च 1! २३२ 
द्युतिः सुयेप्रमा चान्या तथा नाम्ना ब्रभंकरा ! देव्योर्चमालिनौ चेति चतस्रो भास्करस्य च २३३ 
चतल्रच सहंल्राणं परिवारसुराद्धनाः \ तासां पुथक्‌ पृथक्‌ तादच विकूवेन्ति च तत्प्रमाः । २३४ 


भ 00१ 





२०१६३६९६ 1 २२५ ॥ अदाई द्रीपमे ्रहोका प्रमाण ग्यारह हजार छह सौ सोलह है -- 
जं. १७६ ल. ३५२ घा १०५६--का. ३६९६--पु. ६३३६१ १६१६।।२२६॥ अटा द्वीपमें 
एक हजार एक सौ अठासी (११८८) अल्पकेतु ओर उनसे दूने २३७६ महाकेतु कहै गये हैँ 
11 २२७ !। दस कम एक हजार (९९०) चन्धरवीथियां तथा बारह हजार ओर आटगुणित 
असारह्‌ अर्थात्‌ एक सौ चवारीस (१२१४४) सूयेवीथियां हैँ 1 २२८ ॥ मनुष्यक्षेत्रमे अठासी 
लाख चारी हजार सात सौ कोडाकोड़ी (८८४०७ सून्य १६) तारे है ।। २२९॥। 
उत्कृष्ट आयु चन्द्रकी क्रमसे एकं पल्य ओर एक लाख वषै, सूर्यकी एक पल्य ओर एक 
हजार वषं, तथा शुक्रकी एक पल्य मौर एक सौ वषै प्रमाण होती है-- चन्द्र पल्य १ वषं 
९१०००००, सूं पल्य १ वषं १०००, शुक्र पत्य १ वषं १००। २३० ॥ वृहस्पतिकी उक्छृष्ट 
मायु एक पल्य तथा अन्य बुध जदि प्रहोकी उक्छृष्ट आयु आधा पल्य प्रमाण होती है। 
ताराओंकी उत्कृष्ट आयु पाव पल्य ओौर जघन्य आयु इसके अधं भाग प्रमाण होती है- वृह. १ 
पल्य, अन्य ग्रह॒ २ पल्य, तारा उ. आयु > पल्य, जघल्य ‰ पल्य 1 २३१॥ चन्द्राभा, सुसीमा, 
प्रभंकरा ओर अचिमालिनी नामकी चार देवियां चन्दरके होती है २३२) यति, सू्यप्रभा, 
प्रभकरा ओर अचिमालिनी नामकी चार देवियां सूयक होती हँ ॥ २३३॥ उनकी पृथक्‌ पृथक्‌ 
चार हजार परिवार देवियां होती हैँ । वे प्रमुख देवियां उक्त परिवार देवियोक्ते प्रमाण ( 6 ) 





१पगृहाणां। २ ब गृहुस्यापि। 


६.२६] षष्ठो विभागः [ १३३ 


आयुरज्योतिष्कदेदौनां स्वस्वदेवायुरधकम्‌ ¦ सर्वेभ्यश्च निङ्कष्टानां देव्यो द्वानिरदेव च ।॥ २३५ 
*अष्टाश्रीत्यस्तारकोस्प्रहाणां 


चारो चक्रं दिप्रदासोदयाशच । 
मार्गा कौध्यो मण्डलादीनि चापि 
ग्राह्यं शेषं ज्यौत्तिषग्रन्थदृष्टम्‌ ।। २३६ 


इति सोकविभागे तिथग्लोक [ज्योतिर्लोक] विभागे नाम षष्ठं प्रकरणं समाप्तम्‌ ।! ६। 








विक्रिया करती है 11२३४ ॥। ज्योतिष्क देवियोकी आयु अपने अपने दे वोकी आयुके अधे भाग 
प्रमाण होती है । सचसे निकृष्ट देवकि वत्तीस ही देवियां होती दह ।॥ २३५। अठासी 
नक्षत्र, तारका ओर्‌ महाग्रहोके संचार, वक्र, विप्रवास (? ) उदय, मार्ग, वीथियां ओर मण्डल 
दिका शैष कथनं ज्योतिष प्रन्थोमे देखकर जानना चाहिये । २३६॥ 


डस प्रकार लोकविभागमें उ्योतिर्लोक विभाग नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥६॥ 





१ अ “अष्टासीव्याः | 


५ #& + ~~ 


[ सत्तमो विभागः 1 


वश्ये स्तुत्वा नुतानीक्ञान्‌ मनुष्यविवुधरवुधेः । अधोलेकस्य संक्षेपं मंदा छब्धामभृतोपमम्‌ 1 १ 
चित्रा व्रा च वैदूर्या लोहिताक्षा च मेदिनौ । मसारकल्पा गोमेद प्रवाकेति च सप्तमी ॥ २ 
ज्योततिरसाज्जना चैव तथेवाञ्जनमूलिका+ ! अङ स्फटिकसंज्ञा च चन्दना वर्वकेति च । ३ 
वकुल पञ्चददयुक्ता षोडशी च शिला हवया 1 सहस्रमाना चैकंकाप्यालोकान्ताच्च विस्तृता ।\ ४ 
इयं चित्रा ततो वच््रा वैडूर्या तु परा ततः । कमशोऽधःस्थिता एवं षोडशेता वुंधघराः\! ५ 
सहलाणामशीतिस्च बाहल्यं चतुरुत्तय । ततः सप्तदज्ी भूमिः पङ्काद्या किल नामतः ।\ ६ 


[ ८४०००) 
ततोजन्त्यष्टाद्शा भरूभिर्वाहल्येन सहसिका । अलीतिगुणिता नाम्नाप्येखा चान्वहुला२ किल \\ ७; 
८००००) 


योजनानामधस्त्यवत्वा सहछमवनाविह्‌ । स्थानानि सन्ति देवीनां (? ) प्रकीर्णानि समन्ततः ८ 
रत्नग्रभेति तेनेयं भरुरुक्ता गुणनामतः 1 ति्यग्खोकाधिते तस्याः सहस्रे चित्रनामके ॥ ९ 
व्यन्तराणामसंख्येया आल्या जन्मन्रुमयः \ संख्येयविस्तुता एव स्वे ते चात्र भाषितः ॥१० 


+ + 0 





॥ ^+ 





कति 


विद्धान्‌ मनुष्यो ओौर देवोके द्वारा वन्दित एसे जिनेन्द्रोकी स्तुत्ति करके हसे प्राप्त हुए 
अमृतके समान अधोलोकके संक्षेपको कहता हूं ।। १॥। चित्रा, वज्रा, वेद्या, रोहिताक्षा, मसार- 
कल्पा, गोमेदा, सातवीं प्रवाला, ज्योतिरा, अंजना, अंजनमूलिका, अंका, स्फटिका, चन्दना, 
वैका, पन्द्रह्वीं वक्रुका यौर सोलटवीं दिला नामकी; इन सोलह पृथिवियोमे एक एकका 
प्रमाण (वाहृल्य) एक दहृनार योजन है 1 ये सव पृथिवियां लोक पर्यन्त विस्तृत हैँ ॥ २-४॥ 
यह्‌ सवस्ते ऊपर चित्रा पुथिवी स्थित है, उसके नीचे वच्रा, उसके नीचे वैडर्या; इस प्रकारसे 
ये सोलह पृथिवियां क्रमसे नीचे नीचे स्थित हैँ 1५|| उनके नीचे सत्तरहवीं पंका नामकी पथिवी 
स्थित है । उसका वाह्य चौरासी हनार (८४०००) योजन प्रमाण है।। ६ । उसके नीचे 


अन्तिम अब्वहृला नामक अढारहवीं पृथिवी है । उसका वाहल्य अस्सी हजार (८००००) 
योजन मच्रदहै।। ७1 


इस पृथिवोमे नीचे एक हजार (१०००) योजन छोडकर सव भोर देवियोकि प्रकीर्णक 
स्थान ह( ) 1८11 इसय्यि इस पृथिवीका “रत्नप्रभा' यह्‌ सार्थक नाम कहा गया है} तिर्यग्छोक- 
के गाधित एवं एक हजार योजन मोठी चित्रा नामक प्थिवीके ऊपर व्यन्तर देवोके जन्म भूमि- 
स्वरूप असंख्यात भवन ई । यहां वे सव संख्यात योजन विस्तृत कहे गये है ।। ९-१० 1 अस्त्र 





~--------~-~ 


१्जापवचूिका 1२ च चावहुखा । 


७.१८] सप्तमो विभागः १३५ 


सहसैरष्टसप्तत्या युक्तलक्षकरन्द्रके * \ सध्ये रलनप्रभायां स्युर्भावना भवनाख्या \\ ११ 
| 1 ९१७८००० 1 
अयुरा रागनामानः सुपर्णा टीपसं्काः \ समूद्रास्तनिता विचुदिगग्निपवनाह्वकाः \\ १२ 
भावना दश्चधा देवाः कुमारोत्तरनासकाः । भवनानां तु संख्यानं लास्त्रद्ष्टं निशस्यताम्‌ ।॥। १३ 
नियुतानां चतुःषष्टिरसुराणामुदाहता । भवनल्यथ नागानामजीतिश्चतुस्तरा ॥१९४ 
{ ६४००००० 1 [८४ ०७००० ०| | 
ह्िसप्ततिः सुपर्णानां नियतानां च लक्षयेत्‌ ! नवतिः षट्‌ च वातानां संख्यया भवनानि तु \ १५ 
1७२ ०००० ०| {१ ९६००००० | 
जञेषषण्णां च रक्षएणि प्रत्येकं षट्‌ च सप्ततिः \ सप्तकोटयो द्विसप्ततिनियुताः सर्वसंग्रहः ॥ १६ 
\ ७६००००० । [७७२०००० ०] । 
तावत्ममा जिनेन्द्रणामा्याः शुभदलंनाः \ सदा रत्नमा लान्ति सव्यानां मुक्तिहेतवः ॥ १७ 
योजनासंख्यकोटीस्च विस्तृतानि हि कानिचित्‌ । संख्येययोजनानीति दृष्टान्युद्तानि चाहता १८ 
उक्तं च इयम्‌ [तरि. सा. २२०) ' - 
जोयणसंखासंखाकोडी तच्वित्यडं तु चउरस्स । तियं बहलं मज्छं पडि सयतुंगेक्कवूडं च \\१ 


हजार सहित एक लाख (१७८००० ) योजन विस्तार युक्त रत्नप्रभा पुथिवीके मध्य भागे 
भवनवासियोके भवन हं ॥ ११॥। 

असुरकुमार, नागकूमारः सुप्णेकुमारः दीपकूमारः उदधिकूमार, स्तनितकुमधर, 
विदयुत्कुमार, दिककु मार, अग्निकुमार जीर पवन (वात) कुमारः; ये दस प्रकारके भवनवासी 


भ 


देव ह । इन सवके नामके आगे कुमार ' कम्दका प्रयोग किया जाता है 1 उनके भवनोंकी 
जो संख्या शास्व्रमे देखी गड हे उसे सुनिये ।। १२-१२ 1 ये भवन असुरकुमारोके चौसठ (६४ ) 
छाख, नागकुमा्तेके चौरासी (८४) राख, सुपर्णकुमारोके वहतत (७२) रख, वातकुमारोके 
छचानवै (९६) लाख, तथा लेप छ कुमारोके वे छत्तर (७६) राख कहे गये दँ । इन सबकी 
समस्त संख्याका प्रमाण सति करोड़ वहत्तर लाख (७७२००००० ) है 1 १४-१६॥ इन 
भवेनोमे उतने ही रत्नमय जिनेन्द्र देवोके जलय (जिनभवन ) सदा दोभायमान रहते हैँ । उनका 
ददन पुण्यवन्धक है । ये {जिनभवन भव्य जीवोकि ल्यि मुकितिप्राप्तिके कारण है | १७॥। उनमें 
कितने ही भवन असंख्यात करोड योजन तथा कितने ही संख्यात योजन विस्तृत है, यह विस्तार 
अरहन्त भगवानुके दारा प्रत्यक्ष देवकर का गया है ।। १८॥ यषा दो गाथाये कदी गई है-- 


५ 


उनका विस्तार जघन्यसे संख्यात करोड योजन ओर उत्कषसे असंख्यात करई योजन 
है! माकारमे वे समचतुष्कोण दै 1 उनका बाह्य तीन सौ (३००) योजन मात्र है । इनमे 
्रत्येकके- मध्यमे एक सौ (१००) यजन उचा एक एक कूट स्थित ह [ जिसके उपर चैत्यार्य 


विराजमान] १॥ 


[डः 


१पलक्षणः 1२ सूपर्णाणां तु लक्षयेत्‌ 1 





१३६ | लोकविभागः [७.१९- 


गूडुर्वारि जिणगेहा अकद्धिमा पडमरायमणिकलसा \ चउगोउरमणिसालत्तिविणधयमाला विराजंति ॥ 
चतुरस्राणि भास्वन्ति रत्नैदन्सिषितानि च \ घ्राणानन्दनगन्धानि नित्योदद्योतशचुभानि च ।१९ 
सुगन्धकुसुनाच्छल्रत्नभुभ्युञज्वलानि च \ अवलम्बितधमानि धूपस्रोतोवहानि च ॥२० 
वुरुष्कागरगोशीर्षपत्रकुडङकुमगन्धितंः । उपस्थानसभाहुम्यं वासगेहै्युतानि च ॥ २१ 
छब्दरूपरसस्पद्येगन्धैटिष्यमनोहरैः । भवनान्यतिपूर्णानि, भोर्गेनित्यमनःप्रियेः \। २२ 
अमलाल्यरजस्कानि वरशषथ्यपसनानि च \ श्लक्ष्णानि नयनेष्टानि इहात्यनुपसानि च ॥\२३ 
रत्नाभरणदीप्ताङ्नः संततानङ्कसंमिनः । अद्खनाभिवेराद्धाभिमेदिन्ते तेषु भावनाः ।1 २४ 
तत्राष्टगुणमेरवर्यं स्वपुव॑तपसः फलम्‌ \ अन्याकुलमतिद्रलाच्यं प्राप्तुवन्त्यन्यदुलंमम्‌ ॥२५ 
अयुरेद्रो हि चमरल्तो देरोचनोऽपि च \ भूतानन्दर्च नागानां धरणानन्द एव च ॥ २६ 

वेणुदेवः सुपर्णानां वेणुधारी च नामतः । पूणे इच्छो वशिष्टश्च हीपनाम्नां च भाषितः ।\२७ 
जलप्रभः समुद्राणां जलकान्तश्च देवराट्‌ 1 स्तनितानां पतिघेषिो महाघोषडच नामतः ॥२८ 
विद्युतां हरिषेणरच हरिकान्तश्च भाषित । दिक चानितगत्यास्यो नाम्ना चामितवाहनः \\२९ 
अग्नीन्द्रोऽग्निक्गिखो नास्ता अग्निवाहन इत्यपि । वेलम्बो नाम वातानां द्वितीयश्च प्रभञ्जनः ।\३० 
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कटके ऊपर पद्मराग मणिमय कलशोसे सुशोभित, तथा चार गोपुर, तीन मणिमय 
प्राकार, वन, ध्वजाओं एवं माराजोसे संयुक्त जिनगृह्‌ विराजते है ।। २॥ 

भवनवासी देवोके वे भवन चतुष्कोण, रत्नोसे प्रकाशमान, विकसित, घ्राणेन्धियको 
आनन्दित करनेवाले गन्धसे संयुक्त, नित्य उद्योते शुभः; सुगन्धित कुसुमोसे व्याप्त एेसी रत्नमय 
भूभियोति उज्ज्वल, तेजक। अवरम्बन करनेवाले, धूपके प्रवाहको धारण करनेवाले; तुरुष्क 
(लोमान), अगर, गोशीषे, पत्र एवं कुकु मसे सुवासित एसे उपस्थानो, सभाभवनं एवं वासगृहसे 
संयुक्त तथा दिव्य च मनोहर एसे शब्द, रूप, रस, सग्शे ओर गन्धसे एवं नित्य ही मनको 
मुदित करनेवाले भोगोसे परिपूणं हैँ 11 १९- २२॥। इन भवनोमे तिर्मल, धूलिसे रहित, चिक्कण 
एर तेत्रोको सन्तुष्ट करनेवारी सर्वोत्कृष्ट शय्यायें ओर आसन सुशोभित है ।॥ २३॥ उन भवनों 
रत्नम अआभरणोसे विभूषित शरीरसे संयुक्त ओर निरन्तर कामम आसक्त रहनेवाछे वे 
भवनवासी देव सुन्दर शरीरवारी देवांगनाजोके साथ आनन्दको प्राप्त होते है ।। २४॥ वहांपर 
वे देव अवने पूर्वेकृत तपके प्रभावसे उत्पन्न, नि राकुल, अत्तिराय प्रशंसनीय ओौर दूसरोको दुभ 
एसे अणिमा-महिमादि रूप आढ प्रकारके एेश्वयेको प्राप्त होते हैँ । २५॥ 

इनमें असुरकरुमारोके इन्द्र चमर ओर वैरोचन, नागकूमा रोके भूतानन्द ओर धरणा- 
नन्द, सुषणंकुमारोके वेणुदेव ओौर वेणुधारी, द्वीपक्रुमारेके पूणं ओर वरिष्ठ इन्द्र, उदधिक्रुमारोके 
जलगघ्रम मौर जछूकान्त इन्द्र, स्तनितकृमारोकि अधिपति घोष ओौर महाघोष, विचयत्कुमारोके 
दरिपेण गौर हरिकान्त, दिक्कुमासेके अमितगति ओर अभितवाह्न, अग्निकरुमारोके अग्निशिख 
मौर अग्निवाहुन तथा वातकुमारोके वैलम्ब ओर द्रा प्रभंजनः; इस प्रकार उन दस प्रकारके 
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दश पूर्वादिता येषामिन्द्ा ये ्ु्योेयोः । दिल ते दक्षिणस्यां च लञेषास्ितिष्ठन्ति चोत्तरे ॥३१. 
| चमरस्यं चर्व रोचनसय तु नियुतानामिति जञेयं भवनादि प्रमाणतः 11.३२. ष 
भूतानन्दस्य लक्षाणां चत्व्णरशच्चतुयुता । अवनानि धरणस्यैव च््वारिशम्डूवन्ति च \\३३' ~ 
` त्रिकदष्टौ च वेणोः स्ुचतुरतरशत्तु धारिणः ! चत्वारिकच्च पूरणस्य वविष्ठे षटुत ^ भजेत्‌ ३४ ` 
 जलगप्रभर्च घोषर्च हरिषेणोऽमिताह्वयः \ तुल्या अग्निदिखाषचैते पूर्णस्येव प्रसंस्यया ॥ ३५ 
१ च 1४०००००० ॥ १ ४ 
` जलकान्तो महाघोषो हरिकाम्तोऽमितनाहनः । वशिष्ठेन ससा एते पञ्दसश्चाग्निवषहटुनः ।\३६ । 
५. 4 । 1 ३६९००००० । । ९ 
`. वैलम्बनस्य पञ्चावात्‌ घट्‌चत्वर्परशदेव च ! प्र॑सज्जनस्य वेद्यालि नियुतानीह संख्यया ५ ३७ | 
८ च । 1५०००००० १ ४६००००० | | । न 
¶विकञतिभेवनेनदराणां उपेश््रा अपि {विशतिः 1 यौवराच्येल तेनैव ाल्त्यस्तं जीवितस्य ते.\\३८ . .. 
४ १, ि अन्नोपयोगित्यस्त्रिरोकप्रप्तिगा्याः [३, ६२३-६८] -- । † 
एक्केवकेसि इदे परिवारसुरा हवति दसभेया \ पडदा तीस तिसा सामाणिया दिसाडंदा 
तणुरक्ला तिप्परिसा सत्ताणीया पट्ण्णगभियोग \ कल्मिसया इदि कससो पवबण्णिदा इंदपरिवार! 11. 
` इदा. रायसरिच्छी जुवरायसम्‌। हवति पडिडंदा पुत्तणिहा तेत्तीसं तिसा सामाणिथा. क्रकच वा ॥५, 


क + । । 

ष भवनवासियोमे ये दो दौ इन है! इनदोदो इनो जिन (चमर व भूतानन आदि) दस 
. इ्द्रोकाः पूर्वमे निर्देश किया गया है वे .दक्षिण दिक्षामे तथा शेष (वैरोचन व धरणानन्दं आदिः) 
दसःइनद्र उत्तर दिशामें स्थित ह 1\ २६२ ॥ ० - 

` , ~ उक्त बीसं इन्द्रौ मेसे चमरेन्द्रके चौतीस (३४) कख ओर वै रोचनके तीस,(३०). 
` लाख प्रमाण भवन जानना चादिये 1 भूतानन्दके ` चवाटलीस (४४) लाख ओर धरणानन्दकै 
` चारीस (४०) ला ही भवन ह । वेणुके अडतीस (३८) खख जोर वेणुधारीके चौतीस ( ३४) 
 . लाल, पूैके चालीस (४०) लाल अनर्‌ वरिष्ठे चके व मात्‌ छन्तीस ` (६०८९ ३६.) 
„ राख;. जलप्रभ, "घोष, हरिण, अमित आर अग्निरिख इनमेसे प्र्यकके संख्याम पूण -इन्द्रके 
` समान. -चारीस चारीस.लाख. (४०० ०००९); जखकान्त, . महाघोषः हरिकान्तः अमितवाहन 
ओर पांचा अग्निवाहन ;` इनमेसे रतयेकके वशिष्ठक समान छत्तीस छततीस (३६१००००) 
लाख तथा. -वैलम्बके पचास . लाख (५०००००० जौर प्रभंजनके छचारीस ` लाख 
, (४६० ०5००) संख्या प्रमाण भवन जानना चाहिय 11 ३२-२७ 1 । उपर्युक्त वीस भवनवासी 
` इन्दरोके वीस उपेन्द्र भीहोतेरदै\वे उनके युवराजके समान्‌ होते इए जीवितके अन्त अर्थात्‌ 
-मरणको प्राप्त होते ह 1 २८ \ यहां त्रिलोकम्रजञप्तिकी उपयोमी माथे -- ४ 
ती -एकं इन्द्रके दस श्रकारके परिवार देव होते है ~ मतीन्द्, जायस्व देव, सामानिंकः, 
` -दिशादन््र (लोकपाल) › तच (जात्मरक्ष)› तीन पार्स्विद, सात अनीक, प्रकीर्णकः आभियोग्य 
ओर्‌ -किटिविषिकः; ये रमसे इन््रके परिवार्‌ देव कहे गये 1 इनमे इन्द्र॒ राजाके सदुश, 
अतीन्द्र युव रांजके "समान, न्रायस्तिश देव पुत्रके सदर, सामानिक देव पत्नीके समान) चारे 
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चत्तारि लोवबाका सारिच्छा होति तंतवालाणं \ तणुरक्लाण समाणा सरीररवखा शुखं स्वे 11६ 
वाहिरमन्छम्भंतरतंयसरिसा हवति तिप्परिसा 1 सेणोवमा अणीया पद्रण्णया १ पुरजणसरिच्छा ॥ 
परिवारसमाणाते अभियोगसुरा हदन्ति किव्िख्या \ पाणोवमाणधारी ° देवाणं णिदंसणा एवं ॥८ 
सासालिकसहस्राणि चतुःषष्टि भवन्ति हि \ चमरस्योत्तरस्थापि तेषां धष्टिरदाहूता ।॥३९. . 
च ६४००० ¡बं ६०००० र 
शूतानस्दस्य पञ्चादात्सहस्राणि पुनङ्च षट्‌ । पञ्चाशदेव शेषाणां प्रत्येकमिति वण्यते \\४० 
। भ्रू ५६००० 1 ज्ञे ५०००० 
त्रार्यास्नश्षाः सुरास्तेषां व्यधिका त्रि्षदेकद्ः \ चत्वारो खोकयालाश्च प्रत्येकं ते च दिम्गताः \\ ४१ 
षट्पञ्चादात्सहुस्राणि चमरे नियुतद्यम्‌ । चत्वारि त्सहस्राणि नियुते हे परस्य च ।*४२ 
} चे २५६००० । च २१२४००००} 
चतु{वक्षतिसहखण भूतानन्दस्य लक्षक- । हितं " चात्मरक्नार्च शेषाणां निगुतदयस्‌ (४३ 
\ भ्रू २२४०००। हे २०००००। 
यथ्रशध्य सहं स्यारष्टर्पवक् तिताडितम्‌ । षडावश्ञत्येतरस्यापि भ्ुतानन्दस्य षड्गुणम्‌ 11४ 
परतुर्भेणं तु शेषाणां “परिषययान्तराश्चिता । हाभ्यां हाभ्यां सहस्राभ्यासधिका मध्यमान्तिमा ।*४५ 
भं च २८०००। ठे २६००० 1 चरु ६०००। नरे ४००० । मच ३०००० । ट! २८००० | 
सू ८०००1 ञे ६००० बाच ३२००० चै ३०००० । श्रु १००००। ञे ८००० 
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लोकपा कोतवालोके सदृश, सव तनुर्न देव अंगरक्षकोके समान; तीन पारिषद बाह्य, मध्य 
ओर अभ्यन्तर समितिके सदस्थोके समान; अनीकं दैव सेनाके सदृश, प्रकीणेक पुरवासी 
(प्रजा) जनके सदुश, आभियोग्य देव परिचारक (दस )के सदा, ओर किल्विषिक देव 
चाण्डालक सदृश होते है । इस प्रकार उपर्युक्त देवपरिवारोके लिि ये छौकिक दृष्टान्त हैँ ।। १-८॥ 
सामानिक देव चमरेन्द्रके चौसठ हजार (६४०००) तथ उत्तर इन्द्र (वैरोचन) के साठ 
हजार (६००००) के गये ह । ३९॥ ये देव भूतानन्दके पचास तौर छह अर्थात्‌ छप्पन हजार 
(५६०००) तथा शेष सत्तरह इन्द्रम प्रत्येके पचास हजार (५००००) ही कहे जाते है ।।४०॥ 
उपयुक्त व्रीस इन्द्रोमेसे प्रत्येकके त्रायस्तरि देव तेतीस तथा रोकपाल चार होते है ओर वे षएंक 
एक दिगामें स्थित होते हैँ ।\४१।। आत्मरक्ष देव चमरेन्रके दो ला छप्पन हजार (२५६९०००), 
वै रोचनके दौ लाख चालीस हनार (२४००००)भूतानन्दके दौ लाख चौवीस हजार (२२२४०००) 
तथा शेप सत्तरह्‌ इन्द्रौके दो दो काख (२०००००) होते है ।।४२-४३।। पारिषदोम अभ्यन्तर 
परिषद्के आधित देव चभरेन्धरके अट्ठाईस हनार (२८००० ), वेरोचनके छन्वीस हजार 
(२६०००), भूतानन्दके छह हजार (६०००), तथा शेष सत्तरष्के चार चार हज।र (४०००) 
होते है 1 मध्यम प्रिपद्के आश्रित वे देव इनसे क्रमशः दो हजार अधिक ( 


> 
२००००) 
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-७.५.१] सप्तमो विभागः [ १३९ 


जतुश्चन्द्रा च समिता बाह्यमध्यान्तयाधिताः } संज्ञाः परिषदामेता° यथासंख्येन भाषिताः ।*४६ 
सप्तव च स्थुरानीकाः सप्तकक्षा पृथक्‌ पथक्‌ । स्वसामानिकतुल्यः स्यत्प्रथमो द्विगुण आस्तिमात्‌ ९ ॥ 
असुरस्य लृलापाकवरथदन्तिपदातिकः- । गन्धव॑नतननीकाः सप्तेत्येते भवन्ति च । ४८) 
एषां महत्तराः षट्‌ च प्रोक्ता एका सहुत्तरी ¦ शेषेषु प्रथमानीकाः कमान्नौत्ष्यवारणाः ॥ ४९ 
मकरः खड्गौ च करभो मृगारिशिबिकाष्वकाः ¦ शेषानीकारच रपुर्वोदितव-ूवन्तीति निश्चिता ॥ 
पदमात्रगुणसंवरगगगुणितादिसुखोनकः । रूपोनकगुणाप्तह्च गुणसंकलितं भवेत्‌ 1 ५१ 
चमरस्थैकानीकाः ८१२८००० । समस्तानीका; ५६८९६००० । 
वेरोचनस्थैकानीकाः ७६२०००० । समस्तानौकाः ५३३४००००। 
भतानन्दस्य एकानीकाः ७११२००० । समस्तानीकाः ४९७८४००० । 
शेषस्य एकानीकाः ६३५०००० । समस्तानीकाः ४४४५००००। 
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२८००० ८०००, ६००० ) , तथा इनसे भी दो हज र अधिक ( ३२००० ३०००० १००००, 
८०००} वै देव बाहुच परिषद्‌के आधित होते हैँ ।। ४४-४५ 

उन तीन परिषदोमेसे बाह्य, मध्यम ओौर अभ्यन्तर परिषदकी यथाक्रमसे जतु, चन्द्र 
ओर समिता ये संज्ञाय कही गई हँ ।। ४६ ॥ 

अनीक देव सातदहीहोते दै । उनमे अरग अलग सात कक्षायें होती हैँ । उनमेसे प्रथम 
क्षामे संख्याकी अपेक्षा अपने सामानिक देवोके बराबर देव रहते है, अगे वे अन्तिम कक्षा तक 
उत्तरोत्तर दूने दूने होते गये दँ ।। ४७। असुर जातिके देवोमे महिष, अर्व, रथ, हाथी, पादचारी, 
गरधर्व ओर नतक ये सात अनीक देव होते हैँ । इनमे छह्‌ महत्तर ओौर एक महत्तरी कही गई है। 
रोष नौ भवनवासी देवोमे कमसे नाव, ग्ड पक्षी, हाथी, मगर, खड्गी, ऊंट, सिह, शिविक 
(गडा) ओर अव ये प्रथम अनीक देव तथा शेष (द्वितीय आदि ) अनीक देव पूर्वोक्त अनीकोके 
ही समान होते है, यहु निदिवत समञ्चना चाहिये ।। ४८-५० ॥ 

गच्छ प्रमाण गुणकारोको परस्पर गणित करके प्राप्त राशिसे आदि (सुखे) को गुणित 
करनेपर जो संख्या प्राप्त हौ उसमेसे मुखको कम करके शेषमे एक केम गणकारका भाग देतेपर 
गुणसंकृलनका प्रमाण होता है । ५१ ॥ 

उदाहरण--- प्रकृतमें गच्छका प्रमाण ७, गुणकारका प्रमाण २, अौर मूखक्रा प्रमाण 
६४००० ह| अत एव इस गणितसूत्रके अनुसार ( २०८२०८२०८२०८२०८२>६२ ) 24६४००० 
६४० ००-- (२- १) ८१२८०००; इतना चमरेन्द्रकी सातो कक्नाओके महिप आदि ७ अनीकौ- 
मसे एक एकका प्रमाण होता है । इसे ७ से गणा कर देनेपर उसकी सातो अनीकोका समस्त 
प्रमाण इतना- टता है- ८१२८००००८७५६८९६००० । वै रोचनक्र एक अनीक ७६२०००० 
समस्त अनीक ५३३४०००० । भूतानन्द्की एक अनीक ८११२०००, समस्त अनीक 
४९७८४०००, शेष इन्द्रोकी एक अनीक ६३५००००, समस्त अनीक ४४४५०००० । 
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प्रकीर्मकादिसंद्थानं सर्वेवन्रेषु यद्भवेत्‌ १ तत्दंख्यानोपदेश्ञश्च नष्टः कालवक्ञादिह \! ५२ 
षट्पञ्चाद्रात्सहृल्ाणि चमरस्य वरस्त्रियः! बोडद्ात्र सहलएणि तस्थ वल्लिका मताः । ५३ 
छष्मा सुमेघनामा च चुकाख्या च सुकास्यसा 1 रत्निका च महादेव्यः पञ्चेताश्चमरस्यं च ॥ ५४ 
एकोनाष्टसहस्राणि पृथक्‌ ताडच विकुर्वते 1 वैरोचनस्य चेन्द्रस्य तथा तावत्य एव च ॥ ष्प्‌ ` 
पदमदेवी महापा पद्मी: कनकध्ििया । युद्ता कनकमाला च महदेव्योऽस्य यञ्च च 11 ५६ 
नागानां च सहल्लाणि .पञ्चशत्प्रवरस्त्रियः ! दश ताघु सहस्रणि मता वल्लभिकाद्धनःः ॥ ५७ 
सुपर्णानां खहल्रागां चत्वािश्च्चतुयुता ! योषितेस्तासु चत्वारि सहख्एणि त्रियाद्धनाः \\ ५८ 
दाच्रिश्द्‌ दर्गक्शत्तहलएनि च योषिताम्‌ । शेषाणां च सहते दे टेऽत्र वल्लभिकाद्धनाः 11 ५९ 
पञ्च पञ्चाग्रहेन्यश्च विक्रियाः पुरद॑वन्भताः । ञेवाणां च रूपोनषट्‌ सहस्रं विकुर्वते )} ६० 
1 ५९९९ ॥ ` । 
पञ्च चत्वारि च वरीणि पञ्चाश्चदघ्नानि योषिताम्‌ । चमरे पारिषद्यानामासंन्नादिक्रमाच्च ताः ॥६१ 
} २५० 1! २००! १५०} 

पञ्चादद्घ्नानि षट्‌ पञ्च चत्वायेवं परस्य च \ नागानां दिशतं षण्टि-चत्वारिशदयुतं शतम्‌ ॥६२ 

। ३०० २५० }! २०० ! २००६ १६० १४० । # 
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सव इन्द्रमें प्रकीर्णक आदि देवोकी जितनी संल्या है उस संख्याका उपदेश काल्वश 
यहां नष्ट हो चुका है ।५२॥ 
चमरेन्द्रके छप्पन हजार (५६०००) उत्तम देवियां होती हँ । इनमेसे ` सोलह हजार 
उसकी वल्लभाय मानौ गई है ।। ५२३ । कृष्णा, सुमेवा, सुका, सुकाढया ओर रत्निका ये पांच 
चमरेन्दकी महादेवी मानी गई हैं 1 ५४.) वे देवियां एक कम आठ हजार (७९९९ ) रूपोकी 
पृथक्‌ विक्रिया करती है । उतनी (५६०००) ही देवियां वंरोचन इनद्रके-भी हँ ॥ ५५ ॥ इस 
वैरोचन्‌. इन्द्रकी पांच महदेवियोके नाम ये दै- पद्चदेवी, महापव्ना, पद्मश्री, कनकश्ची ओर 
कनकमाला 1} ५६1 । ` , 
नागकृमारोके इन्र (भरूतानन्द अौर धरणानन्द) के पचास हनार (५००००) उत्तम, 
देवांगनाये दै, उनमें दस हजार (१००००) देवियां वल्कभा मानी गई हैं ॥ ५७ 11 सूपर्णं- 
_कुमररिनद्रो (वेण्‌ जौर वेणृघारी)के चवाीस हजार (४४०००) देवांगनायें है, उनमें चार हजार 
(४००९) वल्लभाय हँ ।। ५८ । ओेष (पूणे यौर वशिष्ठ आदि) इन्द्रौके वत्तीस हजार बत्तीस ` 
हजार (३२०००-३२०००) दे्वांगनाये है, इनमेसे दो दो हजार (२००० ८ ) वल्लभाये 
हं ॥.५९ ॥ दोप ङनद्रौकं विक्रियाको करनेवारी अग्रदेवियां पूर्वके समान पांच पांच मानी गर्हः 
वे एक्‌ कम छह दजार (५९९९) रू्पोकी विक्रिया करती हैँ 11 ६० ॥ & 
| वे देवियां. च मरेन्द्रके पारिषद देवोके अभ्यन्तर परिषद्‌ आदिके कमसे पचाससे गणित 
पाच, चार्‌ बर तीन अर्थात्‌ जडाई सौ (५००८५२५०), दो सौ (५००८४) ओौर उड सौ 
( ५०२८३ द अभ्यन्तर पारिषद २५०. मल्यम पा. २०० बाह्य पा. १५० ॥६१। बे देवियां 
दिती वैरोचन इन्द्रकै पारिपदोके यथाक्रमसे पचास गुणित छह्‌ (३००), पांच (२५०) ओर 
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गरुडानां षष्टिस्युक्तं चर्त्वारिशयुतं पुनः) सविरतिहतं परिषटहेवीनां च यथाक्रमम्‌ ।\ ६३ 
१६० \ १४० । १२०। 
चत्वारिशदयुतं वविहायुतं शुद्धं शतं भवेत्‌ ! दीपादीनां च ञेषाणां परिषत्सुरयोधितास्‌ + ६४ 
१९४० । १२० ।१००। 
सेनामहत्तराणां च देव्यदचात्मरल्लिणाम्‌ । पुयक्‌ पृथक्‌ शतं सेनासुरष्णां च तदधेकेष्‌ ।\६५ 
प्रकोर्णकन्रयस्यापि जिनदुष्टप्रमाणकःः ! देव्यः सर्वनि्ृष्टानां दपान्निशदिति भाविताः \1 ६६ 
प्रधानपरिवाराः स्युरिन्द्राणानिमे सुराः! अप्रधानपरीवाराः संख्यातीतान्यतिजराः ॥ ६७ 
सामानिकप्रतीन्द्रेषु वरार्यास्त्रशह्ुकेषु च । विक्रियपरिषार्स्थितयः पतिभिः समाः ॥ ६८ 
सर्वे कायप्रवीचारा इन्द्राः केवलयाज्लया ! छर्वासहासनाभ्यां च चामरेरपि चाधिका; ॥। ६९ 
चमरे सागरायुः स्यात्यक्षादुच्ट्वसनं भवेत्‌ ! समाषहस्रेणाहारङ्चान्यस्सिन्नधिक तथम्‌ 1 ७० 
भूतानन्दे त्रिपल्यायुधेरणस्थ तु साधिकम्‌ \ सुपणेदीपसंज्ञानां दिपल्यं साधसाधिकमस्‌ > ॥ ७१ 
साधन द्वादज्ञाह्वन आहारशष्चोपतिष्ठते । तावनमृहू्तेरुच्छवासस्तेषां खल्वपि जायते \\! ७२ 
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चार (२००) मातर दँ उक्त देवियां तगेन्द्रोके पारिषदोके पूर्वोक्त कमसे दो सौ (२००), एक 
सौ साट (१६०) गौर एक सौ चालीस (१४०) है 1 ६२ 1 गरुडन््रोके पारिषदोके वे देवियां 
यथाक्रमसे एक सौ साठ (१६०), एक सौ चालीस (१४०) ओर एक सौ बीस (१२०) हैँ 
। ६३ ॥। शेष दीपकरुमारेादिकोमें प्रत्येकके पारिषद देवोके वे देवियां कमस एक सौ चाखीस 
(१४०), एक सौ नीस (१२०) ओर केवल सौ (१००) माच्र हैँ ।। ६४॥ 
| वे देवियां सेनामहत्तरोके ओर आत्मरक्षक देवोके पृथक्‌ पृथक्‌ सौ (१००) तथा अनीक 
देवोके उनसे आधी (५०) हँ ।। ६५॥ शेष प्रकीणेक आदि तीन प्रकारके देवोके जिन भगवानके 
द्वारा देखी गई संख्या प्रमाण देवियां होती हैँ [ अभिप्राय यहु कि उनकी संख्याक प्रसाणका 
प्ररूपक उपदेश इस समय उपरन्ध नहीं हँ ] । सबसे निकृष्ट देवोके वत्तीस (३२) देवियां कीं 
गई है | ६६.॥ 
उप्यक्त ये सामानिक आदि देव इन्द्रौके प्रधान परिवारस्वरूप ह । उनके अप्रधान 
परिवारस्वरूप्‌ अन्य देव असंख्यात हँ !! ६७ ॥ 
सामानिक, प्रतीन्द्र ओर त्रायस्व नामक देवोमे विक्रिया, परिवार, ऋद्धि ओर आयु- 
, स्थिति अपने अपने इन्द्रोके समान होती हैँ ।।६८।। ये सब देव कायप्रवीचारसे सहित हैँ । इन्द्र उन 
 सामानिक आदि देवोकी अपेक्षा केवर आज्ञा, छत्र, सिंहासन ओर चामरोसे अधिक होते ह।।६९।। 
चमरेन्द्रकी उल्कृष्ट आयु एक सागरोपम प्रमाण होती है । उसके पक्ष (१५ दिन) सें 
एक वार उच्छवास ओर एक हजार वषमे आहारग्रहण होता हं । वे रोचन इन्द्रकी आयु आदि 
उनः तीनका प्रमाण चमरेन्द्रकी अपेक्षा कुछ अधिक होता हं ॥ ७० ।। भ्रूतानन्दकी उक्करृष्ट आयु 
तीन पल्योपम प्रमाण तथा धरणानन्दकी उससे कं अधिक होती हं । सुपणं गौर द्वीपकरुमारोके 
इन्द्रोकी वह आयु अदाई (‡) पल्योपम प्रमाण होती हं 1 उनमें वेणुधारी ओर वशचिष्ठकी आयु 
वेणु ओर पूणं इन्द्रसे कु अधिक होती ह ।। ७१॥ वे साढे बारह दिनमें आहार ग्रहण करते है। 


१४२ | लोकविभागः [ ७.७३- 


समुद्रविद्युतस्तनिता द्विपल्याधिकजीविनः । द्रादशाह्वुन चाहारः उवासस्तावन्मरहुतकः ।1 ७१ 

दिगन्निवातसंज्ञानां पल्यं सार्धं च साधिकम्‌ । साधंसप्तदिनेभूवितः इवासस्तावन्मुहुतकः \\ ७४ 

तरायस्वित्मतीन््राणां सामानिकदिवौकसाम्‌ । आयुराहारकोच्छवासाः स्वः स्वैरि रः समाः खलु ।\७५ 

उक्तं च द्य [ त्रि. सा. २४१-४२ |- 

अयुरचउक्के सेसे उवही पल्ल्यं दलूणकमं ° \ उत्तरददाणहियं सरिसं ददादिपचण्टुं ॥ ९ 
सा१।प३। पर्‌) १२१२) । 

आरपरिवारिडदीविकिकरियाहि पाडदयाईइच ॐ ! सगसगड्देहि समा दहुरच्छत्तादिसंजुत्ता । १० 

साधेदिपत्यमायुष्यं चमरस्य तु योषितार्‌ । पल्यत्रयं परस्यापि भोगिनां पल्यकष्टमः ९ ॥ ७६ 

पुवकोटित्रयं चुः सुष्नदराद्धनास्वपि । द्वीपादिक्ञेषकेन्द्राणां वषकोटि्रयं भवेत्‌ ।! ७७ 

- सैनामह॒त्तराणां च चमरस्यात्मरक्षिणास्‌ । पल्यमायुस्तदर्धं स्यादाहुनानीकवासिनाम्‌ ॥\ ७८ | 

१।३। 
वेरोचनेऽधिक तच्च तत्स्थाने भोगिनां पुनः} जीवितं पुवेकोटिश्च वर्षकोटिः करमग्डूवेत्‌ ॥\ ७९ 
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तथा उतने (१२१) ही मृहृतोमि उच्छवास भी लेते दै ।। ७२॥। उदधिकूमार, विदुत्करुमार ओौर 
स्तनितकुमार देवोमिं दक्षिण इन्द्रोकी आयु दौ पल्य ओर उत्तर इन्द्रोकी उससे कुछ अधिक होती है । 
वे वारह दिनोमे आहारं ग्रहण करते ह तथा उतने (१२) ही मुहूर्तम उच्छवास छेते है ।।७३।॥। 
दिक्कुमार, अग्निकूमार ओौर वायुकरूमार देवोमें दक्षिण इन्द्रोकी आयु उंढ पल्य ओर उत्तर 
इन्द्रोकी उससे कुछ अधिक होती है । वे साढे सात (७२) दिनोमे आहार ग्रहण करते हैँ तथा 
उतने (७१) ही मृहूतेमिं उच्छ्वास केते हैँ | ७४1 ` 

त्रायस्तिश, प्रतीन्द्र भौर सामानिक देवोकी आयु, आहारग्रहुण एवं उच्छवासका काल 
अपने अपने इन्द्रोके समान है ॥ ७५ ॥ यहां दो गाथाये कही गई है-- । 

असुरकूमार आदि चार तथा देष छह भवनवासी देवोकी आयु क्रमशः एक सागर 
तीन पल्य तथा आगे आधे पल्यसे कम होती गई है - असुर १ सागर, नागकुमार ३ पल्य, 
सुपणे. २६ प. दवीप. २१., शेष १९१. । उत्तर इन्द्रोकी आयु दक्षिण इन्द्रोकी अवेक्षा कुछ अधिक 
लेती है । यह्‌ आयुका प्रमाण इन्द्रादिक पाचके समान रूपमे होता है । प्रतीन््र -आदि चार 
प्रकारके देव आयु, परिवार, ऋद्धि तथा विक्रियामें अपने अपने इन्द्रोके समान होते हैँ । इनके छत्र 
आदि इन्द्रोकी अपेक्षा कुछ हीन होते हैँ ।।९-१०॥ 

चमरेन््रकी देवियोको जायु अटाई (२३) पल्य, वैरोचन इन््रकी देवियोकी , तीन (३) 
पल्य, नागकृमार देवियोको आयु पल्यके आय्वे भाग (२), सुप्णकमार इन्द्रकी देवांगनाभओकी 

मायु तीन पूर्वकोटि, तथा दीपकुमार आदि शेष इद्रोकी देविरयोकी आयु तीन करोड 

(३०००००००) वपं प्रमाण होती है ।। ७६-७७॥ 

चमरेन्द्रके सेनामहत्तरों जौर आत्मरक्षकोकी आयु एक पल्य प्रमाण तथा वाहन एवं 
अनीक देवोकौ आयु उससे आधी (१ पल्य) होती है ।॥ ७८। इनसे वैरोचन इन्द्रके सम 
देवोकौ आयु कुछ अधिक होती है । नागकरुमार इन्द्रोके इन देवोकी आयु रमसे एकर पूवेकोटि 





अपप यदटूणकमं । 


` ७. ९ ] । 1 सप्तमो विभागः । [ १४३ 


 . सुपर्णानां च. तत्स्थाने वधकोटिश्च जीवितम्‌ । वषेलक्षं च शेवाणां नियुतं नियुतार्घकम्‌ ।॥ ८० 
चमरेऽभ्यन्तरादीनां पारिषद्यदिवौकसाम्‌ ! स्धेद्िपल्यकं पल्यद्विकं सार्धंकपत्यकम्‌ ।\ ८१ 


२२३) 
दैरोचने निषल्यं च ऋमादरधरधिहीनकम्‌ । पल्याष्टमङ्च नागानां तदधं स्यात्तद्धकम्‌ ॥ ८२ 
३4९ ५८२९१८१13८.2 


गरुडषु पूर्वकोरीनां चयं हितयमेककम्‌ । शेषेषु वषंकोटीनां त्रिकं च द्विकमेककम्‌ ।। ८३ 

असुराणां तनूत्सेधश्चापानां पञ्चाविदतिः । शेषाणां च कुमाराणां दश्च दण्डा भवन्ति च ॥। ८ 

इन्द्राणां भवनस्थानि अहुदायतनानि च । विक्ञतिर्नेषधेस्चव्येभाषितानि समानि च ।॥ ८५ 

अदवत्थः सप्तप्णंहच शातमलिश्च करमेण तु । जम्बर्वेतसनामा च॑ कदम्बप्रियकोऽपि च ।। ८६ 

शिरीषडच पलाडडच ुतमालश्च पश्चिमः ! असुराद्कुमाराणसेते स्थुहचैत्यपादपाः !\ ८७ 

मूले च चत्यवृक्षाणां प्रत्येकं च चतुरदशम्‌ । निनार्चाः पञ्च राजम्ते पयंडकासनमास्थिताः ॥ ८८ 

विश्षती रत्नयुस्तम्भार्चेत्यस्ते समपीठिकाः । प्रत्येकं प्रतिभः सप्त स्थितास्तेषु चतुर्गुणाः ।॥ ८९ 
उक्तच | [- 

ककुसं प्रति सूधंस्यसप्ताहदिम्बरोभितः । तुद्धा रत्नमया मानस्तम्भाः पञ्च दिशं रति ।! ११ 


1 ^ 








ओर एकं करोड़ वषं प्रमाण होती है।। ७९॥ सुपणेकुमार इन्द्रोके उक्त देवोकी आयु एक 
क्ररोड़ वषे व एक राख वषं तथा रेष इन्द्रोके इन देवोकी आयु एक लाख ओर अधं लाख वषं 
प्रमाण होती है।। ८० ॥. 
` चमरेन्द्रके अभ्यन्तर आदि पारिषद देवौकी आयु कमसे अदाई पल्य, दो पल्य ओौर 
डेढ पल्य (२, २, ३) प्रमाण होती है। ८१ ॥ वरोचन इन््रके उन देवकी आयु क्रमसे तीन 
` पत्य, अदाई पल्य ओर दो (३, ई, २) पल्य मात्र होती है । नागक्रुमारोके इन देवोकी भयु 
` क्रमसे पत्यके आस्व भाग (‡), इससे आधी (क पल्य) जर उससे भी आधी (उभर पत्य) 
होती है ।। ८२1 गरुडकरुमारेन्ोमे उक्त देवको आयु क्रमसे तीन पूवेकोटि, दो पूर्वकोटि ओौर - 
एक पू्वेकोटिः मात्र होती है । शेष इन्त्रोके इन देवोकी आयु तीन करोड वषे, दो करोड़ वषं 
ओर एक करोड वषं मात्र होती दै ।। ८३1 
 ::: असुरकूमारोके शरोरकी ऊंचाई पच्चीस (२५) धनुष ओर शेष कुमार देवोके 
शरी रकी ऊंचाई दसन (१०) धनुष मात्र होती है।॥ ८४ ॥ 
 इन्द्रोके भवनोमे स्थित जिनभवनोकी संख्या बीस (२०) है। ये जिनभवन प्रमाण 
आदिमे निषधपव॑तस्थ जिनभवनोकि समान कहे गये हैँ ।। ८५॥ 
| अश्वत्थ, सप्तपणं,. लात्मलि, जामुन, वेतस, कदम्ब, प्रियक (प्रियंगु ) , शिरीष, पलाख 
ओर अन्तिम कतमा (राजद्रुम) ; ये यथाक्रमसे उन असुरकुमारादि भवनवासी देवोके चैत्यवृभ्र 
हैं । ८६-८७ ।। इन वचैत्यवृक्ोमसे प्रत्येकके मूलम चारो दिश्ामोमेसे प्रत्येके दिशामे पर्थक 
भासनसे स्थित पांच जिनप्रतिमाययें विराजमान हैँ ।। ८८।। वहां रत्नमय सुन्दर बीस स्तम्भ 
है । वे प्रतिमायोके, पीठके समान पीरसे संयुक्तः हैँ । उनमेसे प्रत्येकके ऊपर चतुर्गुणित सात 
` अर्थात्‌ अटठाईस प्रतिमायें स्थित हैँ ।। ८९॥ कहा भी है - 
र प्रत्येक ` दिशामे रिरके ऊपर स्थितःसात जिनविस्बोसे शोभायमान रत्नमय पांच चे 
` मानस्तम्भ.है ।। ११॥ 


८ लोकविभागः [७.९० 


चिह्र चूडामणिमालो स्फटासकुरमेव च \ गरुडदच भजछचैव मकरो वधमानकः 11 ९० 
चच {सहक्च कल्यो मकुटं चादनचिज्लकम्‌ \ कमेण भावनेनदराणासथ चयहूमा ध्वजा. १ ९१ 
प्रकृतया प्रेम चास्त्येव शक्रस्य चम्रस्य च } ईानवैरोचनयोस्तथा प्रेमविपयंयः ।\९२ 
शतानन्दस्य वेणोरच अक्षमा तु स्वभावतः \ धारिणो? धरणस्यापिर तथा प्रेमविपययः ॥। ९३ 
सहलमवगाह्याधो ववानान्तरयु रायाः \ जालोकान्ताद्‌ गता वेद्या द्विसहखेऽल्पभावनाः । ९४ 
। १०००१ 
दविचत्वार्तं गत्वा सहूलाणामितः परम्‌ । सर्हद्धिनावना देवास्तत्र तिष्ठन्ति सवतः ॥ ९५ 
॥ ४२०००। 
योजनानामितो गत्वा नियुतं सावनाल प्रः  ततोऽतीत्य सहेखं च तत्रा्या नरकालयाः \) ९६ 
१ ९१०००००} 
रत्नकटकसध्यानि सर्वरत्नमयानि च \ चिश्चतोच्चानि रम्याणि चवनान्येन््रकाणि च 11 ९७ 
असुराणां गतिच्चोन्वेभेशानात्वलु कल्पतः । चिन्दुमात्रमिदं जेषं ग्राह्यं लोकानुयोगतः ॥ ९८ 
ऋदिरिन्यः संततरस्था भवनःनासात्तः* पुण्यहृस्तगतषा मनुजानाम्‌ 1 
एनं मत्वा साधु चरभ्तस्वरितानि र॑रम्यन्ते सत्तमगरुरा इव तेषु 1) ९९ 
इति लेकविध्णे सवनवासिकलोकविश्य नो नाम सप्तमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥\७॥1 

सूकुटमे चूडामणि, फणायुक्त मुकुट (सपे), गरुड, हाथी, मगर, वधेमानक, व्र, सिह 
कलश ओर अर्वस चिद्भित मुकुट ये क्रमसे उन भवनवासी इन््रौके मुकुटमे चिल होते है । 
उनके चिल्ल चंत्यवृक्ष या ध्वजे होते ह !। ९०-९१ ॥ 
सौधम इन्द्र जर चमरेद््रके परस्पर स्वभावसे ही प्रेम नहीं है । ईशानेनद्र ओर वरोचन 
सी प्रेमविपयय अर्धात्‌ परस्पर ईर्णाभाव होता है । भूतानन्द ओर वेणु इनद्रोके स्वभावसे 
विद्रेष होता है । उसी प्रकार वेणुधारी ओर धरणानन्द इन्द्रौमे भौ परस्पर प्रेमकी विपरीतता 
(विद्रेप) देखी जात्ती २-९२ ॥। 

वित्रा पृथिवीसे नीचे एक हजार (१०००) योजन जाकर लोक पर्यन्त व्यन्तर देवोके 
आदचर्येजनक भवन स्थित जानना चाहिये । अल्पद्धिक भवनवासी देवोके भवन उससे दो हजार 
(२०००) योजन नीचे जाकर अवस्थित हं ॥।९४।। उससे व्वारीस हजार (४२०००) योजन नीचे 
जाकर वहां सव ओर महुदधिक भवनवासी देव स्थित हें । इससे एक काख { १०००००}` 
योजन नीचे जाकर मध्यम्टिक भवनवासी देवोके भवन अवस्थित हं! वहांसे एक हजार 
(१०००) योजन नीचे जाकर प्रथम नरके नारकविल हैँ 11 ९६ |! वे रमणीय देन्क भवन 
मध्यमे रत्नमय कूटसे संयुक्त, सवेरत्नोसे निमित ओर तीन सौ (३००) योजन ऊंचे हं ।९७।। 

असुरकुमारका गमन ऊपर एशान स्वगं तक होता है । यह्‌ उप्यक्त विवरण विन्द 
सात्र मर्थात्‌ बहुत संलिप्त है । देप कथन रोकानुयोगसे जानना चाहिये ।! ९८ ॥ 

निरन्तर रमणीय यह्‌ भवनवासी देवोकी ऋद्धि मनुप्योकि चयि पूवप्राप्तं पृण्यसे 


टृस्तगत होती टे, एसा समञ्ञकर साघु आचरण करनेवाले प्राणी उन भवनोमे मत्त मयूरो 
समान वार वार रमते! ९९ 11 
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स प्रक्नर लोकविभागमे नवनवासिक रोकविभाग नामका सातवां प्रकरण समाप्त हु ।७ ॥ 


१चदारस्पि) २पधारिणस्यापि च दरिणस्यापि।!२ेमाप मात्य : 1 


क [न 
 अशएमो वभागः ] . 
इयं रत्नप्रभा भरभिस्त्रेधा स्यादिति चगिता । खरभागः पडकभागरच भागहचाब्बहुलादिकः । १, 
प्रथमः घौडशभ्यस्तसहलबहुलः स्मृतः । द्वितीयश्चतुरशीतिष्नसहस्रबहुलो भवेत्‌ ॥! २ 

॥ १६००० । ८४०००) 
सहल्रणुणिताशौतिबहुलोऽग्बहुलो भवेत्‌ । पु्वयोभवनावासास्तुतीये नरकाः स्मृताः ॥ ३ 
{ ८०००० 


अधश्चोध्वं सहर स्युस्त्यक्त्वास्यां प्रतरा भुवि ! नरकावासकेष्वेषु प्रथमा नरकाः स्मताः 1} ४ ` 
शक रावालकापडकप्रभा धूमप्रमेति च । तसमःप्रभा च षष्ठी भरः सप्तमी च महातमः ।॥\ ५ 

घर्मा वंला च शेला च अञ्जनारिष्टसंका । मघवी माघवी चेति गोत्रनामानि सप्त च । .६ 
हातरि्दष्टाविशतिरचतुरग्रा च विशतिः! विक्ञतिः षोडशाष्टौ च सहल्लाणि क्रमाद्‌ घनाः ।\ ७; 
तिषेग्लोकप्रविष्तारसंसितान्यन्तराणि च । सप्तानामपि भूमोनामाहुर्लेकतक्स्य च । ८ 
धनो दधिधनानिलस्तनुवातस्त्रथोऽनिलाः । भूमीनां च तके लोकबहिभिगि भवन्त्यमी ।) ९ 
घनोदधिरच गोनूबणेः स्याद्‌ घनवेातकः । मुद्गवणनिमौ नान वणेश्च तनुनातकः \\! १० 
भूलोकतलवायूनां दिहतायुतयोजनम्‌ । बाहुल्यं च पृथग्मृलाद्यावद्रज्जुप्रमागकम्‌ ।\ ११ 


। २०००० 
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~र 
1 








यह्‌ रत्नप्रभा भूमि खरभाग, पंकभाग ओर अन्बहुरकुभागके भेदसे तीन प्रकारकी कही 
गई है ।। १॥ इनमे खरभाग नामका प्रथम भाग सोलह हजार (१६०००) योजन, द्वितीय 
भाग चौरासी हजार (८४०००) योजन ओर तीसरा अव्वल भाग अस्सी हजार ( ८००००.) 
योजन प्रमाण मोटा है । उनमेसे पूर्वके दो भागों (खरभाग ओर पंकभाग) मे भवनवासी देवोके 
आवास हैँ तथा तीसरे अव्वहुल भागमे नरक माने गये हैँ । २-३ ॥ इस पृथिवीम नीचे ओौर 
ऊपर एक एक्‌ हजार (१०००) योजन छोडकर नारके पटल स्थित हैँ । इन नरकावासोमें प्रथम 
नरकके विल माने गये हैँ ।। ४॥ उस रत्नप्रभा पृथिकीके नीचे रमसे शकराप्रभा, वाटृकाप्रभा, 
पंकपरमा, धूमप्रभा, छठी तमप्रभा ओर सातवीं महातमप्रभा पृथिवी स्थित है ॥ ५ ॥ इनन 
पृथिवियोकि क्रमसे घर्मा, वंशा, शेरा, अंजना, अरिष्टा, मघवी गौर माधवी; ये सात गोत्रनाम 
हैँ! ६॥ शकंराप्रभाको आदि केकर इन पृथिवियोकी मुटाई रमसे बत्तीस हजार (३२०००) 
अट्ठाईस हजार (२८०००), चौबीस हजार (२४०००), बीस हजार (२००००), सोह 
हजार (१६०००) ओौर आठ हजार (८०००) योजन प्रमाण है ।। ७ ।॥ इन सातो पृथिचियों 
तथा लोकतलके मध्यमे तिर्यग्छोकके विस्तारप्रमाण अर्थात्‌ एक एक राजुका अन्तर है ।। <.॥ ,. 

इन पथिवियोके तरभागमे तथा लोकके बाह्य भागमे रमसे घनोदधि, घनंवातत ओर्‌ 
तनुवात ये तीन वातवल्य स्थितै) ९। इनमे घनोदधिका वणं गोमूत्र जसा, घनवात्तका 
मगके समान ओर तनुवातका वणं अनेक प्रकारका है ।॥ १० 1} उपयुक्त पृथिवियोकि तलभागमें 
तया लोकके भी तरूभागमें स्थित इन वातवल्योमेसे प्रत्येकका बाह्य पृथक्‌ पृथक्‌ दुगुणे दस 
अर्थात्‌ वीस हजार (२००००) योजन प्रमाण है । यहु उनका बाहल्यत्रमाण छोकेके उभय 

खो. १९ । 


१४६] लोकविभागः [ ८.१२- 


दप्ठ पञ्च च चस्वारि प्रणिधौ सप्तमावनेः। तिरवग्लोकस्य पार्ये च पञ्च चत्वारि च तिकम्‌ 1६२ 
1७।५।य। 
पषप्त पञ्च चतुष्कं च कहयलोकस्य पावके । प्रणि नावव्टम वन्याः पञ्च चत्वरि च च्यम्‌ ।\ १३ 
कातरे को शयुम्सं तु गच्पुतिन्युनणोरत्‌ । न्धूनप्रमाणं धनुषां पञ्चावश-चतुः जतम्‌ ॥ १४ 
।२।१।१। 
आखायामवनौ सर्वे प्रतराः स्थुस््रयोदश । हिकष्िकोनः सेवासु व्येकपञ्चारदेव ते । १५ 
1 १२३।११।९।७।५।३। १1 । 

गव्धरतिरुन््राः प्रतराः प्रयमायामतः परम्‌ । ग्बुत्यधोत्तरः ज्ञेया चान्त्या^ योजनसन्द्रकः ॥। १९ 
स्वप्रतरसन्द्रपिण्डोना चैकंका प्रतरस्थिता 1 रूपीनप्रतरे सक्ता भूमिश्च भतरान्तरन्‌ ।। १७ 


८ 


, 
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 # 


पफादवैभागोमं मूलसे लेकर एक राजु मात्र उपर जाने तक दै ।\११।॥। उन वातवल्योका वाहल्य 
सातवीं पृथिवीके प्रणिधिभागमें क्रमसे सात, पाच ओर चार (७, ५, ४) योजन तथा तिर्यग्टोकरके 
पादव॑भागमें पांच, चार ओर तीन (५, ४, ३) योजन प्रमाण है ।॥ १२॥ उक्त वातव्योका 
वाहस्य ब्रह्मलोक (पांचवां कत्प) के पादवभागमे यथाक्रमसे सात, पाच ओर चार योजन 
तथा आठवी पृथिवीके प्रणिधिभागमें पांच, चार गौर तीन योजन मात्र है ।। १३॥ उन वात्त- 
वल्योका बाहत्य लोकशिखरपर क्रमसे दौ (२) कोस, एक (१) कोस गौर एक (१) कोससे 
कु कम है । कुछ कमका प्रमाण यहां चार सौ पच्चीस (४२५) धनुप है । एक कोस २००० 
धनुष; २०००-४२५- १५७५ धनुष ।। १४॥ 

प्रथम पृथिवीमे रव पटल तेरह (१३) है । रेप छह पृथिवियोमे वे उत्तरोत्तर इनसे 
दोदोकमदहोते गये हैँ (११, ९, ७, ५.३, १) । वे सव पटल उनंचास (४९) हैँ ।। १५॥ प्रथम 
. पुथित्रीके पटलोका रुद्र (बाहुल्य) एकर कोश मात्रहै । आगे द्वितीय आदि पृथिवियोौमे वह 

उत्तरोत्तर जाधा आधा कोस अधिक होता गया ह 1 इस प्रकार अन्तिम पृथिवीके पटकका वह्‌ 

वाह॒ल्य एक योजन प्रमाण हो गया है ।1 १६ ।। विवक्षित प्रतरस्थित (जितनी मुटाईमे पटल 
स्त है ) पृथिवीके वाहल्यभ्रमाणेसे अपने पटलोका जितना समस्त वाहल्य हौ उसे कम 
करके जो शेष रहै उसमे विवक्षित पृथिवीकी एक कम प्रतरसंख्याका भाग देनेपर उन पटलोके 
मध्यमे अवस्थित अन्तरालका प्रमाण प्राप्त ह्येता है 1 १७ ॥ 

विशेषाथे- ऊपर प्रथमादिक् पृथिवियोमे जिन तेरह ग्यारह आदि पटलेका अवस्थान 
वतलया गया है उनके मध्यमे कितना अन्तर है ओौर वह॒ किस प्रकारसे प्रात होता है, इसका 
उल्लेख करते हुए यहां यह्‌ वतलाया है कि विवश्षित पृथिवीम जितने पटल स्थित हं उन सवके 
समस्त वाहल्यप्रमाणको तथा पृथिवीके जितने भागम उन प्टलोका अवस्थान नहीं है उसको भी कम 
करक शेम एक कम अपनी पटलसंख्याका भाग देनेसे जो लब्ध हो उतना उन पटकोंके मध्यमे 
ऊर्न जन्तरारका प्रमाण होता है. 1 जसे प्रथम पृथिवीके जिम जव्बहुर भागे प्रथमं नरक 





१ ब शस्चत्यो । 


५.२१] अष्टमो विभागः [ १४७ 


स्वप्रतरसुबद्रेपिष्डेन व्येकप्रतरंहतेन च । हीनाः स्पुकेक्ष्यमाणाइच प्रतरान्तरसंख्यका; ॥ १८ 
प्रथसादिशूुग्यन्तरसंख्यायामृणं क्रमेण यो. ५९ ।९९। ५ ।३>। १५।२१। 
सर्धषट्‌ च सहस्रणि आद्यायां प्रतरान्तरम्‌ । नरिसह परं तत्तु साधंषटिश्चतसंयुतम्‌ ।॥ १९ 
। ६५०० । [३००० ।| ३२५० । 
षट्षष्टया षट्‌शतयुक्तं त्रिसहस्रं च साधिकरम्‌ । सार्धं चतुःसह्रं स्थात्पञ्चम्यां प्रतरान्तरम्‌ । २० 
। ३६६६ ! २ ! ४५०० । 
सप्तंव च सहस्राणि षठ्यां च प्रतरास्तरस्‌ ! चतुःसहस्र भुम्यधं सप्तम्यां प्रतरः स्थितः ॥ २१ 


| 1 
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स्थित है उसकी सुटाईका प्रमाण ८०००० यो. है । चकि इसके ऊपर ओर नीचे १०००-१००० 
योजने कोई भी प-ठ नहीं है अतएव उसकी उक्त मुटाईमेसे २००० योजन कम कर देनेपर 
रप ७८००० योजन रहते हैँ । इसके अतिरि त यहां जो १३ पटर स्थित हैँ उनमेसे प्रत्येकका 
वाहल्य एक कोस मात्र है । अत एव उनके समस्त वाहल्यका प्रमाण १३ कोस (३२ यो. ) होता 
है 1 इसको ७८००० योजनमेसे कम करके शेषमे उक्तकी एक कम ॒प-लसंष्याका भाग दे देनेसे 
उन पटक मध्यमे जितना अन्तर है वहु इस प्रकारसे प्राप्त हौ जाता है- { (८००००-२००० ) 
- (२०८१३) } -(१३-१) ६४९९ दद यो.; प्रथम पृथिवीस्थ इन्द्रक बिलोका अन्तर। 
[(८००००-२०००) ~ (५०८१३) } ~~ (१३१) = +< = ६४८९९२३ यो; प्रथम 
पृथिवीस्थ श्रेणीवद्ध विलोंका अन्तर । { (८००००-२०००) ~ (५ >८१३) } ~ (१३-१) 
=== ९४९९ दद यो.; प्रथम पृथिवीस्थ प्रको्णेक विलोका अन्तर । 
अगे जो प्रथमादिकं पृथिवियोमें पटलोके अन्तरका प्रमाण बतलाया जा रहा है वह्‌ एक 
कम अपनी पटलसंख्यासे भाजित अपने समस्त पटलेकि बाहल्यसे हीन समञ्षना चाहिये । आगे 
कटै जानेवले उन प्रयमादि पृथिवियोके इस अन्तरप्रमाणमेसे क्रमशः अपनी अपनी पुथिवीके 
समस्त पटलोके बाहत्यको इस प्रकाससे कम करना चाहिये- प्र. पृ. ददु, दि. पृ. ३३, तुप. क, 
च. पृ. इटं, पं. पू. टे, ष. पृ. 4६. ॥ १८ 1 पटलोका यह्‌ अन्तर प्रथम पृथिवीम साढ़े छद्‌ 
हजार (६५००) योजन, द्वितीय पृथिवीम तीन हजार (३०००) योजन, तृतीय पृथिवीम तीन 
हजार दो सौ पचास (३२५०) योजन, चतुथं पृथिवीम तीन हजार छह सौ छयासठ (३६६६) 
योजनसे कुछ अधिक, पांचवीं पुथिवीमे साई चार हजार (४५००) योजन ओौर छटी पृथिवीमें 
सात हजार (७०००) योजन प्रमाण है । सातवीं पृथिवीकरी मुटाई जो आठ हजार योजन है 
उसके अधं भागमें अर्थात्‌ चार हजार (४०००) योजन नीचे जाकर ठीक मध्यमे एक ही पटख 
स्थित है ।। १९-२१॥ उक्त सात पुथियोमें स्थित उन पटलीका अन्तर क्रमशः इस प्रकार टहै- 
प्रथम पृथिवीम [ (८००००-२०००) ~ (२०८१३) }--( १३--१ ) == ६४९९३ = 
1 ६५००-२ योजन । 
द्वितीय पृथिवीम { (३२०००-२०००) - (ई>८११)) ~ (१११) =२९९९ ४४ 
+ == (३०००- ३) यो. 


१अाप हुतेन । ` 


१४८ ] लोकविभाग विभागः [ ८.२२ 


प्रतरणा च मध्ये स्थुरिन््रका इति नामतः! निरया घोरदुःलाठचा नामभिरतानिवोधितः१ ।। २२ 
सीमन्तक्षोऽय निरयो रौरवो श्रान्तं एव च 1 उरदृश्रान्तौऽप्यय संचान्तस्त्वसं्रान्तश्च सप्तमः \\२३ 
विश्नान्तस्च्स्तनःमा च त्रसितो वक्रान्त एव च । यवक्रान्तश्च विक्रान्तः प्रथमाथां क्िताविमे, \1२४ 
ततकस्तनकङ्चैव वनक्ो मनकस्तंया ! खटा च दंटिको जिह्वा जिह्धिका ल्नेलिका तथा 1\ २५ 
लोलवत्ता च दश्री स्तनलोलेति पठिचमा \ हितीयस्यां क्षितावेते इन्द्रका निरयाः खराः \\ २६ 
ततीयस्यां भवेत्तप्तस्तपितस्तपनः पुनः । ° तापनोऽथ निदाधदच उज्ज्वलः प्रज्वलोऽपि च 1 २७ 


ततः संज्वचितो * घोरः संप्रज्वलित एव च 1 विद्धेयाः इन्द्रका एते नव प्रतरनामयः ॥ २८ 
आरा मारा च तारा च चर्चाथ तमकीति च । घाटा घट च सप्तते चतुरथ्यामवनो स्थिताः 1 २९ 


तमकः श्रमका भूयो क्षषकानद्रान्वातिनिश्नक्ता । हिमवादंललल्लक्यः सब्रतिष्ठान इत्यपि 11 ३० 


0 





तृतीय पृथिवी ( २८०००-२००० ) - ( २५८९ ) } -~- ( ९-१ ) == २२४९ वश 
== (३२५०-बष् ) योजन 
चुं पृथिवीन ~ [( २८०००-२०००) ~ (2 >८७) } ~> (७-१) = ३६९५ 
| (३६९९६६८ ईट) यो. 
पांचवीं पृथिवीमें बः ( २००००-२००० ) ~ ( ङ >८प्‌ ) 1 ( । ५-१ ) ==-४४९९ वट 
== (४५००-१) योजन । । 
- छठी पृथिवीमे- { (१६०००-२०००) - (६>२) } ~ (३-१) ९९९८१ 
छ (७०००-३ ) योजन । । 

सातवीं पृथिवी्मे- १ दी पटलके होनेसे अन्तरकी सम्भावना नहीं है! 
1 पटलोके वीचमे इन्द्रक नामके जो नारक विल हैँ वे इतने भयानक दुखसे. व्याप्त हँ कि 
उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता है ।। २२॥ सीमन्तक, निरय, रौरव, श्रान्त, उद श्रान्त, 
सम्प्रान्त, सातवां असम्त्रान्त, विश्रान्त, त्रस्त, चरसित, वक्रान्त, अवक्रन्त ओर विक्रान्त; ये 
तेरहं न्क विल प्रथम पृथिवीम स्थित है ।। २३-२४ 11 ततक, तनक, वनक, मनक, खटा 
-खटिक, जिह्वा, जिह्विका, रोलिका, दसवां खोलवत्सा ओौर अन्तिम (ग्यारहवां ) स्तनलेलाये 
स्तकष्ण ग्यारह इन्द्रक विर द्वितीय पुथिवीमें स्थित हैँ ।। २५-२६ }। तप्त, तपित, तपन, तापनः 
-निदाघ, उज्ञ्व, प्रज्वक, संञ्वलित ओर संप्रज्वकिति; ये नौ इन्द्रक विक तुतीय पृथिवीम स्थित 
-जानना चाहिये । २७-२८॥ जारा, मारा, तारा, चर्चा, तमक, घाटा ओर घट; ये सात इन्द्रक 
विल चतु पृथिवीम स्वित दै ॥२९॥ तमक ध्रमक्रा, क्षपका, जनद्रा (अन्धा ? ) ओौर तिभिश्चका;ये 
पाच इन्रक विल पांचवीं पृथिवीम स्थित हैँ । हिम, वादे ओर रुल्छकी ये तीन इन्द्रक विख छठी 
शरुधि वीमे स्थित है । सातवीं पृथिवीमे अप्रतिष्ठान नामका एक ही इन्द्रक विक स्थित है ३० ॥ 


१ प “स्तान्निनिवोधितः। २प तपनो ३ आप संनल्ितो। ४१ विक्तेयो | 


-८.४० † अष्टमो विभागः १४६ 


न्रिशच्च पञ्चवर्गः स्थुः पञ्चादश दशेव च ! त्रीणि पञ्चोनमेकं च लक्षं पञ्च च केवखाः ॥ ३१ 
३०००००० } २५००००० [ १५००००० } १०००००० । ३००००५० । ९९९९५ । ५ 
ऋष्रास्सन्तावनीनरका भागस्तेभं च पञ्चमः । सवेत्संल्येयविस्तारः शेषाश्चासंस्यविस्तृताः ।1 ३२ 
चतुःशन्धाष्टबटकंकं + नरकाः संस्येणविस्तृताः \ चतुगेगनदिकं सप्त षट्कं चसंस्थविस्तुताः ॥२३३ 
१६८०००० } ६७२०००० | 
टे सष्ुखे ते दे च चत्वररश्रवोत्तराः 1 दिग्गतर्¶ृताः] प्रथमया स्युरवक्षयन्तेऽतो विदिग्गता; ।\ ३४ 
टे सहस्रे शतं चकमन्ीतिश्चतरुरुत्तरा ! उस्षये पिण्डिताः सन्तो चवन्त्यावलिकास्थिताः ।! ३५ 
सप्त षट्‌ पञ्च पञ्दैव नव चेव पुननेव । दे चं स्थानक्रमाद्‌ ब्रष्या घर्मापुष्पम्रकौणैकाः ।! ३६ 
पञ्वसप्ततिधुक्तानि चयोदशश्चतानि हि । दिक्ष्वन्यासु च विद्ानिः त्रथोदशक्षतानि हि ॥ २७ 
पञ्च शत्यं त्रथं सप्त तव चत्वारि च दिकम्‌ । पुष्प्रक्ोर्गक ज्ञेया वं्ाथां नरक। इमे ।॥ ३८ 
सातानि सप्त षष््टिङ्च पञ्चयुकता दिका{गिपधितः । विदिग्गतास्तु विश्नानि सप्तेव स्थुः शतानि हि ।! 
पञ्चकं पञ्च चाष्टौ च नव चत्वारि रूपकम्‌ । पुष्पश्रकीणेकाः प्रोक्ताः चैकायां नरका इमे ।॥। ४० 


॥ + न 





म भि 0 


उप्यक्त सात पृथिवियोमें क्रमसे तीस लाख (३००००००), पाचका वं अर्थात्‌ 
पच्चीस लाख (२५००००० ), पन्द्रह खाख (१५००००० ), दस लाख (१०००००० ), तीन 
लाख (३०००००) पांच कम एक छख (९९९९५) ओर केवर पांच (५) ही नारक विल 
अवस्थित है । इनमेसे पांचवें भाग प्रमाण ( ६०००००) ५५०००००) २०५०००००, २०००००) 
६००००, १९९९९ १ } नारक विलोका विस्तार संख्यात योजन ओर रेष (२) का असंख्यात 
योजन प्रमाण हे । ३१-३२ ॥ अंकक्रमसे चार शुन्य, आर, छह्‌ ओौर एक (१६८००००) इतने 
नारक विर्छोका विस्तार संख्यात योजन; तथा चार शून्य, दो, सात ओर छह (६७२००००) 
इतने नारक विलोका विस्तार असंख्यात योजन है ।। ३३॥ 

प्रथम पृथिवीमेंदो हजार दो सौ उन॑चास (२२४९) विल दिश्ागत हैँ । अगे विदिक्ला- 
गत विललोका प्रमाण कहा जाता है-दी हजार एक सौ चौरासी (२१८४) विर विदिश्षागत 
है 1 इन तेनो प्रकारके विर्छोकी जितनी समस्त संख्या है उतने (२२४९-२ १८४-- ४४३२) 
प्रथम पुथिवीमे श्रेणीवद्ध विल स्थित हैँ ।। ३२४-३५।। घर्मा पृथिवीम अंकक्रपसे सात, छह, पांच, 
पाच, नौ, फिर नौ ओौर दो इतने (२९९५५६७) अर्थात्‌ उनतीस खख पंचानवं हजार पांच सौ 
सड़सठ पुष्पप्रकीणेक विर जानना जाहिये ।। ३६॥ 

| वंशा (दवितीय) पृथिवीमें दिशागत श्रेणीबद्ध विर तेरह सौ पचत्तर (१३७५) ओर 

विदिलागत तेरह सौ वीस (१३२०) है । यहां पुष्पप्रकीर्णंक बिल ओंकक्रमसे पांच, शुन्य, तीन, सात, 
नी, चार ओर दो (२४९७३०५) इतने जानना चाहिये 1) ३७-३८।। शेला पृथिवीम दिलागत 
-श्रेणीवद्ध, विर . सात सौ पैंसठ (७६५) ओर्‌ विदिशागत सात सौ वीस (७२०) हैँ । पृष्पप्रकीर्णक 
विल वहु अंकक्रमसे पाच, एक, पांच, आठ, नौ चार ओर एक ( १४९८५१५ ) इतने हैँ ।। २ ९-४०॥ 


~~~ 


` १अापड्ृूल्याप्टकैकंकं । २आप विनी । 


१८६ रोकविभागः [८.४१- 


एककप्ततिथुक्तानि क्तानि त्रीणि दिग्मताः । षटुत्रि्ानि पुनस्तरीणि शतानि सुविदिता: ॥ ४१ 
एकादश्च शतं जेयं सहल्ा्णां नवाहतम्‌ । इते दे त्रिनवत्यग्रे चतुरध्यां च प्रकीर्णकाः ॥ ४२ 
चत्वारि छतं चकं पञ्चाग्रा दिक्षु भाषिताः । ¶विशमेकं शतं भूयः पञ्चम्यां च विदिग्गताः ॥। ४३ 
नवैव च सहलाणि व्ययुतं नियुतन्निकम्‌ । ज्ञतानि सप्त चिश्च्च पञ्चाग्रातर प्रकीणंकाः । ४४ 
न्िश्वोतच्तय दिक्षु षट्चतुष्का विद्िगताः \ निगुतं+ त्वष्टषष्टचूनं षष्ट्यां पुष्पत्रकी्काः ।(४५ 
कालश्च बर बहाकाखो सौरे मह रौरवाः । पुर्वापरे दक्षिणतइचोत्तरतः ऋमोदिताः ॥\ ४६ 
अश्रतिष्ठनसंनशष्च मध्ये तेषां प्रतिष्ठितः । जम्बद्रीपसमन्यासः पञ्चते सप्तमीस्थिताः ॥ ४७ 

उवंतं च [ ] - 
सनुष्यक्षे्मानः स्यास्प्रयमो जम्ब समोऽन्तिमः । विशेचोग्भये ° व्येकेन्द्रकाप्ते२ हानिवृद्धि(?) च ६१ 
हादक्ञाप्तष्ष्च" लक्षागामेकाद्श चयो भवेत्‌ । उपयुपरि विस्तारे चेन्दधरकाणां यथाक्रमम्‌ । ४८ 

| ११० ( ् ०० | 


[1 ^ ^ ^^ ^ 


चतुथं पृथिवीम दिशागत श्रेगीवद्ध विल तीन सौ इकतर (३७१) आर विदिशागत 
तीन सौ छततीस (३३६) हैँ । वहा प्रकीर्णक विल नौस्रे गुणित एक सौ ग्यारह हजार अर्थात्‌ 
नौ काख निन्यानवे हजार ओर दो सौ तैरानवं ( ९९९२९३ ) जानना चाहिये । ४१-४२॥ 
पांचवीं पृथिवी दिकशागत श्रेणीवद्ध विरू एक सौ पेतालीस (१४५) ओौर विदिकशागत एक सौ 
वीस (१२०) कद गये हैँ 1 वहां प्रकीर्णक विल दस हुजारसे कम तीन लाख ओर नौ हजार 
सात सौ पतीस ( २९९७३५ ) है 11 ४३-४४॥। छठी पृथिवीम दिशागत श्रेणीव विल 
उनतारीस (३९) ओर विदिरागत छह्‌ चतुष्क अर्थात्‌ चोवीस (२४) हँ । वहां प्रकीर्णक विल 
अडसठ कम एक काख (९९९३२) हँ ।॥ ४4.11 सातवीं पृथिवीमें काल, महाका, रौरव ओर 
महारोरव ये चार श्रेणीवद्ध विल क्रमसे पूवं, प्ररिचम, दक्षिण ओर उत्तरमें कटे गये हूँ । उनके 
मध्यमे अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक विल स्थित है । उसका विस्तार जम्बृ्ीपके वरावर 
(१००००० यो.) है । सातवीं पृथिवी्मे ये ही पांच विच स्थित है ।४६-४७॥ कहा भी है- 

प्रथम इन्द्रकका विस्तार मनुष्यक्षेत्र (अदाई द्वीप) के वरावर गौर अन्तिम इन्ध्रककरा 
विश्तार जंवूटरीपके वरावर है। इन दोनोको परस्पर विशुद्ध करके अर्थात्‌ प्रथम्‌ इन्द्रकके विस्तार- 
मेसे जन्तिम इन्द्रकके विस्तारको घटाकर शेषमे एक कम इन्द्रकसंख्याका भाग देनेपर हानि- 
वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है! यथा-~ (४५०००००-१००००० ) ~~ (४९-१) =९ १६६६२ 
यो.; इतनी प्रथम्‌ इन्द्रककी अपेक्षा उन पटक विस्तारमे उत्तरोत्तर हानि तथा अन्तिम 

नद्रकको अपेक्षा उत्तरोत्तर वृद्धि हर्श दहै॥ १॥ 
ग्यारह लाखमें वारह्का भाग देनेपर जो न्ध हो उतनी (११००००९ ) आगे आगे 


२ 
इन्द्रक विलोके विस्तारमे यथाक्रमसे [प्रथम इन्द्रककी अपेक्षा हानि गौर अन्तिम इन्द्रककी अपेक्षा 


१्मापयुतं 1२ व विषये चौन्भये [ विशोध्योभये] ३ प व्येकेनदराप्ते । ४ पद्रादशाप्ता च । 


-८.५४]] अष्टमो विभागः [ १५१ 


एकनवतिसहल्लाणि योजनानि तु षर्‌छतम्‌ ! षट्‌्षष्ठिश्च समाख्याता त्रिभागौ वृद्धिरेव च ॥ ४९ 
९१६६६। ३ । 

सीनन्तक्स्य दिसु स्थुः पन्चाशद्रूपर्वाजताः । विदिन्नु पुनरेकोना निरयाः समवस्थिताः + ५० 

। ४९।४८ । 
द्ितीयप्रतरोऽष्टोन एवमष्योनकाः१ कमात्‌ । सर्वेऽपि प्रतरा ज्ञेया यावन्त्यो भवेदिति \\ ५१ 
एकेन हीनगच्छ्च दलितकश्चयताडितः । सादिगेच्छहुतकष्चेव सर्व॑संकलितं भवेत्‌ 41 ५२ 
षट्‌छतानि निपन्चाशत्‌ सहस्राणि नवेव च ! जवल्या तु स्थिता ज्ञेया निरयाः स्वभूमिष्‌ ।\ ५३ 
शतान्येका्न पन्चाशच्चत्वारशच्वोत्तरा । दिक्स्थिता निरयाः एते गणिताः सर्वभुमिष्‌ ।। ५४ 


1 9 ^ 0 ^ 


वृद्धि ] होती गई है 1 ४८ ॥। इस हानि-वृद्धिका प्रमाण दक्यानवे हजार छह सौ छयासठ योजन 
भौर एक योजनके तीन भागोमेसे दो भाग मात्र कहा गया है- °^“ ~= ९१६६९६२ ४९ 

उदाहुरण- प्रथम सीमन्तक इन्द्रकका विस्तार ४५००००० अर अन्तिम अप्रतिष्ठान 
इन्दरकृफा विप्तार १०२०००० योजनहै। अतएव उक्त नियमनुतारहनि-वृद्धिका पूर्वोक्त प्रमाण 
इत प्रर प्राप्त होता है-(४५०००००-१०००००) -- (४९- १) = ` १२६९-९ १६६६३ 
योजन । अब यदि आप २५ इन्द्रकके विस्तारको जानना चाहते तो एक कम अभीष्ट 
इन््रककी संख्या (२५- १) से इस हानि-वृदधिके प्रमाणको गुणित करकेजोप्राप्तहो उसे 
प्रयम्‌ इन््रकके विस्तारमेसे कम कर दीजिये अथवा अन्तिम इन्द्रकके विस्तारमे जोड दीजिये । 
इस रीतिसे २५बें इन्द्रकका विस्तार इतना प्राप्त हौ जाता है । ४५०००००-[११०० ९.८ 
( २५-१ ) 1 ==-२२३०००००; अथवा | ॥ ध वे ( २५- ) ) -[- १०००००-=२३०००००; 
योजन । ` 

सीमन्तक इन्धरककी चारों दिलाओमेसे प्रत्येक दिशामें एक कम पचास (४९) तथा 
विदिलाओमे इससे एक कम (४८-४८) नारक बिल अवस्थित हँ 1 ५० ॥ द्ितीय प्रतरके 
अश्रित श्रेणीवद्ध व्रि प्रयमकौ अपेक्षा [ प्रत्येक दिशा ओर विदिदामे एक एक कम हीते 
जानेसे ] आठ कम रहै । इसत प्रकार अन्तिम इन्द्रक तक सब इन््रकोके आधित श्रेणीबद्ध बिल 
रमसे आढ आट हीन होते गये है, एसा जानना चाहिये ।। ५१॥ 

एक कम॒गच्छको आधा करके चयसे गुणित करे । फिर उसमे आदि (मूख) को 
निकर गच्छे गुणत करतेपर सर्वे्ंकलित (सर्वधन) प्राप्त होता है ।॥ ५२॥ 

उदाहुरण-- प्रकृतमे गच्छ ४९ चय ८ ओौर आदि ४ है । अतएव उक्त नियमानुसार 
सतो पृथिवियोके समस्त श्रेणीबरद्ध विलोक प्रमाण इस प्रकार प्राप्त हो जाता है- (५) 
५८ ८ ~+ ४ >< ४९१९६०४ 

सव पथिवियोमे नौ हजार छह सौ तिरेपन विर श्वणीस्वरूपसे स्थित जानने चाहिये- 
शरेणेवद्ध ९६०४! इन्द्रक ४९९९५३11 ५३1) सव पृथिवियोमे उनंचास सौ उनंचास (४९८९ 
नारक विल पूर्वादिक दिगाओमें स्थित दै (हे) ४1४२८४९ ४९०० श्रेणीवद्ध ; ४९०० 


-----------“ 








१ प एकमष्टोः। 


१५२ ] छोकविभागः [८.१६ 


चरवारि स्थुः सहललाणि पुनः सप्त शतानि च ! चन्वारस्च विदिग्भाजः संख्याता सतभूमिवु ।) ५५ 
ज्यरीतिनियुतानां च अथुतानि नयैव च ! चत्वारिश्च्च सप्ताग्रा त्रि्नतं च प्रकीणकाः ।) ५६ 
संर्परेथविस्तता सेया सर्वेऽपीनकसंञ्चकाः ! अवंस्येयतता एव आवत्या निरयाः स्थिताः ।! ५७ 
पुष्पप्रकीर्णकास्यास्तु प्रयेणासंख्यविस्तृताः । संस्येयविस्तृताः स्तोका इति केवलिमापिताः 11 ५८ 
उदतं च [ नि. सा. १५३, १६३, १६५-६८, १७१-७२ | 
तेरादिदु्हीणदय सेडीबद्धा दिसु विदिसासु ! उणवण्णडदालादी एदकेदकेणूणया कमस । २ 
१३; १ १९।७१ ५1३1१} 
वेकपदं चयगुणिदं घूमिम्सि मुहम्मि १ रिणवणं च केर 1 मृहृशरूनीजोगदले पदगुणिदे पदधं हदि ॥! 
-४९ इन्द्रक = ४९४९ ॥ ५४॥ चार हजार सात सौ चार (४७०४) इतने नारक विल सव 
भूमियोके भीतर विदिलाओमे स्थित वतलाये गये है ।। ५५ ॥ 
विलेपार्थ- सातवीं पृथिवीम अप्रतिष्ठान इन्द्रकके विदिशागत श्रेणीवद नहीं हँ । अत 
एव गच्छका प्रमाण यहां ४८ होगा 1 (+^) >< ८-1-८>८४८ = ८७०४; ४९४९४७०४ 
९९५२ समस्त इन्द्रक ओर श्रेणीवद्धे । 
तेरासी छख नौ अयुत ( नौगुणित दस हजार ) अर्थात्‌ नव्ये हजार तीन सौ 
सताटीस (८३९०३४७) इतने सव पृथिवियोमे प्रकौणेक विल स्थित है- ८३९०३४७ 
९६५३--८४००००० समस्त नारकं विल ।। ५६ ॥ 
सव इन््रक विट संख्यात योजन विस्तारवाले जानना चाहिये । सावलीके रूपमे स्थित 
अर्थात्‌ श्रेणीवद्ध विल सव असंख्यात योजन विस्तारवाले ही हँ ।। ५७ । पृष्प्रकीणंक नासक्र 
विलोमे अधिक्रांग असंख्यात योजन विस्तृत हैँ । उनमें संख्यात योजन विस्तृत विल थोडसे ही 
है, एसा केवलियोके दारा निदिष्ट किया गया है ॥५८)। कहा भी है-- 
इन्द्रक विल प्रथमादिक पुथिवियोमिं यथाक्रमसे तेरहको आदि ठेकर उत्तरोत्तरदो दो 
कम होते गये (१३, ११, ९७,५, ३, १) । श्रेणीवद्ध विक दिशाओं ओर विदिशाओमें 
क्रपरसे उनंचास ओर अड़तालीसको आदि लेकर उत्तरोत्तर एक एकसे कम होते गये ह| 
अभिप्राय यह्‌ हैकिवे प्रथम सीमन्तक इन््रक विरुकी पूर्वादिक चार दिशायोभे उनंचास उनंचास 
(४९-४९) ओर विदिश्ाओमे अडताटीस अडताटीसर (४८-४८) है । आगे द्ितीय आदि 
दनद्रक विोकी दिशाओं सौर विदिशाओमें वे एक एक कम होते गये है 1 २॥ 
एक कम गच्छको चयसे गुणित करनेपर जो प्राप्ठतहो उसे भ॒मिमेसे कम करने ौर 
मुखम जोड़ देनेपर क्रमसे भूमि ओर मुखका प्रमाण होता है । उस भूमि ओर मुखको जोड 
कर आधा करनेपर जो प्राप्त हौ उसे गच्छसे गुणित करे ! इस रीतिते गच्छका समस्त धन 
प्राप्तो जातादै।।३॥ 
विशेपाथ- उक्त॒ नियमानुसार उदाहुरणके शूपमे प्रथम पृथिवीम स्थित समस्त 
श्रेणीवद्ध विद्धोकरा प्रमाण छते है । प्रथम इन्द्रक विकी प्रत्येक दिशामे ४९ ओर विदिदामे ४८ 
श्रेणीवद्र व्रि) अतएव इन दोनोंको मिलाकर से गुणित करनेपर्‌ भूमिका प्रमाण 





१ प भूमिम्मृहम्मि। २ आ रिणदणं प णिरदणं । 


-५.५८ | अष्टमो विभागैः [१५३ 


ुर्टाविदयमेगृणं अद्धकयं वग्गियं च सृलजुदं * । अदटुगुणं चउसहियं पुर्टाविदयताडिदम्मि ° पुढविधणं 
श्रे ४४२०।२६८४1 १४७६१७० ०।२६०।६०।४। 

सेदीणं धिच्चाे पुप्फपद्ण्णय इव द्विया णिरया ! होति पडण्णथणामां सेडिदयहीणरासिसमा \ ५ 

पंचमन्रागपमाणा गिरयाणं होति संवित्थारा \ सेसचउपंचभागा असंखवित्थारया णिरया ।। ६ 

दयसेटीबद्ष्पदण्णयाणं ९ कमेण वित्थारा । संवेज्जमसंखेज्जं उभयं च य जोयणाण हवे \} ७ 
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(४९-।-४८>९४ ==३८८ इतना होता है । अन्तिम (१३बे) पटलकी प्रत्येक दिक्षा ओर विदिशा- 
म ऋमशः ३७ ओर ३६ श्रेणीबद्ध बिल है । इन दोनोंको जोड़कर ४ से गुणित करनेपर (३७. 
३६) >.४--२९२; इतना मुखका प्रमाण होता दै । अब एक कम गच्छको चयसे गणित करनेपर 
जो प्राप्त हो उसे भूमिमेसे कम कर देने ओर मुखमें जोड़ देनेपर मुखका ओर भूमिका प्रमाण 
निम्न प्रकार होता है ~ ३८८-{ ( १३-१) ०८८} = २९२ गुल; २९२ ( १३-१) > ८} = ३८८ 
भूमि; इन दोनोको जोड़कर ओर फिर आधा करके गच्छते गुणित कर देनेपर प्रथम पृथिवीके 
समस्त श्रंणीबद्ध विलोका, प्रमाण इस प्रकार त्राप्त हो जाता दै -(‡<-+$.) >८१३= 
४४२० सव श्रेणीबद्ध । इसी नियमके अनुसार सातो पृथिवियोके भौ समस्त श्रेणीबद्ध बिलोका 
प्रमाण काया जा सकता दै । जैसे ~ यहां भूमि ३८९ ( इन्द्रक सहित ) ओौर मुख ५ है; 
३८९-{ (४९-१) >८८} =५ मख; ५+{ (४९१ ) >८८==३८श्भूमि (~< स~) 2८४९९६५३; 
इनद्रक (४९) सहित समस्त ्रेणीवद़ । 
विवक्षित पृथिवीके इन्द्रक विलोकी जितनी संख्या हो उस्मेसे एक कम करके आधा 
कर्‌ दे । तत्पश्चात्‌ उसक{ वगे करके प्राप्त रारिमें वर्गमूलको मिला दे। पनः उसे आस्से 
गुणित करके व॒ उसमे चार अंकोको जौर मिलाकर विवक्षित पृथिवीकौ इन्द्रकसंख्यासे गुणा 
करे । इस प्रकारसे उस पृथिवीके समस्त श्रेणीबद्धोको संख्या प्राप्त हो जाती दहै ४॥ 
उदाहूरण- प्रथम पृथिवीमे १३ इन््रक बिल है । अतः-{ (+) २ + (\/ दप १>८८ 
२३६; (३३६४) >८१३--४४२० प्रथम पृथिवीके समस्त श्रेणीजद्ध; २६८४ द्वि. पुथिवीके 
समस्त श्रे. ब.; १४७६ तृ. पृ. के समस्त त्र, ब.;७०० च. पु. के समस्तश्े.ब.; २६०प्‌.पृ. के 
समस्तश्च. ब.; ६० छठी पृ. के समस्त शरे. ब.; ४ सातवीं पू. के समस्त श्रेणीबद्ध । 
श्रेणीबद्ध बिलोकि अन्तरालमें इधर उधर विखरे हृए पृष्पोके समान जौ नारक विक 
स्थित हवे प्रकीर्णक नामक विख कटे जाते हैँ । समस्त बिलोकी संख्यामेसे श्रेणीवद्ध अर इनद्रक 
विलोकी संख्याको कम कर देनेपर जो राशि अवशिष्ट रहती है उतना उन प्रकीर्णक विलोका 
प्रमाण समञ्चना चाहिये । जेसे- प्रथम पृथिवीम समस्त विकर ३०००००० है, अत एव 
0 प्थिवीके समस्त प्रकीर्णक विल ॥। ५ ॥ 
संमस्त नारक निरो पांचवे भाग (द) प्रमाण नासत बिल संख्यात योजन विस्तारवाके ओर 
्ञेष चार बटे पांच भाग (२) प्रमाण विल असंख्यात योजन विस्तारवले हैँ ।\ ६ ।1 इन्द्रक 
विलोका विस्तार संख्यात योजनः श्रेणीवद्ध विलोंका असंख्यात योजन, तथा प्रकीणंक विलोक 
उभेय अर्थात्‌ उने कितने ही विलोक विस्तार संख्यात योजन भौर कितने ही व्रिलोका विस्तार 
~= = 





१अपमुलजुजुदं । २त्रि. सा नताडियंच । ३ त्रि. सा- वद्धा पदण्णः । 
खो. २० 


१५४ लोकविभागः | ८.५९. 


हयपुद विसंखं तिथचउस्सेहि गुणिव छन्यनिदे \ कोल्लाणं बेहुखियं इंदयसेढीपहष्णाणं ॥ ८ 
ड. कच्तो. १।३।२।८।३९१८ शे {१२९११४1 1 प्र 411 1 1७1 । [६] 
पदराहृदविलबहरं पररटिठदभूमिदो विसोषहित्ता । रूऊणवदहिदाए्‌ दिकतरं उड्टगं तीए 11 ९ 
प्रथसयथ्वयीन्द्रकान्तरं २११९५०५ श्रेणीबद्धान्तरं ° २६९०५ प्रकोणेकान्तरं ^ ° ^ । 
पर्दे काक्षा बहाकांश्षा चापरे दक्षिणोत्तरे ! पिपालातिदिपासा च भवेत्‌ सीमनतकस्य च ॥ ५९ 
निर्या: स्यातनायानः प्रथमे श्रतरे पताः \ सध्ये माचबवास्योरः लेषारचासंख्ययोजनाः 1! ६० 
अनिच्छा घुं महानिच्छा अविद्येति च नालतः ! महावकिया च वंशशचाप्ततकायादचतुदिशम्‌ 1 ६१ 
दुःखा खलु महष्ुःखा वेदा नास्ना तु दक्षिणा \ सहावेदा च तप्तस्य दिक्षु शलादिषु स्थिताः ।\६२ 


[^ 
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यसश्यात योजन भी ह 11 ७ ॥ एक अधिक पृथिवीसंख्याको क्रमसे तीन, चार ओौर सातसे 

गुणित करके प्राप्त राशिम छहका भाग देनेपर जो खन्ध हो उतने कोस क्रमसे इन्द्रक, श्रेणीव द्ध 
ओर प्रकीणंक विका वाहल्य जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 

उदाहरण- जसे यदि हमे छली पुथिवीके इन्द्रकादि विरोके बाहृल्यका प्रमाण जानना 

अभीष्ट है तो उक्त नियमके अनुसार वह॒ इस प्रकारसे ज्ञात टो जाता है- प्थिवीसंख्या ६; 

(६--१) >.३}--६-= ३२ कोस; छठी पुथिवीके इन्द्रकोंका वाहल्य ।{ (६-1-१) >८४} -- ६४२ 


कोस; छठी पृथिवीके भरे. व. विका वाहल्य ! [(६-1- १)>८७} --६=८ट कोस; छठी पृथिवीके 
प्र. विलोका वाह्य । 


पृथिवीक्रमसे इन्द्रंक, श्रेणीवद्ध ओर प्रकीणेक विलोका वाहुल्य- 








| पृथिवी | चर्मा } वंशा | मेघा | अरिष्टा } अंजना ] मघवी | माधवी 
¡ इन्द्रक | १ कोस र २६ को. |३ को. | ३को. | ४ को. 
श्रेणीव । १३ 2) २३ 2 ड 2१ कि ड 3 ५३ 2 
, प्रकोण | र्‌ च 2 1 देच 2) | ६ 12 "व ७ 3) ८₹ 2) ९ 20 


विवलित पृथिवीम जितने पटर हों उनकी संख्यासे गुणित विरुके वाहल्यको प्रतर. 
स्थित भूमि अर्थात्‌ पृथिवीकौ जितनी मुटामे विल .स्थित दँ उसमेसे कम करके दोषको एक 
कम गच्छतत गुणित करनेपर्‌ उक्त पृथिवीके विर्छोका उ्वंग अन्तरा प्राप्त होता है- प्रथम 
पृथिवीके इन्द्रक विलोका अन्तर ~+; उसीके श्रे. व. विलोका अन्तर २३३५९८५. उसीके 
प्रकोर्णक विलोका अन्तर ~ध (देखिये पीछे रलोक १७ का विगोषार्थ) ।! ९ ॥ 

प्रथम पृथिवीके प्रथम पटले स्थित सीमन्तक इन्द्रक विके पूर्वमे कांक्षा, परिचममें 





महाकक्षा, दक्षिणमें पिपासा जर उत्तरम अतिपिपासा; इन प्रसिद्ध नमोवाके चार श्रेणीवद्ध 
नारकं विन ट 1 इनके मध्यमे जो सोमन्तक इन्द्रक वि है उसका विस्तार मनुष्यलोकके वरावर 
पतीस खाद (४५०००००) योजन गौर शेष चारं श्रेणीवद्धोका विस्तार असंख्यात योजन 
नाच द ॥ ५९-६० 1} अनिच्छा, महानिच्छा, यविद्या गौर महा-अविद्या नामके चार श्रेणीवद्ध 
विच्छ चया पृथिवीके प्रघम ततक इन््रककौ चारों दिगायोमें स्थित है ।। ६१॥ दुःखा, महादुःखा, 


दा अ मदृवदा नामक चार्‌ श्रणीवद्ध वि गेला (तृतीय) पृथिवीके तप्त इन्द्रककी पूर्वादिक 


-८.७२ ] | अष्टमो विभागः [ १५५ 


निसृष्टातिनिसृष्टा च निरोधा चाज्जनादिका । महानिरोधा चारायाश्चत्दवारो दिक्षु संस्थिताः॥।६३ 
निरुढधातिनिरद्धा च तृतीया तु विमदेना । सहाविमदेना चेति तमकायाइ्चतुदिशम्‌ ।। ६४ 
नीला नास्ता महा नीला पडका च मघबीगताः । महपडका च बोद्धव्या हिमा हस्य चतुर्दिशम्‌ ॥६५ 
उष्टिकाकरुस्थली ° कुम्भीमोदलीमुद्गरः समाः । मुदडःगनालिक तुर्या निगोदा अवनित्रये ॥ ६६ 
गोहस्तिहयवस्तंश्च समा अष्टघटेन च । द्रोण्यम्बरीषेड्च समा च[ इच [तुर्थी-पञ्चमीगताः ॥ ६७ 
क्षल्ल रीमल्लकसमाः किलिजञ्जग्रच्छिखोपमारः ! केदारमयुराकारा निगोदा अन्त्ययोरपि ॥६८ 
दवशुगाल्वृकग्याघ्रदीपिकोकरक्षमर्दभेः । गोव्यजोष्टरच सदुशा निगोदा जन्मश्रूमयः ।॥! ६९ 
एकं टे चीणि विस्तीर्णा गब्पूतिर्योजनान्यपि । इतयोजनविस्तारा उत्कृष्टास्तेषु रणता: ॥ ७० 
ज क्रो स १०। १५) । 
उच्छिताः पञ्चगुणितं विस्तारं च पृथग्विधाः । सम्तन्रद्रयेककोणार्च पञ्चकोणाइच भाषिताः।।७१ 
त्िट्टाराङ्च चिकोणादइच एेनद्रका इतरेषु तु । सप्त्रिपञ्चटदेकानि दारि कोणांरच निदिज्ञेत्‌ ॥।७२ 


+ 





(०) 


दिश्ञायोमं स्थित हैँ । ६२11 निसृष्टा, अत्तिनिसुष्टा, निरोधा ओर महानिरोधाये चार श्रेणी- 
वद्ध विर अंजना पृथिवीके प्रथम आरा इन्द्रक विक्की चार -दिशाओमें स्थित हैँ।। ६३।। तिरुढा 
अतिनिरुदा, तृतीय विमदेना सौर चतुथं महाविमदेना ये चारं श्रेणीवद्ध विल तमका ( पांचवीं 
पृथिवीका प्रथम इन्द्रक) की चारों दिक्ाओमें स्थित है ।॥ ९४ ॥ नीला, महानीका, पका ओौर 
महापंका नामके चार श्रेणीवद्ध विरु मघवी पृथिवीके हिम नामक प्रथम इन्द्रककी चारो दिशामि 
स्थित जानने चाहिये ॥ ६५ ॥ [ कार, महाकाल, रौरव ओर महारौरव ये चार श्रेणीबद्ध विर 
माघवी पृथिवीके अवधिष्ठान इन्द्रक विकी चार दिश्ाओमें स्थित है । | 

घर्मा आदिक प्रथम तीन पृथिवियोमें स्थित जन्मभ्रूमियां उष्ट्रिका, कस्थली, कुम्भी, 
मोदली ओर मुद्गरके समान तथा मृद॑ंगनालिकाके समान आकारवाखी हैँ ।। ६६ ॥ चौथी ओौर 
पांचवीं पृथिवीमें स्थित वे जन्मभ्रुमियां गाय, हाथी, घोड़ा, वस्त (भस्त्रा), अष्टवट (?), द्रौणी 
गौर अम्बरीषके समान जाकारवारी दँ ।। ६७ । अन्तिम दो पृथिवियोमे स्थित जन्मभूमियां 
क्षल्लरी, मल्लक, किछिज, प्रच्छिखे ( पत्थी ), केदार ओर मसूरके समान आकारवाटी तथा 
कुत्ता, शुगाल, वृक, व्याघ्र, दीपी, कोक, ऋक्ष, गदभ, गौ, अज ओौर उष्ट्के सदृश आकारवारी है 
।। ६८-६९॥। इन जन्मभूमियोका विस्तार एक, दो ओर तीन कोस तथा इतने योजनो प्रमाण 
भी है) उनमें उक्छृष्ट जन्सभरमियां सौ योजन विस्तृत कही गई है जघन्य जन्मभूमि ५ कोस ओर 
मध्यम १०-१५ कोस विस्तृत हँ (? ) । ७० ।। उनकी ऊंचाई अपने विस्तारकी अपेक्षा पांच 
गणी है 1 ये जन्मभरूमियां सात, तीन, दो, एक मौर पांच कोनोँवाटी कही गई हैँ ।।७१। इन्द्रक विल 
सम्बन्धी वे जन्मभूमियां तीन द्वार वतीन कोनोवाखी कही गङई हुं । किन्तु श्वेणीबद्ध ओरं प्रकीर्णक 
विलोमे उनको सात, तीन, पाच, षो; गौर एक दवारो तथा इतने ही कोनोवाटी कहना चाहिये।७२॥ 


[9 





१अापकत्थली। २प्‌प्रच्छिरषोपमाः! ३ व व्रिदयेकप॑चानि द्वारि 1. 


५६ लोकेविभागः [ ८.७३ 


खररूक्षघनस्पर्श दुगेन्धा भीमल्यकाः । नित्यान्धकारा अभा वजकुडयतलाद्च ते \\ ७१३ 
वहिरस्तरकुसंस्थाना अन्तवृत्ता दुरीक्षणाः° 1 निगोराः परमानिष्ठाः कष्टाः पापिजनाश्नयाः ॥1 ७४ 
इवाश्वशचूकरमाजरिनृखरोष्टाहिहस्तिनाम्‌ 1 कुथितानां समस्तानां गन्धादधिकगन्धिनः ॥। ७५ 
कच्चुरीकरपत्रारम्वदंष्द्‌पु ज्ज तोऽधिकम्‌ ! निगोदानां च तञ्जानं स्पृश्यत्वमशरुभं सदा ।\ ७६ 
संख्येयपिस्ततानां तु निगोदनां यदन्तरम्‌ । षड्गौरुतं भवेद्‌ ध्रस्वं सहत्तदिगुणं मतम्‌ ।1 ७७ 

६१! १२। 
असंख्यविस्तुतानां च सहल्लाणि च सप्त च । योजनान्यतरं ह्स्वमसंद्यानि बृह्‌ दभूवेत्‌ ॥ ७८ 
सप्त दण्डानि रत्नींस्त्रीनुच्छ्तिाःतास्ते]षडङ्गुलान्‌ । नारकाः प्रथमायां ये ्ञेषासु दगुणाः कमात्‌ \ 
दज ह२३अ६९1 दं १५ ह२।अ१२। दं३१ह्‌१।दंद्रह्‌२। दं १२५॥। दं २५० ।दं५००। 
एकस्त्रयश्च सप्त स्युरदेश सप्तदशेव च । दाविशतित्रयास्शत्सागरास्तेषु जीवितम्‌ 11 ८० 
दज्ञनर्षसहस्राणि प्रथमायां जघन्यकम्‌ । समयेनाधिकं- पूर्वं वर्‌ परजघन्यकम्‌ \! ८१ 


॥ + 0 ^ 
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वे अशम जन्मपूमियां तील्ण, रू एवं घन स्मशेपे सहित; दुरैन्धसंयु्त, भयानक रूपवाली 
ओर श।(द्वतिक अन्धकरारमे व्य।प्त दै । उनकी भीक्ते ओर तलमाग वज्रमय रहै ।॥७३॥ 
दुदेेनीय उन जन्मभूमियोका आकार बाह्यम कर्योत जैसा तया अभ्यन्तर भागमें शोक है । 
पापी जनोको आश्रयं देनेवाी वे भूमियां अतिशय अनिष्ट मौर कष्टदायक हैँ ।। ७४1। उपर्युक्त 
जन्मभूमियां कुत्ता, घोडा, शूकर, विलाव, मनुष्य, गर्दभ, ऊंट, सपं ओर हाथी इन सवके सङड़-गले 
शरीरोकी दुरगन्धकी अपेक्षा भी अधिक दुगेन्धसे संयुक्त हैँ 11 ७५ ।॥ उन जन्मभूमि्योका तथा 
उनमें ( नारकियोका स्पशं सदा कच्छूरी (कपिकच्छ), करपत्र (करोत), पत्थर ओर 
कुत्तेकी दाढोके समूहसे भी अधिक अयुभ होता है ।। ७६ ॥ 
संख्यात योजन विस्तारे विरोके मध्यभ जो तिरछा अन्तर है वह्‌ जघन्यसे छह 
(६) गव्यूति ओर उत्कषतः इससे दूना (१२ गव्यूति) माना गया है 1। ७७॥। असंख्यात 
योजन विस्तारवाके विका जघन्य अन्तर सात हजार (७००० ) ओर उक्करृष्ट असंख्यात योजन 
मात्र है 1 ७८ ॥ 
प्रथम पृथिवीमे जो नारकी दं वे सात धनुष, तीन रत्नि ओर छह्‌ अगल उचेर्है। दोष 
दूसरी आदि पृथिवियोमि वे ५ उत्तरात्तर रमसे इससे दुगणे दुगुणे ऊचे दै प्रथम नरकमें ७ धनुप 
३ हाय ६ गुल, दवितीयम १५ धनुष २ हाय १२ अंगुल, तृतीयम ३१ धनुष १ हाथ चतुथे 
६२ धनुप २ हाथ, ५५ १२५ धनुष, छठेमे २५० धनुष, सात्मं ५०० धनुष ।। ७ ६ | 
उन नरकोमें क्रमशः एक, तीन, सात, दस, सत्तरह्‌, वाईस ओर ततस साग सोपम 
प्रमाण उक्कृप्ट आयु होती है ।। ८० ॥ जघन्य आयु प्रथम नरकमे दस हजार 
रमाण द 1 जगे द्वितीय जादि नर्कोमे पूवं पुव नरकोकी एक समयसे अधिक उक््रष्ट आयुको 
जघन्य स्मञ्नना चाहिये (जंसे ~ पहु नरकमे उत्कृष्ट जायु १ सागरोपम प्रमाण है, वही एक 
समयसे मधिक होकर दूसरे नरकमे जघन्य है, दूसरेमे जो ३ सागरोपम उलछृष्ट आयु है वह 
एक समयन्ते अधिक होकर तीसरेमे जघन्य है, इत्यादि ) ॥ ८१॥ कहा भी है-- 


( १०००० ) वषं 





ए्ञापशुरीक्षणाः।२ याप स्षमयेसाधिकं 1 


` .-८<स] ॥ | अष्टमो विभागः [१५७ 


4 4 उक्तं च [त्रि सा. १९८-२०० [- 
पढमिदे दसणउदीवाससहस्साउगं जहण्णिदर ° ! तो णडउदिलक्वनेट्‌ठं असंखपुन्वाण कोडी य ।\१० 
॥ । १५००० } ९०००० } ९००००००। 
सायरदसमं तुरिये ‰० सगसगचररिमिदयम्मि इगि १ त्िण्णि ३.। 
सत्त ७ दसं १० सत्तरसं १७ उवही बावीस २२ तेत्तीसं ३३ ॥ ११॥ 
` आदीअंतविसेसे रूऊगद्धाहिदम्मि हाणिचयं ! उवरिमजेट्‌ठं २ समयेणहियं हैदिठमजहण्णं तु ॥ १२ 
सा १८।१५।९।५१९ह ११। 
वादीनां कोशतोऽ्यर्थ २ दुगेन्धाश्ुचिमत्तिकाम्‌ ! आहारम्त्यचिरेणात्यां प्रथमाजातनारकाः ॥ ८२ 
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प्रथम इन्द्रक विलमे जघन्य आयु दस हजार (१००००) वषं ओर उत्कृष्ट न्वे 
हजार (९००००) वषं प्रमाण है । उसके आगे द्वितीय (नरक) इन्द्रक विले नन्व लाख 
(९००००००) वपं ओर वृतीय (रौरुक) इन्द्रक ॒बिलमे असंख्यात पूवेकोटि प्रमाण उक्करष्ट 
आयु है ।। १० ॥! चतुथं इन्द्रक विरमे नारकियोकी उत्कृष्ट आयु एक सागरोपमके दसवें भाग 
(क) प्रमाण हैः । प्रथमादिक पृथिवियोमे अपने अपने अन्तिम इन्द्रक विलमे यथाक्रमसे एक, 
तीन, सात, दस, सत्तरह, वाईस ओर तेतीस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है- प्रथम पृथिवीके 
अन्तिम इन्द्रकमे १ सा. द्वि.प्‌.केरेसा के ७ सा.,च.प.के १० सा.+पं. पु. के १७ 
` सा. छठी पृ. के २२ सा.ओौरस. पृ. के अन्तिम इन्द्रकमे ३३ सा. है।।११। अन्तमेसे आदिको 
घटाकर जो देष रहे उसमे एक कम अपनी इन्द्रकसंख्याका भाग देनेपर विवक्षित पृथिवीम 
उसकी हानि-वृद्धिका प्रमाण होता है । नीचेके इन्द्रकमे उत्कृष्ट आयुका जो प्रमाण है उसमे एक 
समय मिला देनेसे वहु आगेके इन्द्रकमे उक्छृष्ट आयुका प्रमाण होता है।। १२॥ ` 
। उदाह्रण-- प्रथम पृथिवीके चतुर्थं इन्द्रकमें क सा. ओौर उसके अन्तिम (१३बें) 
इन्द्रकमे १ सा. मात्र उत्कृष्ट आयु है । अत एव उपर्युक्त नियमानुसार यहां हानि-वृद्धिका प्रमाण 
इतना प्राप्त होता है-- १-क>--९ (४ इ. विलोमे आयुका प्रमाण ऊपर बतलाया जा चुका है) 
हा. वृ. । इसे उत्तरोत्तर मिलाते जानेसे अभे पांचवें आदि इन्द्रक बिरोकी उक्करृष्ट आयुका 
प्रमाण इस प्रकार प्राप्तं होता है-- पांचवें इन्द्रम कसा, छठेइ्‌ सा. सातवें दष साः, 
` आयवे ब सा. नौवें चठ सा. दसवें च सा., ग्यारहवे < सा., बारह्वे ‡छ, तेरहवे इन्द्रकमे 
१ सा.। द्वि. पृथिवीमे ११ इन्द्रक बिलर्है। इनमेसे उत्कृष्ट आयु प्रथमम -+३ ओौर अन्तिममें 
सा. है 1.अत एव >~ (१११) क्व अथवा भदक; तु. पृ. मे ट्श; च्‌ 
. मे "ल; पं. पृ. में ०५; ष.पृ- में र~ ड; स. पृ. मे र = 
` सा. हानि-वृद्धि । 
` . प्रथम पृथिवीमें उत्पन्न हुए नारकी कृत्ते आदिक सड़-गङे शरीरकी अपेक्षा भी अच्यन्त 
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आष जहंणिधरं । २ प उर्वि ।२३अआप कोथदोः। 


१५८] लोकविधागः [ ८.८३- 


प्रयमाहारतोऽसंस्यागुणिताश्रुभ » उत्तरः \ हितीयादिषु विन्तेयः माहारोऽवनिपु कमात्‌ \\ ८३ 
गव्युत्यभ्यन्तरे जन्तून्‌ गन्धेना्यस्तु मारयेत्‌ ! आहा गोरुतार्धाधंनाधिकः प्रतरः क्रमात्‌ ।\ ८४ 
११३३२१८१ ३1९1४।६।५1 ५१ 1६। ५ 1७1५ 1८ । ५ । ९1 | 
१० ०1 ११. २३! १२। ९1 १1 ऋ | एय । द । श्य | १६ =] 
१७1 + । १८1 ० । १९ । ‰ २० ‰ । २१) ५ 1 २२। ५1२३) ~ । रय 
` 1 २५ 
उक्तच [ त्रि. सा. १९३ ]- 
पटमासणमिहं वित्तं रकोसद्धं गन्धदो विमारेदि ! कोसदद्धहियधराघ्यिनीवे पत्थरक्कमदो । 
क्रो. 2\१९।३॥ इव्यादि । 
अवर्धेविवयः सर्वेः प्रथमायां तु योजनम्‌ । गब्यूत्यधधिहानिः स्यात्‌ *सम्तम्यामेकमोरतम्‌ ॥८५ 
को.४।६।३।६।२।३॥1 १) 
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ुरगन्धयुक्त, अपवित्र भिट्टीको अल्प माच्रामे जल्दी ही खाते हँ 1 ८२ ॥ प्रथम पृथिवीके 
आहारकी अपेक्षा असंख्यातगरणा अशुभ आहार क्रमसे द्वितीय सादि पृथिवियोमें जनना चाहिये 
॥ ८२ 1) प्रथम पृथिवी सम्बन्धी प्रथम पटक्का आहार अपने गन्धके हारा एक कोसक भीतर स्थित 
मनुष्यलोकके जन्तुओंको मार सकता है ! अगे वह्‌ पटल क्रमसे उत्तरोत्तर आध आध कोस 
अधिक मनुष्यक्षेत्रके भीतरके प्राणियोका संहार कर सकता है ।। ८४ यथा-- 

सीमन्तक १ कोस, निरय १३ को, रौरव २ को. भ्रान्त २३ को., उद्ध्रान्त ३को.' 
सम्भ्रान्तं ३९ को. असम्भ्रान्त ४ को. विश्रान्त ४२ को., त्रस्त ५ को., त्रसित ५२ को., वक्रान्त 
६, अवक्रान्त ६३ को, विक्रान्त ७ को., ततक ७३ को, तनक ८ को. वनक ८१ को., मनक 
९को., खटा ९ को., खटिक १० को. जिह्वा १०२ को., जिह्िक ११ को., लोलिका ११२ 
को, रोलवत्सा १२ को. स्तनलोला १२१ को. तप्त १३ को., तपित १३१ को., तपन १४ को. 
तापन १४९ को., निदाघ १५ को., उज्ज्वल १५९ को. प्रज्वकछित १६ को., संज्वक्ति १६१ को. 
संप्रज्वलित १७ को. आरा १७३ को. मारा १८ को. तारा १८१ को., चर्चा १९ को., तमकी 
१९ को. घाटा २० को., घट २० को., तमका २९१ को. श्रमकरा २१९१ को., ज्षपका २२ को. 
अन्धा २२६ को. तिमिश्रक २३ को., हिम २३२ को. वार्दल २४ को., छल्छकी २४२ को. ओर 
अप्रतिष्ठान २५ कोस । कहा भी है-- 

प्रथम पृथिवीके आाहारकौ यहां मनुष्यलोकमे रखनेपर वह अपने गन्धके दवारा आध 
कोसके भीतर स्थित प्राणियोका संहार कर सकता है । आगे वह्‌ पटलक्रमसे आध आध कोस 
अधिक क्षेमे स्थित जीवोंका विधात कर सकता है । १३॥ 


प्रथम पृथिवीम अवधिन्ञानका सव विषय एक योजन प्रमाण है । अगे माधे आघ 
कोसक हानि होकर सातवीं पृथिवीम वह्‌ एक कोस मात्र रह्‌ जाता है । ८५ ॥ 


१ [ संख्यगूणिता ] 1 २जापव कोसद्धे। ३ आ प सप्तम्योमेक | 


-८ -९० | अष्टमौ विभागः | १५९ 


पञ्चेन्द्रियास्ज्योगाइच कषायः सकलर्युताः \ नपुंसकाश्च षडज्ञाना दशनैः सहितास्त्रिभिः ॥ ८६ 
कुद्क्‌ सासादनो भिश्वोऽसंयतश्च चतुर्गुणाः । त्रिलया भावलेश्याभिर्भव्यामनग्याङ्च संज्ञिनः ॥ ८७ 
भुमी हे वजयित्वान्त्ये पञ्चम्यां नियुतं तथा । दचग्रायां निघुताशीत्यां नरकेऽ्वोष्ण्यवेदना ।। 
† ८ २०००००५ 
अरिष्टायास्तरिभागे च भुम्योरपि च रेषयीः । निरयेषूपमातीता अत्युग्रा शीतवेदना 1 ८९ 
२०००००1 उक्तं च [ चि. सा. १५२, ति. प. २-३२ [-- 
रथणप्पहपुटवीवो पंचमतिचउत्यभो त्ति अदिरण्टुं । प॑ंचसतुरिये छट्‌ठे सत्तमिये होदि अदिसीदं ॥ 
| ८२२५००० ! १७५०००। 
मेरुसमलोहपिण्डं सीदं उष्हे विलस्हि पक्लित्तं । ण लहदि तरप्पदेसं विलीये मथणखंडं व | १५ 
घोरं तीव्रं महाकष्टं भीमं भीष्मं भयानक्तम्‌ 1 दारणं वियुलं चोग्रं दुःखमरनुबते खरम्‌ ॥ ९० 
प्रथममें ४ कोस, द्वितीय ३२ को., तृतीय ३ को. चतुथं २३ को., पंचम २ को., षष्ठ 
१२ को. सप्तम १ कोस. । 
चौदह मागेणाओके कथनमें नरकगतिभे स्थित नारकी जीव पंचेन्दरिय, [ वरसकाय], 
मन वचन व काय स्वरूप तीनों योगोसे सहित, समस्त कषायोसे संयुक्त, नपुंसक वेदवाले; मति, 
शरुत, अवधि, कुमति, कुश्रुत ओर विभंग इन छह्‌ क्ञानोसे तथा चक्षु, अचक्षु जौर अवधि स्वरूप 
तीन ददोनोसे सहित; मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्च एवं असंयतसम्थण्दुष्टि इन चार गुणस्थानोसे 
युक्त; कृष्णाद्कि तीन भाव लेश्यायोसे [ तया एक उक्छृष्ट कृष्ण द्रव्यलेद्यासे | सहित, भव्य 
व अभव्य तथा सन्नी होते हैँ ।। ८६-८७ ॥ 
अन्तिम दो पुथिवियोको तथा पांचवीं पृथिवीके एक कख विलोको छोड़कर शेष 
प्रथमभादिक पृथिवियोके ब्यासी लाख (८२०००००) नारक विलोमे उभ्णताकी वेदना है। 
अरिष्टा (पांचवीं) पृथिवीके एक त्रिभाग अर्थात्‌ एक लाल विलोमे तथा शेष अन्तिम दो 
पृथिवियोके नारक विलोमे (१०००००+-९९९९५-{५--२०००००) अतिशय तीक्ष्ण शीतको 
वेदना है जो उपमासे अतीत अर्यात्‌ असाधारण है ॥ ८८-८९।। कहा भी है-- 
रत्नप्रभा पृथिवीक्षे लेकर पांचवीं पृथिवीके तीन बटे चार भाग (‡^द् 
२२५०००)} तक अत्यन्त उष्णवेदना है ! अगे परचर्वीं पृथिवीके शेष एक चतुथं भाग (ग) 
(१११०९०५१--७५०००) तथा छटी ओर सातवीं पृथिवीम अत्यन्त शीतवेदना है ॥ १४ ॥ 
प्रथम्‌ पृथिवीके २३००००० -- ट्ि. पृ २५००००० ~त पृ. १५००००० -[ 
च. पू. १०००००० पं. पृ. ३१०१०५३-=८२२५०००; इतने नारक विरोमे उष्णवेदना तथा 
पं. पृ.१०००६ ०८१ ¦ छठी पृ. ९९९९५--सातवीं वृ. ५१७५०००; इतने विरोमे सीत वेदना हे । 
यदि उष्ण बिलम मरके बराबर खोहेका शीत पिण्ड फका जावे तो वहु तल प्रदेशको 
न प्राप्त होकर बीचमें ही मदनखण्ड अर्थात्‌ मैनके खण्डके समान विलीन हौ सकता है ।। १५॥ 
उन नरकोमे जीवको घोर, तीन्र, महाकष्ट, भीम, भीष्म, भयानक, दारुण, विपुल, उग्र 
ओर तीक्ष्ण दख प्राप्त होता है ।। ९० ॥ 





कै 
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हयोः कपोतलेदथास्तु नीललेश्याइच तत्परे । नीला एवाञ्जनोत्पन्चा नीलकृष्णाक्ष्च तत्परे ।। ९१ 
षठचां इःकृष्णलेशयास्ते महाकृष्णास्ततः परे । कमश्चोऽश्ुनवृद्धिः स्यात्तत्र सप्तसु भूमिषु ॥\ ९२ 
सचतुर्मागगव्यूतिस्तिसरो योजनसप्तकम्‌ । घर्मायामुत्पतन्तयार्ताः शेषापु दिगुणाः कमात्‌ ॥ ९३ 
यो.८को १२1 ५ क्रो: ३श्क्रो १६२ क्रो २) १२५1 २५० ।५००। 
घट्चतुष्कं मुहूर्तानां सप्ताहं पक्न एव च 1 मासो मासौ च चत्वारः षण्मासा जननान्तरम्‌ ॥। ९४ 
मु. ए४। दि७) १५1 मा. १।२।४। ६) 
कलेभूमिमनुष्याक्च तिर्यञ्चः सकलेन्छियाः । नरकेपुपपचन्ते निगतानां च सा गतिः ॥। ९५ 
अमनस्काः प्रसपेन्तः पक्षिणोऽपि भुजंगमाः {सहाः स्त्रियो मनुप्याक्च सान्वरा यान्ति ताः कमात्‌ 11 
एकां दे खलु तिलक्च चतस्रः पञ्च षट्‌ तथा । सप्त च कमशो भरुमीगेनतुमरहन्ति जन्तवः ॥। ९७ 
सप्तस्या निगेतो जन्तुर्णायात्सङकदनन्तरम्‌ । दिः षष्ठि पञ्चमीं च त्रिश्चतुर्थी च चतुस्ततः 1! ९८ 
पञ्चकरत्वस्त्‌तीयां च वंश्या षट्कृत्व एव च ! सप्तङ्कत्वो चिन्नेदाद्यां प्रथमाया विनिर्गतः ॥ ९९ 
प्रथम दो पृथिवियोमे उत्पन्न नारकियोके कपोत लेदया, उस्षके आगे तृतीय पृथिवीम 
नील लेस्या, चतुथं अंजना पृथिवीमें उत्पञ्च नारकियोके एक नीर लेया, पांचवीं नील ओर्‌ 
करऽण, छरठीमे दुःकृष्ण लेद्या (मध्यम कृष्णछेदया) ओौर उसके अगे सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न 
नारकियोके महाकरन्ण लेद्या होती है 1 इस प्रकार उन सात पृथिवियोमे कमसे भजुभ टेद्याकी 
वृद्धि होती गई है ॥ ९१-९२॥ 
घर्मा पृथिवीमे उत्पन्न हए नारकी जीव पीडित होकर जन्मभूमिसे नीचे गिरते हुए 
सात योजन, तीन कोस ओौर एक कोसके चतुर्थं भाग (५०० धनप) प्रमाण ऊषर उचछलते ह । 
रेप पृथिविर्योमें वे करमशः इससे दूने दूने ऊपर उछलते हँ । ९३ ।) उलन प्रथम पृथिवीमें 
७यो.रद्को.दि-पृ. श्प्यो. रद को.तु.पृ. ३१ यो. १ को. च.पृ. दरयो. २ को. 
प्‌.पृ. १२५ यो. प. पृ. २५० यो. स. पृ. ५०० यो. | 
छह चतुष्क अर्थात्‌ चौबीस (६०८४) सहतं, एक सप्ताह, एक पक्ष, एक मास, दो 
मास, चार मास ओर छह मास; इतना क्रमसे उन घर्मा आदि सात पृथिवियोमे नारको जीवोकि 
जन्म-मरणका अन्तर होता है ।। ९४ 1 
, अन्तर -- प्रथम पृथिवीमें २४ सुहुते, द्वि. पृ. ७ दिन, तृ. पृ. १५ दिन, च. पृ. १ 
मास, पं. पृ. २ मास, ष. पृ. ४ मास, स. पू. ६ मास। 
कर्मभूमिके मनुष्य जौर तिर्यच पंचेन्द्रिय जीव उन नरकोमे उत्पन्न होते है । तथा उने 
नरकोसे निकले हए नारकी जीवोकी वही गत्तिभी होती है, अर्थात्‌ उक्त नरकोसे निकले हुए जीव 
कमंभ्ूमिके मनुष्य ओौर तिर्यच पंचेन्ियोमे ही उत्पन्न होते हैँ ।। ९५॥ असंज्नी, सरीसप, पक्षी, 
स्पे, सहु, स्तरियां गौर अप्‌ चरो (जलचरो ) अर्थात्‌ मत्स्योके साथ मनुष्य भी क्रमदाः उन 
पृथिवि्योको प्राप्त होते है । संज्ञी जीव एक मात्र धर्मा पृथिवीम जानेकौ योग्यता रखते ह । 
दसी प्रकार सरीसुप दो (प्रथम ओर्‌ द्वितीय), पक्षी तीन, सपं चार, सिह पाच, स्त्रियां छह तथा 
मत्स्य व मनुष्य सातो ही पृथिवियोमे जानकी योग्यता रखते हँ ।। ९६-९७ ॥ सातवीं पृथिवीसे 


निकका हुमा जीव यदि निरन्तर सातवीं पृथिवीमे जाताहैतो वह्‌ एक वार ही जाता दहै। 
चटी त निकला जीव यदि फिरसे वहां निरन्तर जाताहैतो वह दो वार कता है । ४ 
प्रकारः पाचवींसे निकला हृञा तीन वार, चौथीसे निकला हुआ चार वार, तीसरीसे निकला 
हुजा पाच वार, दूसरी वंशा पृथिवीसे निकला हु छह्‌ वार जौर पहिलीसे निकला हुआ जीव 
सात वार उन उन पृथिवियोमे निरन्तर प्रविष्ट हो सकत! है ! ९८-९९॥। 
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सप्तम्या अप्रतिष्ठानच्च्युस्वा तं यद्यनन्तरम्‌ । विशेत्पुनः सकृ्यायात्‌ कालादीन्‌ दिधेरा अपि ॥ ॥ 

शेषामवनिमेकेकां नरकावासमेव वा । ततश्च्ुतस्तथा यायासप्रत्येकं च चरिरादि सः ॥ १०१ ` 
पाठान्तरम्‌ । 

नरकान्निगेतः कश्चिच्चक्रवरत्यप्यनन्तरम्‌ । रामः कृष्णोऽथवान्यो वा न भवेदिति निर्चितम्‌ ॥ 


कि 9 कि 


विक्ञेषाथे- इसका अभिप्राय यह्‌ है कि सातवीं पृथिवीसे निकला हुञा नारकी जीव ' 
यदि -फिर निरन्तर स्वरूपसे वहां जावे तो वहं एक वार ही जविगा, अधिक वार नहीं| छटी 
पृथिवीसे निकला हुआ जीव यदि निरन्तर स्वरूपसे छठी पृथिवीम जाता है तो वह दो वारही वहां 
जा सकेगा, अधिक नहीं । इसी प्रकार पांचवीं आदि पृथिवियोसे निकठे हुए जी्वोकी भी वहां 
निरन्तर गति क्रमसे तीन, चार, पांच, छह ओर सात वार ही हौ सकती है- इससे अधिक बार 
नहीं हो सकती । इस विषयमे तिलोयपण्णत्ती (२, २८६) मौर तरिलोकसार (२०५) के 
रचयिताओंका अभिप्राय इससे भित्र रहा प्रतीत होता है 1 उनके अभिप्रायानुसार सातवीं आदि 
पृथिवियोपते निके हुए जीवोके निरन्तर स्वरूपसे उन उन पृथिविथोमे जानेका क्रम यथाक्रमसे 
इस प्रकार है- दो, तीन, चार, पांच, छह सात ओर आठ ! त्रिलोकसारकी टीका (माधवचन्द्र 
त्रैविद्य देवकृत) में इसका स्पष्टीकरण करते हए बतलाया है कि कोई असंज्ञी जीव प्रथम नरकमे 
जाकर ओौर फिर वहसि निकलकर संन्ली हुआ । पूनः मरणको प्राप्त होकर वह॒ असंज्ञ होता हुमा 
फिरसे प्रथम नरकमें उत्पन्न हुभा । यह्‌ एक वार उत्पत्ति हुई । इसी प्रकारसे असंज्ली जीव 
निरन्तर स्वरूपसे वहां आट वार उत्पन्च हो सकता है । चूंकि असंज्ञी जीवका नरके जाकर ओर 
वहासि निकल कर असंज्ञी हो फिरसे प्रथम नरकमे जाना शक्य नहीं है, अतएव यहां एक अन्तर 
(सं्ञी पर्यायका) ग्रहण करना चाहिये । परन्तु सरीसृप आदि जीव नरकमें जाकर ओौर वहसे 
निकल कर फिरसे सरीसृप जादि होते हुए निरन्तर स्वरूपसे ही उन उन नरकोमे जा सक्ते है 
अत एव उनके विषयमे एक अन्तर नहीं ग्रहण किया जा सकता है । मत्स्य सातवें नरकमे जाकर 
ओर वहसि निकल कर तिर्यच हो मरा ओर फिरसे मत्स्य हआ । तत्पश्चात्‌ वह्‌ मरणको प्राप्त 
` होकर पूनः सातवे नरकमे जाता है । इसी प्रकार मनुष्यकी भी वहां दो वार निरन्तर उत्पत्ति 
समञ्लना चाहिये । 
पाठान्तर- सातवीं पृथिवीके अप्रतिष्ठान नामक विले निकल कर जीव यदि निरन्तर 
उसमें प्रविष्ट होता है तो वह एक वार वहां फिरसे जा सकता है। परन्तु इसी पृथिवीके 
कारं आदि (रौरव, महाका व महारौरव) विलोमे वह दो वार भी जा सक्तारहै। शेष छठी 
आदि पृथिविगोमेसे प्रव्येके पुथिवीमें अथवा बिलम वहासि च्युत होकर यदि कोई निरन्तर रूपसे 
फिर वहां उत्पन्न होता है तो वह्‌ प्रत्येकमे यथाक्रमसे तीन अदि (चार, पांच, छह, सात व आठ) 
 वारजासकता है 1 यह्‌ अभिमत तिरखोयवण्णत्ती ौर त्रिखोकसारमे निर्दिष्ट मभिमतसे समानता 
रखता ह ।। १००-१०१॥। 
नरकसे निकर कर कोई भी जीव अनन्तर भवमे चक्रवर्ती, राम (बलदेव), कृष्ण 
(नासयण) अथचा अन्य (प्रतिनासयण) नहीं हो सकता है; - यह्‌ निदिवतत है ॥ १०२॥ 
लो. २१ ५ 3 4 ^ 
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तिस्ये निर्गतो जीवः कत्रिचत्तीर्थकरो भवेत्‌ \ चतसृभ्यो हि ोक्षाहः पञ्चभ्यः संयत्येऽपि च ॥ 
संयतासंयत: एष्ठचाः सप्तप्यास्तु सृतोद्गतः \ सम्यकत्वार्हो भवेत्कदिचत्तियेक्षवेष्वात्र जायते ॥ १०८ 
उव्तं च [चनि. सा. २०४ [-- 
णिरयचरे णरिथ हरी बल्चव्की तुरियपहुदिणिस्सरिदो । 
त्ित्थचरमंगसंजद निस्सत्तियं गद्य गियमेण \॥१६ । 

विक्रिया चाश्ुना तेषामपृथदत्वेन भाषिता \ आयुधानि चरादीनि अग्त्यादित्वं च कुवते 11 १०५ 
डकुतोमरङुन्तेष्टिप्रासनास्यसिमुद्‌गरान्‌ । चक्रककचज्रूलादीन्‌ स्वाङ्खरेव विकुर्वते 11 १०६ 
अग्निवायुङ्किलावृक्षक्षारतोयविषादिताम्‌ । गत्वा परस्परं घोरं घातयन्ति सदापि ते \ १०७ 
व्याघ्र ध्महाकञन्ध्वाश्षकोन्तदुकदवताम्‌ ! विषत्य विविधै स्पैर्वाधन्ते च परस्परम्‌ 1! १०८ 
वधवन्धनवाधाश्निव्छिदताडनतोदनः+ । स्फाटनच्छोटनच्छेदक्षोदतक्षणमक्षणेः ।) १०९ 
संतदैदचरितेस्तीत्रशुभैरिति हितं: । दुष्यन्ति च चिरं ते च गमयन्ति च जीवितम्‌ । ११० 
तप्तलोहसमस्प्ं कं राक्ष रवादा \ मुमुराद्धारिणी भूमिः सूचीशादलसंचिताः ।! १११ 

प्रथम तीन पृथिवियोंसे निकला हुजा कोई जीव तीर्थंकर हो सकता है, चार पृथिवि निकला 
हुजा जीव मोक्ष जानेके योग्य होता है पांच पृथिवियोतसि निकला हुञा कोई जीव संयतदहो 
सकता है, छठी पृथिवीक्ञे निकला हुभा जीव संयतासंयत हौ सक्ता दै, तथा सातवीं पृथिवीम 
मरकर निकला हा कोई जोव सम्यक्त्वप्राप्तिके योग्य होता है, परन्तु वह्‌ यहां तिर्यचोमिं ही 
उत्पच्न होता है 1 १०३-४॥। कहा भी है- 

पूवे भवका नारौ जीव नारायग, वल्दैव ओर चक्रवर्ती नहीं होता । चतुथं आदि 
पृथिवियोसि निकला हुजा जीव कमसे तीथकर, चरमररीरी, सं यत ओौर भिश्वत्रय (मिश्च यसंयत, 
सम्यग्दृष्टि, ओर संयतासंयत) को नियमतः प्राप्त नहीं होता।। १६॥ 
उन नारकी जीवोके अशुभ अपृथक्‌ विक्रिया कही गई है। वे वाण आदि आयुरघोकी 

तथा अग्नि आदिकौ अपने अपृथक्‌ विक्रिया किया करते दै । वे अपने अंगोमे ही शंकु, तोमर 
(वाण), कुन्तेष्टि (भाला कौ कड़ी }, प्रास (नारा) ,वासी, तलवार, मुद्गर, चक्र, ककच(आारी) 
ओर गल जादिकोको विक्रिया करते हैं ।। १०५-६॥। वे नारकी सदा ही अग्नि, वायु, दिखा, वृक्ष, 
क्षार जक जौर विप जादिके स्वरूपको प्राप्त होकर एक दसरेको भयानक कष्ट पहुंचाते है 
11१०७ ॥ वे व्याघ्र, भिद्‌ध, महाकंक (पधिविकेप), काक, चक्रवाक, भेडिया गौर कुत्ता; इन 
हिसक जीवोकी यनेक प्रकारके रूपों द्वारा विक्रिया करके परस्परमें वाधा पहुंचाते हँ 1 १०८ 
उक्त नारकी जीव वघ-वन्धन प वाधाओसे तथा छिद्‌ (छेदन), ताडन, तोदन, स्फाटन, छोटन, 
छेद, भ्ोद, तक्षण गौर भक्षण स्वरूप निरन्तर याचरित तीन्र, अयुभ एवं निन्य प्रवृत्तियोके 
हारा सन्तुष्ट होते है यौर चिरकाट ( करई सागरोपम }) तक अपने जीवनको वितते हैँ 

8 मुर्मूर ( उपलोकी अग्नि) के समान अंगारवाटी वर्की भरमि तपे हृए 
लके समान स्पदाँयुक्त पायागों एवं छराके समान तीक्ष्ण वारुते संयुक्त तथा सुर्के समान नुकीञे 








१ जा प 'निचिदताडण1 २ च स्याद्वलः | 


+-८.१२ २] अष्टमो विभागः [ १६१ 


वुश्चिकाणां सहस्राणां वेदनादतिदुःसहम्‌ । दुःखमुत्पदते तत्र भूमिस्पक्ेनमाच्रतः ।॥ ११२ 
सज्वाला विस्फुलिद्धाद्धयः१ प्रतिमा लोहसंनिभा । परशुच्छरिकाबाणाद्सिपत्रवनानि च! 
वेतालगिरयो भीमा गुहायन्व्क्षतोत्कटाः । कूटकाल्मलयोऽचिन्त्या वेतरण्योऽपि निम्नगाः ॥ ११४ 
घूकलोणितदुरगन्धाः कुमिकोटिकुलाकुल्ाः । हदाइच परितस्तत्र चस्तेकातरदुश्तराः ॥ ११५ 
अग्निभीताः प्रधावन्तो गत्वा वैतरणीं नदीम्‌ । शीतं तोयमिति ज्ञात्वा क्षारास्भसि पतन्तिते ॥ 
क्षारदग्धक्ञरीराश्च मृगवेगोत्थिताः पुनः । असिपत्रवनं यास्ति छयेति कृतबुद्धयः ॥ ११७ 
कम्ितिकुन्तासियष्टीभिः खडगतोमरपष्टिसैः ! छिन्ते कृपणास्तच्र पतद्भर्वातिकमस्पितंः। ११८ 
छित्लपादभुजस्कन्धार्छिन्नकर्णोष्ठिनासिकाः । चछिद्चताल्‌ शिरोदन्तारिछन्नाक्षिहूदयौदराः ॥ ११९ 
असह्यं शीतमुष्णं च पृथिवी चातिदुस्सहा । क्षुधातृषाभयत्रासवेदनहचात्र संतताः ॥ १२० 
ल्गोहाम्नोभरिताः कुम्भ्यः कटाहः क्वधितोदकाः ¦ चित्राः प्रज्वलिताः शख भजनानि बहूनि च ॥ 
बहुन्येवं प्रकाराणि यातनाकारणानि तु ! विक्रियातः स्वभावाच्च प्राणिनां पापक््मणास्‌ ।॥ १२२ 


+ 9 
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नवीन तृणोसे व्याप्त है ॥ १११1 वहांकी भूमिके स्पशं मात्रसे हजारों विच्छओंके काटनेकी 
वेदनासे भी अत्यन्त दुःसह वेदना उत्पन्न होती है ॥ ११२॥ 

। वहां चारो ओर ज्वाला एवं विस्फलिगोसे व्याप्त अंगवाली लोहसदृश ( या रोह्‌- 
निमित) प्रतिमा; फरसा, छरी व बाण आदिके समान तीक्ष्ण पत्तो वाले असिपत्रवन; सैकड़ों 
` गफाओं एवं यत्रसे उत्कट एसे भयानक वेतालगिरि; अचिन्त्य कूटक्ञालमली, वैतरणी नदियां ; 
` तथा उलकोके खूनसे दुरगन्धित ओर करोड़ों कीडके समूहोसे व्याप्त एसे तालाब हँ जो कातर 
` नारकियोके लिि दुस्तर है ।। ११३-११५ ॥ अग्निस भयभीत होकर दौड़ते हुए वे नारकी 
वेतरणी नदीपर जति है ओर शीतर जल समञ्षकर उसके खारे जलम जा गिरते हैँ ।। ११६॥ 
` उस खारे जल्से सारीरमें दाहजनित पीड़ाका अनुभव करनेवाङे वे नारकी मृगके समान वेगसे 
उठकर फिर छायाकौ अभिलाषासे असिपत्रवने प्रविष्ट होते हैँ । परन्तु वहां भी वे निकृष्ट 
नारकी वायुसे कम्पित होकर गिरनेवाले शक्ति, भाला, तख्वार, यष्टि, खड्ग, बाण ओौर पदट्विस 
(सश्चविशेष) ; इन आयृधोके द्वारा छेदे जाते है ।। ११७-१८ ॥ उक्त आयुधोके हास उन 
, नारक्रियोके पैर, भुजाय, कन्धे, कान, जठ, नाक, तालु, चिर, दांत, आंखे, हदय ओर उदर 
चछिच्च-भिच्च हो जति हैं| ११९1) नरकोमे शीत व उष्णकी वेदना असह्य होती है । वहांकी 
पृथिवी दुःसह दुखको देनेवाटी है । नरकोमें क्षुधा, तृषा ओर भयके कष्टका वेदन निरन्तर हुआ 
करता है ।। १२०1 वहांपर लोहनल्से भरी हई कुम्मियां (घडे), उबलते हुए जसे परिपु्णं 
कडाहे, जरते हए विचित्र शृरू (शस्व्रविेष) ओर वहुतसे भाड़ (भटा) ; इस प्रकारके 
बहुत-से यातनाके कारण उन पापी नारकियोके च्यि स्वभावसे ओौर विक्रियासे भी प्राप्त 
होते दै 1 १२१२२ ॥ 


~~~ --------~ ------- ~ =-~--------~ 


1 १ प `लिर्गांढ्यः । 


१६४ | लोकविभागः [ ८.१९३- 


कुनार्भगतचारित्रा देवल्चासुरकायिकाः । नारकानत्िवाधन्ते तिसृष्वाचासुं श्रुभिषु ॥ १२३ 
मेषदक्कुटयुद्धाचै रमन्तेऽत्र यथा नराः । तथापि? ते सत यान्ति रायवेगेन पूरिताः ॥ १२४ 
ईप्वितालाभतो दुःखमनिष्टेतच समागमात्‌ । अवमानभयाच्चव जायते सागरोपमम्‌ ।। १२५ 
सहलसोऽपि छिल्लाद्धा न च्यन्ते हि नारकाः । सूतकध्य रसस्यैव संहन्यन्ते तनोलवाः ॥ १२६ 
अकालमरणं तैषां समाप्ते पुनरायुदि । विध्वंसन्ते च तत्काया वाधुना श्रना इव ।॥ १२७ 

कुचरितचितंः : पापेस्तीत्रे रधोगतिपातिताः, 

अवकश्रणाः शीतोप्णादिक्षुधादधपीडितःः । 

अतिभयरजः श्राम्यन्त्यार्ताः भ्रमवत नरकाः, 

श्वभणविबमनव्याधाक्रान्ता यथ हरिणीदुषाः ॥ १२८ ॥ 


इति अधोल्मेकविभ गो नासाष्टमं प्रकरणं समप्तस्‌ ।॥\ ८ ॥ 


[8 क क ०1 


वहां प्रथम्‌ तीन पृथिवियोमिं कुमा्गेगत च।रित्रवाले (दृष्ट भाचरण करनेवछे) असुर 
जात्तिके देव भी उन नारक्ियोको अत्यन्त वाधा पहुचाते हँ । जसे यहांपर मनुष्य मेषो ओौर मूर्गो 
आदिको लडाकर आनन्दित होते है वैसे वे भी रागके वेगसे परिपूर्णं होते हुए उन नारकि्योको 
परस्परमें ठडाकर अनन्दको प्राप्त होते दँ ।। १२३-२४ ॥ उक्त नारकी जीवोको इष्ट वस्तुओका 
राभ न हो सकनेसे, अनिष्ट वस्तुओंका संयोग होनेसे, तथा अपमान एवं भयके कारण 
भी समुद्रके समान महान्‌ (अथवा सागरोपम काक तक) दख होता है ।। १२५ ॥ नारकी जीव 
हजारो प्रकारे छिन्नशरीर होकर भी मरणको प्राप्त नहीं होते । उनके शरीरके दुकड़ पारेके 
समान विखर कर फिरसे जुड जाति हँ ।। १२६॥ इनका अकालमरण नहीं होता, परन्तु आयुके 
समाप्त होनेपर उनके शरीर इस प्रकार नष्ट हो जाते जिस प्रकार कि वायुके द्वारा अश्रकके 
टुकड़े विखर कर नष्ट हौ जाते है॥ १२७॥ दष्टतापूणे आचरणोसे संचित हृए तीन्र पापोके हास 
यधोगतिमें डके गये, अवज, अररण, रीत व उष्ण आदिकी वाधाके साथ क्षुधा एवं वधकी 
पीडासे सहित, तथा अतिशय भयरूप रोगसे संयुक्त एसे वे नारकी जीव श्वमोसे पीडित होकर 
` इस प्रकार दुखी होते है जेसे कि कृत्तोके समूहके साथ भयानक व्याधसे त्रस्त होकर हरिणी 
एवं हरिण दुली होते हैँ । १२८ ॥ 


दस प्रकार अधोलोकविभाग नामका ञायवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 





१ [तथैव ] २ जापसमाप्तेपु नरायुषि।३ प चित्तैः। 


[ नवमो विभागः ] 


भनन्तक्शेनज्नानान्‌ प्राप्तालःतं भवोदधेः \ नत्वा व्यन्तरदेवानां विकल्पोऽत्र प्रवक्ष्यते ॥ १ 
मौपपातिकसंज्ञाश्च अन्ये चाध्युषिता इति । अनियोग्यास्तृतीयार्च त्रिविधा व्यन्तराः सुराः ॥ २ 
सवनान्यथ चावासा भवनास्यपुराणि तु । स्थानानि त्रिविधान्याहुव्येन्तराणां समन्ततः ॥ ३. 
अष्टो तु किनराघास्तु भवन्त्यावासवासिनः । द्विविधेषु चसन्स्येते भवनेषु पुरेषु च ।॥ ४ 
तियंगर्ध्वाधिरे लोके मेरमात्रभ्रमाणके ! वसत्थस्त्िविधास्तच्र व्यन्तराणासवारिताः१ ॥ ५. 

, वसुंधरायां चित्रायां सन्त्यत्र भवनानि हि । आदासास्तु न विन्ते इति शास्त्रस्य निणेयः ॥ ६ 
 केषांचिदूवनाम्येव भवनावासा भवन्ति च । अन्येषामपरेषां च भवनावासपुराणि हि ॥ ७ 


आवासा वाणाः सवं प्राक्ारपरिवारिताः । भावनेष्वसुरांस्त्यकव्ट्वा केचित्स्युस्त्रिविधालयाः ।॥ ८ 
भवनानां तु सर्वेषां वेदिका परितो मताः । कोशद्रयोच्चाः महतां शतहुस्ताः परत्र च ॥ ९ 
दादशापि सहस्राणि हे रते च पुथूनि च । महृन्त्यल्पानि सानेन त्रिकोक्ानीति लक्षयेत्‌ ॥ १० 


\ १२२०० \ [३] । 
,. बाहुत्याद्धवनं वेद्यं शतानि चीणि यन्महत्‌ । भवनेषु च . सर्वाल्पं त्रिकोश्ञं बहुलं भतम्‌ \ ११ 
न । ३०० । [३] \ न 


कि थ भ ० 


जो अनन्तदश्चेन 'एवं अनन्तज्ञानसे युक्त होकर संसार-समुद्रके अन्तको प्राप्त. हौ चुके हैँ 
` [एसे सिद्धको | नमस्कार करके यहां व्यन्तर देवोके विकल्पको कहते हैँ । १ ॥ ओौपपात्िक 

ज्ञावाले, दूसरे अध्युषित ओौर तीसरे अभियोग्य इस प्रकार व्यन्तर देव तीन प्रकारके हैँ ।।.२॥ 
भवरत, अवस ओौर भवनपुर ये तीन प्रकारके व्यन्तरोके स्थान सब ओर कहे गये हैँ ३॥ 
- किनंर आदि आठ प्रकारके व्यन्तर देव आवासे निवास करनेवाले है, ये भवन ओर भवनपुर 
: इन दो प्रकारके निवासस्थानोमें रहते है । ४॥ मेरुमात्र प्रमाणवाले ति्यंग्लोक, ऊध्व लोक 
ओर अधोरोकमे व्यन्तर देवकी उपयुक्त तीन प्रकारकी अवारित (स्वतन्त्र) वसत्तियां है 
11.५1 यहां चित्रा पृथिवीपर भवन स्थित है, किन्तु वहां आवास नहीं है; यह्‌ शास््रका निर्णय 
` है ॥ ६ 1 उपयुक्त व्यन्तरोमेसे किन्हीके भवन ही दहै, दूसरोके भवेन व आवासदो है, तथा 
- . इतर व्यन्त रोके भवन, आवास एवं भवनपुर तीनों ही होते ह 1 ७1 सब आवास प्राकारसे 
` परिवेष्टित बताये गये है । भवनवासी देवोमे असुरकूमायोको छोडकर किन्हीके तीनों प्रकारकी 
;` वसतियां हैँ 1 ८ ॥ सब भवनोके चारो ओर वेदिकां मानी गई हँ । ये वेदिकाये महोभवनोकी 
दो. कोस ऊंची तथा अन्य भवनोकी सौ (१००) हाथ ही-ऊंची है ॥९ 1! महाभवनोका विस्तार 
; . बारह हजार दोसौ (१२२००) योजन ओर अल्प भवनोका विस्तार तीन ( ३ ) कोस जानना 
< "चाददये ॥ १० ॥ इन भवनोमिं जो महाभवन है उसका बाहूल्य तीन सौ (३००) . यौजन तथा 


[1 [1 न~~ +~ 


` > ~१ष मवारितः। २.ब दयोस्वा । 


१६६] लोकविभागः [ ९.१२- 


शतयोजनवाहल्यं क्टमुक्छृष्टके सतस्‌ । वहं कोरमात्रं तु जघन्ये चवने भवेत्‌ \\ १२ 
हीपेष सागरध्येु भवनाख्यपुराणि तु । १हृदपवतवृक्षांश्च धिता: प्रतिवसन्ति ते ॥ १३ 
पुराणि कृत्तन्यस्राणिर चवुरल्राणि कानिचित्‌ \ दश्राणि योजनोरूणि निरतं तु वृहन्ति च \\ १ 
1 १०५००००० 1 

तियंश्ीपमूद्रेषु जसंस्येयेषु तानि च । रस्थाणि बहृूयाणि नानारत्नमयानि च ॥ १५ 

उवतं च चतुष्कं [ चि. सा. २९८, ति. प. ६-१२, चि. सा- २९९-३०० |- 
जेटुवरभवणाणं वारसहस्सं तु चुदधपणुबीं । बहलं तिसय तिप।दं बहरतित्रागुद्यकूडं च । १ 

1 १२००० २५ । ३००! ‡ 1 १०० \ 1 

डाण उवरििणि ° चिद्ठंते जिणर्वारदपासादा 1 कणयनया रजद्मया रयणमया विविहविण्णासा 1] 
दश्रवणाण परिदो देदी जोयणदल्च्छिया होदि \ अवराणं मवणाणं दडाणं पण्णवीसुदया ।\ ३ 
ददा 
[1 


मणं पुराणं जोयणलक्ं कमेण एक्कं च ! "आवासाणं वि्याहियवारसहस्स य तपाद ।४ 
। १२२०० । ‡। 
चभ्रतयन्धर्वाः ¶कनराः समह रणाः । रक्षर्मक्तयुर्ला यक्षा निकाया व्यन्तरेष्विमे । १६ 
कूष्माण्डा राक्षसा यक्षाः संमहप्तारकास्तथा । चक्षाः कालमह्‌(काला अचौक्षादच सतालकाः ।। 
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सवसे छोटे भवनका वाह्य तीन (३) कोस माना गया है ।॥ ११।॥ उक्कृष्ट भवनम एक सौ 
(१००) योजन वाहस्यवाला तथा जघन्य भवनमें एक कोस मावर वाहुल्यवाला कट होता है 
11 १२! समुद्रस्य दीपे भवन नामक पुर (भवनपुर ?} होते दँ! वे (आवास?) ताखावः 
पवेत गौर वृक्लोके आधित होकर रहते हैँ 1 १३11 पुरोमेसे कितने ही गोल, त्रिकोण तथा 
चुप्कोण नी होते हँ । इनमे क्षद्र पुर एक योजन उरु (विस्तीणं) तथा महापुर एक खख 
(१०००००) योजन उर होते हँ 1 १४।! तिरे असंख्यात द्रवी प-समुद्रोमे स्थित वे पुर रमणीय, 
वहुत आकारवाले जर नाना रत्नम र्हं 1 १५ ॥ वहां चार गाथाये भी कही गई है-- 

उत्कृष्ट अर जघन्य भवनोका विस्तार करमदाः वारहं हजार (१२०००) गौर शुद्ध 
(केवल) पच्च (२५) योजन मात्र है । वाहूल्य उनका तीन सौ (३००) योजन ओर पौन 
(ई) यौजन होता है । उनके मध्ममें वाहल्यके तृतीय भाग (१०० यो, यो.) प्रमाण ऊंचा 
कूट अवस्थित होता है 1 १1) कूर्टोके उपरिम भागे अनेक प्रकारकी रचनायुक्त सुवर्णमय' 
रजतमय ओर्‌ रल्मय जिनेन्द्रप्रासाद अवस्थित हँ ।। २॥ उक्कृष्ट भवनोके चासं ओर आधा 
योजने ऊंची तथा जघन्य भवनोकि चारो ओर पंच्चीस धनुप ऊंची वेविका होती है ॥ ३ ॥ वृत्त 
जादि पुररोका [ उच्छृष्ट व जघन्य ] विस्तार रमसे एक राख (१०००००) योजन ओौर एक (१) 
यजने मावर तथां जावासोका वह्‌ विस्तार क्रमसे वारह हजार दो सौ (१२२००) ओौर पौन 
(र) योजन प्रमाण होता दै ।। ४.1 

पिच, भूते, गन्धवे, किनर, महो ख, राक्षस, किपुरूप ओर यक्ष; ये व्येन्तरौमे भाठ 
निकाय (मेद) दै ॥ षदा कूष्माण्ड, राक्षस, यक्ष, संमोह, तारक, चौक्ष (युचि), काक, महाकाल, 


न~ 








११च द्द! २माव्यृश्राणिप त्रयाणि) ३ञाप वउरिभागे 1 ४अाप आवाक्ताणं वित्तयं विसयाः । 


९.३१] नवमो विभागः | १६७. 


देहाश्चान्ये महादेहास्तुष्णीकाः प्रवचनाख्यकाः । चतुदंशकुला एवं पिशाचन्यन्तराः स्मृताः १८ 
इन्द्रौ कालमहाकालो पिशाचानां प्रकीतितौ । पत्योपमायुबावेतौ हे दे देव्यौ च वल्लभे \\ १९ 
कालस्याग्रमहिष्यौ हे कमला कमलशघ्रभा । महाकालस्य देवस्य उत्पला च सुदर्शना ।॥ २० 
एकंकस्याः परीवारा: सहं खद्‌ योषिताम्‌ ! अधंपल्योपमायुष्काश्चतस्रोऽपि वरस्त्रियः ॥ 
सुरूपाः प्रतिरूपाद्च चथा श्रतोत्तमा परे । प्रतिभता महाभूताः प्रतिच्छनारच नामतः ॥ २२ 
आकाशभूता इत्यन्ये भूतानां सप्तमो गणः । सुर्पः प्रतिरूपदच तामिन्द्र मनोहरौ ।! २३ 
रूपवत्युदिता देनी बहुरूपा च वल्लभा । सुरूपे भरतिरूपस्थ सुसीमाचुमुखे भिये ।॥ २४ 
हाहासं्ञाश्च गन्धर्वाः हृहुसंजएक्च नारदाः ! तुम्बर्वाख्याः कदम्बार्च चासवाङ्च महास्वराः ॥ २५ 
गीतरतीनी[गी[तयशेनामानो भैरवा अपि । इन्द्रौ नीतरतिस्तेषामन्यो नीतयश्ना + इति \। २६ 
सरस्वती प्रियाद्यस्य स्वरसेना च तामतः ! नन्दतीति द्वितीयस्य देवी च प्रियदक्षेना। २७ 
दशधा {कनरा देवा जयाः किपुरुषा हका: । द्वितीयाः [नरा एव तृतीया हदयंगमाः ॥ २८ 
रूपपालिन इत्यर्ये परे [कनरकनराः ।! अनिन्दिता मनोरम्या अपरे कनसेत्तसाः ॥ २९ 
रतिप्रिया रतिज्येष्ठा इति भेदा दश्षोदिताः । इन्दः किपुरुषाख्योऽत्र किनरइच प्रकोतितः ।! ३० 
अवतंसा केतुमत्या वहलमे प्रथसस्य ते । रतिष्ेणा हितीयस्य देवी चापि रतिप्रिया ।! ३१ 
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अचौक्ष (अशुचि), सतालक, देह, महादेह्‌ तूष्णीक ओौर प्रवचन; ये पिशाच व्यन्तरोके चौदह 
(१४) कुर माने गये हँ ।। १७-१८ ॥ इन पिह्ाचोके कार ओर महाकाल नामके दो इन्द्र॒ के 
गये हैँ । इनक्री आयु पल्य प्रमाण हत्ती है । उनमेंसे प्रत्येकके दो दो वल्लभा देवियां रहै- काल 
इन्द्रकी उन अग्रदेवियोके नाम कमला ओर कमलप्रभा तथा महाकारकी अग्रदेवियोके नाम 
उत्पा ओर सुदशना हैँ । इन अग्रदेवियोमेसे प्रत्येकके एक हजार (१०००) प्रमाण परिवार 
देवियां होती है! उन चारो अग्रदेवियोकी आयु अधं पल्योपम प्रमाण जानना चाहिये । १९-२१९१। 

सुरूप, प्रतिरूप, भूतोत्तम, प्रतिभूत, महाभूत, प्रतिच्छन्न जौर सात्तवां आकाशभरूत; ये 
सात कूर भूत व्यन्तरोके हैँ । इनके इन्द्रोके मनोहर नाम सुरूप ओर प्रतिरूप हैँ । उनमें रूपवती 
ओर बहुरूपा नामकं दो अग्रदेवियां सुरूप इन्द्रके तथा सुसीमा ओौर सुमुखा नामक दो अग्रदेवियां 
प्रतिरूप इन्द्रके हैँ ।। २२-२४॥ 

हाहा, हह, नारद, तुम्बर, कदम्ब, वासव, महास्वर, गीतरति, गीतयज्ञ ओर भैरव; ये 
दश गन्धवं व्यन्तरोक कुल हैँ । उनके नीतरति ओर नीतयश नामके दो इन्द्र होते हैँ! इनमें 
प्रथम इन्द्रके सरस्वती ओर स्वरसेना नासकौ तथा द्वितीय इन्द्रके नन्दनी व प्रियदशेना नासकी 
दोदो इन्द्राणियां होती हैँ ।। २५-२७ ॥ 

प्रथम किपुस्ष नामक, द्वितीय किनर, तृतीय हृदयंगम, चतुथं रूपपाली, पचम किनर- 
किनर, छठा अनिन्दित, सातवां मनोरम्य, आस्वां किनरोत्तम, नौवां रतिप्रिय ओर दसवां रति- 
ज्येष्ठ; उस प्रकार ये दस कुक किनर व्यन्तरोके कहे गये हैँ! इनमें किपुरुष गौर किनर नामके 
दो इन्द्र निदिष्ट करिये गये हैँ । इनमेसे प्रथमके अवतंसा जौर कैतुमत्ती तथा द्वितीयके रत्तिषेणा 
ओर्‌ रतिश्रिया नामकी दो दो अग्रदेवियां होती हँ 1! २८-३१ ॥ 


१ ब गीतः 
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महोरगा दश ्नेषास्तत्राचा भुजगाह्वकाः* । धुजंगक्ालिसंन्नाच महाकायाह्च नामतः १३२ 
अतिकायादचतुर्थास्तु पञ्चमाः स्कन्ध्ालिनः । मनोहंराह्वयाः षष्ठाः स्तनिताद्निजवा अपि ॥ , 
महैक्ञकच२ गम्भीरा अन्तिमा: प्रियदनाः। महाकायोऽतिकायद्च तेषामिन्द्र प्रकौतितौ ॥ ३४ 
शोगा भोगवती चेति महाकायस्य वल्ल । पुष्पगन्धातिकायस्यः द्वितीया चप्यनिन्दिता ।। ३५ ` 
सप्तधा राक्षसा सीमा सहासीमास्व नामतः । विघ्ना विनायका चन्ये ततशच्यैदकर क्षताः ॥ ३६ 
घण्ठास्तेदां च विक्ञेया नास्ता राक्षस राक्षसाः ! ब्रह्म राक्चसनासानस्तेषामन्त्यार्च सप्तमाः ॥ २७ 
इद्र भीमसहामीमो राक्षसेषु महाबलौ 1 पन्वा च वसुमिन्रा च भीमस्याग्रस्तरिय मते \\ ३८ 
महामीमस्य रत्नाठचा द्वितीया कनकम्नभा । तथा किपुरुषा देवा दशधा पुरुषाह्ुकाः ॥ ३९ 
पुरोत्तमनासानस्तथा सत्पुरुषः परे ! सहापुरुषनामानः पुनङ्य पुरषप्रभाः \\ ४० 
पुरषं अतिःूर्वाहच सरवो सरुदेवकाः । सरप्रभा यस्वन्तः इति भेदा दशोदिताः ॥४१ 
तेषु सत्पुरुषश्चेन्द्रो महपुरुब इत्यपि \ रोहिणी वली देव्यौ दधद पुव्यबती तथा \॥\ ४२ 
माणिभद्रादच" पूर्णष्रच रलभद्रास्ततः परे 1 सुननोभन्रेमदरास्ते सुभद्रार्च * प्रकीतिताः ॥। ४३ 
सप्तमाः सर्यतोनद्रा यक्षमानुषनासकाः । धनपालरूपयक्षा यक्षोत्तमसनोहाः ॥ ४४ 
एवं हादश्षधा यक्ना नाणिपुणौ तदीक्वरौ । कुन्द च बहुपुत्रा च देव्यौ तारा तथोत्तमा ॥ ४५ 

महोरग व्यन्तर दस प्रकारके जानना चाहिये- उनमें प्रथम भुजग नामक, भुजंगशाली, 
महाकाय, चतुथे अतिकाय, पंचम स्कन्धज्लारी, छठा मनोहर, स्तनित अशनिजव, महैदक(महैश्व र), 
गम्भीर सौर अन्तिम प्रियदशेन.है । उनके महाकाय जौर अतिकाय नामके दो इन्द्र कहे गये है. 
उनमेसे महाकाय इन्द्रकी भोगा जौर भोगवती तथा अतिकाय इन्द्रकी पृष्पगन्धा मौर अनिन्दिता 
नामकौदो दो अग्रदेवियां है ॥ ३२३५ ॥ 

भीम, महाभीम, विघ्न, विनायक, उदकराक्षस, छठा नामसे राक्षसराक्षस ओर अन्तिम 
सातर्वां ब्रह्म सक्षसर नामक; इस प्रकार ये सात कुल राक्षस व्यन्तरोके जानना चाहिय । उन राक्च- 
सोमे भीम ओौर महाभीम नामके दो वलवान्‌ इन्द्र होते हैँ । इनमे भीमके पद्मा ओौर वसुमित्रा 
तया महाभीमके रत्नाढया जौर्‌ द्वितीय कनकप्रभा नामकौ दो दो स्त्रियां (अग्रदेवियां ) मानी गई 
दै । किुद्प व्यन्तर देव दस प्रक।रके है पुरुप, पुरुषोत्तम, सप्पुरुष, महापुरुष, पुरुषप्रभ, अति- 
पुरुप, मर, मरुदेव, मरप्रभ ओर यशस्वान्‌ ; इस प्रकार ये उनके दस भेद कटे गये हँ । इनमें सत्पुरुष 
सौर महापुरुप नामके दो इन्र होते ह । उनमें प्रथम इनदरके रोहिणी ओौर नवमी तथा दर्रे इनद्रके 
दी अौर पुष्पवती नामकीदो दो अग्रदेवियां है ।। ३६-४२॥ 

माणिमद्र, पूणम्र, दलमद्र, सुमनोभद्र, भद्र, सुभद्र, सातवां सर्वतोभद्र, यक्षमानूष, धन- 
पाल, रूपवक्ष, यधोत्तम जीर मनोहर; इस प्रकार यक्ष व्यन्तर देवं वारह्‌ प्रकारके हं । इनमें 
माणिभद्र जीर पूर्णभद्र नामके दो इन्द्र होते ह । उनमें प्रथम इनद्रके कुन्दा ओर बहुपुत्रा तथा 
द्वितीयके तारा थर उत्तमा नामकीदो दो जग्रदेवियां है। इनकी आयु एक पल्योपम प्रमाणं 
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ध्वा प भूजगात्कृद्धकाः । २ प मटेवकमदच । ३ प -कायक्व । ८ प मणिभद्राङ्च । ५ [°्ते समूदराद्च ] ! 


२.५४] नवमो विभागः [ १६९ 


इन्द्राः पल्योपमायुष्का देव्यस्तस्याधेजीविकाः ! एवं सवेत्र देवीनां परिवारोऽपि पर्ववत्‌ ।। ४६ 
कालाः पिन्ञाचा वर्णेन सुरूपाः सौम्यदलेनाः 1 ग्रीवाहस्तेविराजन्ते मणिभूषणमायुरेः ४७ 
क्यामा भूतादच वणेन चारवः श्रियदश्चेनाः । अमेचके विराजन्ते चित्रभवितविलेपनाः१ ॥। ४८ 
गन्धर्वाः कनकाभासाष्िचत्रमात्यविभरदिताः । सुमुखार्च सुरूपाश्च सर्वेषां चित्तहारिणः ॥ ४९ 
प्रियडगुफल्व्णदिच {किनरा नयनश्रियाः । सुरूपा सुभुखाचेते सस्वरा हारभुषिताः ॥ ५० 
महास्कन्धभुजा भान्ति कालश्यामा मही रगाः । जोजस्विनः स्वरूपारच नानालंकारभषिताः ॥ 
दयामावदाता वर्णेडच राक्षसा भीमदशेनाः ! महाश्र्वाः सरक्तोष्ठा भुजेः कनकभूषितेः ॥ ५२ 
वदनोरभुनेर्भान्ति गौरा किपुरुषा अपि । अतिचार्पुखाश्चंते श्ुभेमेकुटमोकिभिः ।! ५३ 
द्यामावदाता यक्षारच गम्भीराः सौम्यद्ेनाः । मानोन्मानयुता भान्ति रक्तपाणितलक्रमाः ॥ ५४ 
उक्तं च त्रयस्‌ [त्रि. सा. २५१-५३ ] 
किणरकिपुरिसा य महोरगगधभ्वजक्खणासा य । रक्वसभूथ्पिसायः अद्रुविहा वतरा देवा ॥ ५ 
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तथा देवियोकी उससे आधी (ग पल्योपम) होती है। इस प्रकारसे यह देवियोकी आयुका 
करम सवत्र समक्चना चाहिये । देवियोका परिवार भी पूवेके समान जानना चाहिये ॥ ४२-५६ ॥ 

इनमें पि्ञाच व्यन्तर वणेकी अपेक्षा कृष्णवणं हीते हए भी सुन्दर ओर देखनेमें सौम्य 
होते हैँ । वे मणिमय भरूषणोसे अक्कृत प्रीवा ओर हाथो सुशोभित रहते हैँ ॥ ४७॥ भूत 
व्यन्तर भी वर्णंकी अपेक्षा श्याम होते हुए सुन्दर एवं प्रियदरशेन होते हँ । वे विचित्र भ्कितविले- 
पने संयुक्त होते हुए अमेचकोसे (मणिमिध्रित वसि) विराजमान होते है । ४८ ॥ सुवर्णैके 
समान कान्तिमान्‌ होकर विचित्र मारासे विभूषित गन्धवं व्यन्तर देव सुन्दर मुख एवं उत्तम 
रूपसे संयुक्त होते हए सबके चित्तको आङृष्ट करते हैँ ।। ४९ ॥। नेत्रोको श्रिय लगनेवाङे किलर 
व्यन्तर देव प्रियंगु फलके समान वणेवले होते हँ । ये सुन्दर रूप एवं सुन्दर मूखसे संयुक्त होकर 
उत्तम स्वर ओर हारसे विभ्रूषित होते हँ ।॥। ५०।। महोरग व्यन्तर देव विशाल कन्धों एवं भुजाओसे 
संयुक्त, कले या श्यामवर्णं, ओजस्वी, सुन्दर ओर नाना अरुकारोसे विभूषित होते हुए 
शोभायमान होते हैँ ।। ५१ ॥ भयानक दिखनेवाले राक्षस व्यन्तर देवं व्णंसे श्याम, निर्मल, 
विशार शिरसे संयुक्त तथा छार ओंटोसे सहित होते हए सव्से विभूषित भृजाओसे सुशोभित 
होते हैँ ।॥। ५२ ॥ गौरवणं किपुरुष व्यन्तर भी मूख, जंघा एवं भूजाओसि सुशोभित होतेह । ये 
अतिशय सुन्दर मूखसे संयुक्त होकर उत्तम मुकुट ओर मौलिसि अख्कृत होते हैँ 11 ५३ । निमंल 
एवं सयाम वर्णवारे यक्ष व्यन्तर देव भी गम्भीर, सौस्यदशेन, मान व उन्मानसे सहित तथा 
काट हयेलियों व वैरोसे युक्त होते हैँ ।। ५४ 1 यहां तीन गाथयें कही मई है -- 

किनर, किपुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षस, भूत ओर पिलाच इस तरद्‌ व्यन्तर देव 
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तो कमसो वण्णा१ वियंगफलधवलकाल्यसियामं । हैमं तिसु चि सियाम किण्टुं वहुलेवशूतता य+ 
तेपि असोख्चंपयणाभा तुंबुरु वडो य कंटतर । तुलसी कडंबणामाः चेत्ततर हंति हं कमेण ॥ 
कदम्बस्तु पिक्ञाचानां राक्षसाः कण्टकद्रुमाः । प्रुतानां वुलसीचसयं यक्षाणां च वटो भवेत्‌ \\ ५५ 
{किनराणासन्ञोकः स्प्पत्कपुरूपेषु च चम्पकः । महोरगाणां नाग्णेऽपि गन्धर्वाणां च तुम्बर: !\ ५६ 
ए्थिद्रीपरिणामास्ते मायागनियुतदरूमाः४ 1 जम्बूमाना्ेमनष्द कोतितस्ते प्रमाणतः ॥ ५७ 
दिव्यरलनविचित्रं च छचवितयमेकशः । श्रुलध्वनपताकास्ते विभ्ान्त्यायागमाधिताः ।। ५८ 
तोरणानि च चत्वारि नानारत्नमग्रानि च । आसक्तमत्ययामानि चैत्यानां हि चतुदिदयम्‌ । ५९ 
प्रत्येकं च चतस्रोऽर्दाः* सौवर्ण्योऽः चतुद्किम्‌ । बूसिजानां यया वृक्षाः तथा वानान्तरद्रुमाः \ 
सामानिकसहचाणि चत्वार्यषा पृथक्‌ पुथक्‌ । षोडदव सहस्राणि तनुरक्षसुरा मत्ताः \ ६१ 
४००० } १६०००} 

मसन्न्टसतं तेषां सहस्रं मध्यमोदिता । द्वादल्लेव उतान्येणां परिषद्राहिरा मता । ६२ 

८००} १०००} १२००} 
नागा अहवा: पदातिश्च रथा गन्धव तिका: । वदनाः सप्त चानीक्राः सप्तकक्षायुताः पृथक्‌ ।। ६३ 
युज्येष्ठोऽथ सुग्रीवो विमलो मरदेवकः । श्रीदामो दामूवभीविशालाक्षो महत्तराः ॥ ६४ 
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आठ प्रकारके होते हँ ।॥ ५1) उनका चरीरवमे यथाक्रमसे प्रियंगु फट जसा धवल, कारा, दयाम, 
सुवणं जसा, तीनका द्याम तथा कृष्ण होता है । ये देव वहृतसे चेष ओर भूपणोसे विभ्रुपित 
होते ह 1) ६1। उनके क्रमे सशोक, चम्पक, नाग (नागकेत्तर), तुवर, वट, कण्टतर्‌, तुलसी 
सौर कदम्ब; इन नार्मोवाटे चैत्यवृक्ष होते 1 ७॥ 

चंत्यवृक्ष पिाचोका कदम्ब, रान्षसोका कण्टकद्रुम, भूर्तोका तुलसी, यक्षोका वट, 
किनर्योका अदीक, किपुरषोका चम्पक, महोरर्गोका नाग (नागकेसर) ओर गन्धर्वोका तुवर दता है 
1 ५५-५६ ॥। जायागप्र नियत वे चैत्यवृक्न पृथिवीके परिणामच्वल्प होते हृए प्रमाणमे जम्बू- 
वृक्क प्रमाणसे यं प्रमाणवलत कहे गये ह| ५७ 1 उन्मेस प्रत्येकके दिव्य रत्नौँसे विचित्र 
तीन छत्र होतेह! जायागके आधित वे वृक्ष उत्तम घ्वजा-पताकायोते संयुक्त होते हए सोभाय- 
मान हूति हं | ५८ । चत्यवृक्नोकरौ चारो दिशाओमें माला्ोके तेजसे सहित अनेक रतनमय चार 
तोरण ते द ।1 ५९ ॥। प्रत्येक वृकौ चारों दिलायमिं चार सुव्णैमय जिनप्रतिमायये स्थित 
होती दहै।ये वृ जे भूमिजों (भवनवासि्यो)के होतेह वेसे टी वे व्यन्तरोकेभी होते है।।९०॥ 
इनके अलग अल्ग चार हजार (४०००) सामानिक देव तथा सोरहु हजार 

( १६०००) वात्मरन देव होते हँ ।। ६१1 उनकी अभ्यन्तर परिपद्‌ माठ सौ (८००) देवोसे 
सयुक्त, मघ्यम एुक्र हजार (१०००) तथा वाह्य परिपद्‌ वारह्‌ सौ (१२००) देवोसे संयुक्त 
भनी गड हं ॥ ६२॥ हाथी, घोड़ा, पदाति, रथ, गन्धर्वै, नतकी ओर वट; ये सात अनीक देव 
। इनमस प्रत्यक. सात कक्लायसे युक्त होते ह ।। ६३ ।। सुज्येष्ठ, सुग्रीव, विमल, मरुदेव, श्री- 
दाम, दामश्री गौर विशालाक्ष; ये सात उक्त अनीक देवकि महत्तर देव होते है|! ६४ ॥ 
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~ तवभो निभा ` (५०१ 


{विशतिश्च सहस्लाणि.अष्टो चाद्या पृथक्‌ पुथक्‌ \ कक्लस्तु द्विगुणास्ताश्च द्वितीयादिषु कीर्तिताः प: 
। । २८००० 1 एकानीकाः । ३५५६००० । 
लुन्यत्रिकाट्परं द्रे च नवाष्टौ द्विकृतिहिकम्‌ \ व्यन्तराणां निकायेषु सर्वानीका उदाहृताः. ५९६९ ` 
1 २४८९२०००} 

काला" कालप्रभाः चैव कालकान्ताः च दक्षिणा \ ालावर्तऽपरा नाम्ना कालमध्येतिः चोत्तरा ।\९७ 
काला सध्ये चतस्रोऽन्याः ूर्वादयाज्ञाचतुष्टये । एवं सरवेन्रसंजञाभिः पञ्च स्यु्नेगराणि हि ॥ ६८ 
राजधान्यः पिशाचानां पञ्चः प्रोक्तास्तु नामतः ! जम्बृद्रीपप्रसाणाड्च चतुवेनविभुषिताः \\ ६९ 
योजनानां सहसे दे नगरेभ्यो वनानि हि \ नियुतायामयुक्तानि २ तदर्धं निस्तृतानि च ॥ ७०. . 
५. ` | ॥ १०५००००० } ५०००० ॥ ध 
सप्तात्श्नतमधं च प्राकारस्तत्र चोच्छितः । द्रादक्षाधं च मूलोरुढ " सार्धे चाय्विस्तृतः \\ ७१ .. 

॥ ३७:1२. 1 १२॥। ५.4 
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इनमेसेः प्रथम कक्षामे पृथक्‌ पृथक्‌ अट्‌ठाईस हजार (२८००० )- देव. होते है । अगे द्वितीयः आदि 
कक्षाओमें वे उत्तरोत्तर दूने दूते बतलाये गये है । ६५ 11 ॥ 

विरेषा्थै- जितना गच्छका प्रमाण हौ उतने स्थानम २ का अंक रखकर परस्पर गणा 
करनेसे जो प्राप्त हो उसरमेसे एक कम करके शेषम एक कम गुणकार (२-श्१)का भाग दे। 
इस प्रकारसे जो रन्ध हो. उससे मुखकोः गुणित करनैपर संकलित चनका प्रमाण प्राप्त होता है 
तदनुसार यहां गच्छका प्रमाण ७ ओर मुखका प्रमाण २८००० है । अत एव उक्त नियमके.अनुसार 
यहां सात कक्षाओंका समस्त घन निम्न प्रकारसे प्राप्त होता है - २८००००८[{ (२०८२०८२०८२ 
>(२०८२०८२) -१।- (२-१) ] = ३५५९०००; एक अनीककी ७ कक्चाओंका प्रमाण 1. इसे 
७ से गुणितःकरनेधर समस्त सप्तानीकका प्रमाण होता है ५५६००००७ २४८९२०००। 

व्यन्त रोके निकायोमें स्‌ अनीकोकी संख्या तीन बून्य, तत्पश्चात्‌ दो, नौ, आठ, दोका 
वर्ने अर्थात्‌ःचार ओर दो, इन अंकोके प्रमाण कही गई है- २४८९२००० । ६६ ॥। काला, काल. 
प्रभा, कालकान्ता कालावर्वा ओर कालमध्या [ये. पांच नगर काल नामकः पिक्च चेन््रके होते .ह 1 ] 
इनमेसे काका नगरी मध्यमे तथा अन्य शेष चार नगरियां पूर्वादिक चारः दिशामि हं । 
सीः प्रकारसवःदनद्ोके जपने नामोके अनुसार पांचर्पाच नगर होते हैः 1\.९७-६८ 11 यहा पिजार्चोकौ 
पांच राजघानियोके नान निर्दिष्ट किये दै । इनके विस्तारादिका प्रमाण द्वितीय. जम्बूद्रीपमें स्थित 
व्यन्तरनगरियोकें समान दैः! उक्त राजधानियां चारः वनोसेः सुशोभितं ६९ ।। ये वनं 
तगरोसे दये हजार (२००० ) योजन जाकर स्थित ह । वनोको ठंबाई एक लाख ( १०००००) 
योजनः ओौ.र विस्तार उससे आधा (५०००० यो.) है 11 ७०॥॥ उन नगरियोका जो प्राकार है, 
बहुःसाढे तीस (३७३) योजन ऊंचा ह \ उसका विस्तार मूलम सादे बारह (१२३) ` योजन 


ध ग ॥ © = 


`: श्षवकाल)-र्‌ प-कालाकांता-1 -३-अ1 प.नियुतानामयुक्तानि प-नियुतानायुक्स्वानिः। ४जाप रेव 


१७२ | लोकविभागः [९.७२- 


साधंद्िषष्टिारस्य › उच्छृयोऽरधा तु रुदता ! पञ्चसप्ततिमृषिद्धः प्रासादोऽत्र च भाषितः ॥ ७२ 
६२1२।३१।५1 ७५। 
दाददार्धं च दीर्घा तु षट्‌ तुयं चाथ विस्तृता । योजनानि नवोदिद्धा सुधर्मा गाधगोरता २ “ ।। ७३ 
१२।२।६।१।९।१। 
हारं योजनदिस्तारं दिगुणोच्छयमिष्यते । एवं मानानि सर्वेषु नगरेषु विभावयेत्‌ ॥ ७४ 
। १।२। 
हुरितप्लाह्वके द्वीपे तथा हहिगुलिकेऽपि च । मनःश्िलाह्वाञ्जनयोः सुवर्णे रजतेऽपि च ॥ ७५ 
नव्वधाते च वच््रे च इन्द्राणां नगराणि तु । नगराण्यपि जेवाणामनेकट्रीपवाधिषु ।। ७६ 
वनादित्रियाणां तु जघन्या तेतिजस्ती मता । कृष्णादित्रिकचठेशयादच तेषां सन्तीति भाषिताः।। ७७ 
अम्दा नाम्ना कराला च सुलसा च सुदज्गंना । पिलाचनां निकायेषु गणिकानां महत्तराः ॥॥ ७८ 
भूतकान्ता च भूता च भूतदत्ता महाभुजा । एता श्रूतनिकायेषु ` गणिकानां महत्तराः ।1 ७९ 
सुघोषा- विमला चैव सुस्वरा चाप्यनिन्दिता । गन्धर्वाणां निकायेषु गणिकानां महत्तराः ॥ ८० 
मधुरा मधुरालापा सुस्वरा बुदुभाविणी ! किनराणां भवन्त्येता गणिकानां महत्तराः ॥ ८१ 
भोगा भोगवती चका भुजगा भृजगभ्रिया । महोरगनिकरायेषु गणिक्रानां महत्तराः ।। ८२ 


। + ^ 9 क ^ 1 


तथा भग्रभागमें अृाई (ई) योजन प्रमाण है । ७१॥ द्वारकी ऊंचाई साढ़े वासठ (६२१) 
योजन तथा विस्तार उससे आधा (३१३) हे । यहां पचहत्तर (७५) योजन ऊंचा प्रासाद 
कटा गया है । ७२ ॥ सुधर्मा सभाकी रुवाई साढे वारह्‌ (१२१) योजन, विस्तार सवा छह 
(६) योजन, ऊंचाई नौ (९) योजन गौर अवगाह्‌ एक (१) योजन मात्र है ।। ७३ ॥ उसका 
दार एक (१) योजन विस्तृत यौर दो (२) योजन ऊंचा है । इसी प्रकारसे उक्त विस्तारादिका 
प्रमाण सव ही नगरोमे जानना चाहिये ॥ ७४।। उक्त व्यन्तर इन्द्रोके नगर हरितार नामक 
टीपर्मे, हिगुकिक द्रीपमे, मनःशिला नामक द्वीपे, अंजन दीप्मे, सुवणद्रीपम, रजतद्रीपमे, वधातु 
दीपे जौर वजद्रीपमें ; इस प्रकार इन आर दीपोमें स्थित हं । शेष व्यन्तरोके नगर अनेक 
दीप-समदरोमे स्थित ह ।। ७५-७६ ॥ 


भवनवासी यादि तीन प्रकारके देवोमे जघन्य तेजोकलेर्या मानी गई है । उनके कृष्णादि 
तीन लेदयाये भी होती हैः एेसा कटा गया है ।। ७७] 


जम्बा, कराला, सुलसा गौर सुदरना ये पिचाच देवों गणिकामहत्तरोके नाम हैँ ।७८॥ 
श्र्तकन्ता, शरूता, ्रुतदत्ता गौर महाभूजा ये भूतनाततिके व्यन्तरे गणिकामहत्तरोके नाम हँ 
॥॥७९॥ सुवोपा, विमला, सुस्वरा यौर अनिन्दिता ये गन्धर्वं जातिके व्यन्तरोभे गणिकामहृत्तरोके 
नाम ह ।॥ ८०1 मधुरा, मधुयापा, सुस्वरा भौर मृदुभाविणी ये किनर जातिके व्यन्तरोमें गणि- 
कायके मटृत्तर होते है 


॥ ८१॥ भोगा, भोगवती, भुजगा यर भूजगप्रिया ये महोरग जातिके 


१्नाप द्विषष्टिः 1 २ व गादगोः}३ञष 'सुघोपा- 








“ इत्यादिद्लोकत्रयं नास्ति । 


-९.९० नवमौ विभागः [ १७३ 


शवेरी स्वसेना च रुद्रा वे सद्रदशेना ! राक्षसाणां ° भवन्त्येता गणिकानां महत्तराः ॥\ ८३ 
पुस्प्रियाथः च पुस्कान्ता सौम्या पुरुषदरिनी । एताः क्िपुरषास्यानां गणिकानां महत्तराः ॥ ८४ 
भद्रा नाम्ना सुभद्रा च भाकिनी पद्ममाकिनी । एता यक्षनिकायेष्‌ गणिकानां महत्तराः \1 ८५ 
योजनानां सहस्राणि अशीत्तिश्चतुरुत्तरा । विपुलानि पुराण्यहुगंणिकानामशञेषतः२ ।! ८६ 

। ८४०००) 
अष्टास्वेपि निकायेषु गणिकानां पुनः स्थितिम्‌ ! अधेपल्योपमां ह्याहुः पौराणिकमह्षयः ।\ ८७ 
दज्ञ चापोच्छया एते पञ्चाहादथ " साधिकात्‌ । आहरन्ति मृहू्तेभ्यस्तावन्डयो निःर्वसन्ति* च ॥ 
एेशानान्ता सुराः सरवे सम्तहस्तास्तु जन्मतः । स्वेच्छातो वेकियोत्सेधा ज्योतिषः सप्तच।पकाः । 
उन्मागेस्थाः शबलचरिता ये निधानघ्रयाताः ये चाकामाद्िषयविरताः पावकां तादेच । 
ते देवानां तिसृषु गतिषु प्राप्नुवन्ति प्रसुति मन्दाक्रान्ता मकिनमतिभिर्येः कषयेच्धिथादवाः ॥ ९० 


इति लोकविभगे मध्यमलोके व्यन्तरलोकविभागो नाम 
नवम प्रकरणं समाप्तम्‌ 1! ९ ॥ 


+ 0 


व्यन्तरोमे गणिकामहत्तरोके नाम कहै गये हैँ ।। ८२ ॥ दवंरी, सवेसेना, रुद्रा ओर श्रदशेना ये 
राक्षस जातिके व्यन्तरोमे गणिकायोके महत्तर होते हैँ ।॥ ८३ ॥ पुंस्प्रिया, पुस्कान्ता, सौम्या ओर 
पुरुषदशिनी ये किपुरुष व्यन्तरोके गणिकामहत्तरोके नाम हैँ 1 ८४ ॥ भद्रा, सुभद्रा, मालिनी 
ओर पद्ममालिनी ये यक्षजातिके देवोमें गणिकाओके महत्तरोके नाम कहै गये हैँ ।॥ ८५ समस्त 
गणिकाओके पुर चौरासी हजार (८४०००) योजन विस्तृत के जाते हँ ॥ ८६ ॥ पुराणोके ञाता 
महि आलो ही व्यस्तरनिकायोमें गणिका्ओंकी स्थिति अधं पल्य प्रमाण बतकाते हैँ ।। ८७ ॥ ये 
व्यन्तर देव दस धनुष ऊचे होते हँ वे कुछ अधिक पांच दिनम आहार करते हैँ तथा उतने ही 
मुहतेमिं निःदवास जेते ह ॥ ८८ ॥ एेशान कल्प तकके सब देव जन्मसे सात हाथ अचे होते 
हैँ । परन्तु विक्रियासे निमित शरीर उनको इच्छके अनुसार ऊचे होते हैँ । ज्योतिषी देव सात 
धनुष प्रमाण उच होते है ।। ८९ ॥ 

जो कुमागेमें स्थित हँ, दूषित आचरण करनेवाले ह, निधानको प्राप्त ह~ सम्पत्तिमें 
मगध रहते हं, विना इच्छके विषयोसे विरक्त हँ अर्थात्‌ अकाम निर्जरा करनेवाले तथाजो 
अग्नि आर्दिके दारा मरणको प्राप्त हए है; एसे प्राणी देवोकी तीन गतियो (भवनचरिक) में 
जन्मको प्राप्त होते हैँ । जिन मलिनबुद्धि प्राणियोँने कषाय एवं इद्धियरूप धोडोके आक्रमणको 
मन्द कर दिया है एसे प्राणी भी इन देवोमें उत्पतन होते हं [ यहां ' मन्द्राक्रान्ता ' पदसे छन्दक्रा 
नाम भी सूचितकर दिया गया ]॥ ९० ॥ 

इस प्रकार लोकविभागमें मध्यम लोकमें व्यन्तरलोकविभाग नामक नौवां प्रकरण 

समाप्त हुभा । ९॥ 


१८०११११५ ००१७०००१) ०११०१०१) 





१प राक्षसानां 1 २ ब "गंणिनाम। ३वबवचाहुः। ४्बण्दशा। ५अा व निष्वसन्ति। ९ ब 


निदान । ७ प चाकामद्विषयः । 
। 


[ दशमो विभागः 1 


वधेमानं महावीरं मूर्ध्ना * नत्वा कृताञ्जलिः ! कमवृद्धोध्दंसाखाट्य मृध्वंलोकमितो बरुवे ॥१ 
ऊर्ध्वं भ्तनदेवेभ्यो देदा वानान्तरा स्थिताः ! नीचोपपातिकास्तेभ्यस्तेभ्यो दिगवासिनः सुराः ॥२ 
ततश्चान्त.वामाख्या वसन्तोऽपि निरन्तरम्‌ ! कृष्माण्डाङ्च परं तेभ्यस्तत उत्न्नकाः भुरा; 1३ 
जचत्पन्चकव्रमानस्तत ऊर्ध्वं प्रमाणकाः । गन्धिकक्च महागन्धा सुजगाः प्रीतिका मपि । ।४ 
आाक्ताओोत्पन्नका नाम्ना ततो ज्योतिषिका जपि 1 कल्पो वाः परे तेभ्यस्तेभ्यो दमानिकाः; परे ॥५, 
जादा ग्रेवेयकास्तेष्वनुद्धिशानृत्त याः सुराः । द्वितीया तत ऊध्वस्ति सिद्धा ऊर्वं ततः स्थिताः ॥६ 
हस्तमात्रं भुनो त्वा देवा नीचोपातिकाः । ददावर्॑सहस्रागि जीवन्तस्तचः भाषिताः ७ 
1 १। १०००० 

क्ाहुस्तसहलाण तेभ्य ऊध्वेमतीत्य च । विक्त्यन्दसहल्ाणि जीवन्त्यो नीचदेवताः 11८ 

। ६ २००००} 
दरहस्तसहल्राणि तेभ्यो हचूध्वेमतीत्य च । व्रिशदव्दसह्राणि जीवन्त्यो नीचदेवताः ॥९. 

¡1 ३००००} 
दजञहुस्तसहल्राणि तेभ्य ऊर््वमतीत्य च । चत्वारिरत्तहस्ाणि. जीवन्त्यो नौचदेवताः ।\१० 
1 १०००० 1 ४००००। 


॥ 9 ˆ~ ~-~^~~~~^~^~~~~~^~-~ ^~ ~~ 


मै हाय जोड़कर श्रीवर्वमान महावीर अन्तिम तीर्थकरको शिरसे नमस्कार करता 
हुआ यहां करमसे वृदिगित उपरिम ब्राखायोसे (१) व्याप्त ऊर्घ्वं छोकका वर्णेन करता हं 1 १।। 
भवनवासी देवोसे उपर वानव्यन्तर देव, उनसे ऊपर नीचोपपात्िक देव, गौर उनसे ऊपर दिग्बासी 
देव स्थित हँ 1 उनके ऊपर निरन्तर अन्तरवासी देव निवास करते ह, उनसे ऊपर कुष्माण्ड देवः 
उनसे ऊपर उत्पन्नक देव, उनसे ऊपर जचुत्तच्चक नामक देव, उनसे उपर प्रमाणक देव, उनसे 
उपर गन्धिक देव, उनसे ऊपर महागन्ध, उनसे ऊपर भुजग, उनसे उपर प्रीतिक, उनसे ऊपर 
जाकागोत्यन्चक नामक्‌ देव, उनसे ऊपर ज्योतिषी देव, उनसे ऊपर कल्पवासी देव, ओर उनसे 
उपर वैमानिक देव स्थित ह ॥ २-५।। वैमानिको (कल्पातीतो) में प्रथम ज्ैवेयक- देव ओर दूसरे 
नुदि एवं अनुत्तर देव है जो उनके उपर स्थित हैँ । उनके ऊपर वै सिद्ध परमात्मा स्थित ह1६॥ 

[चित्रा] पृथिवीसे एक हथ.ऊ्पर जाकर नीचोपपातिक देव स्थित है । उनकी आयु 
दस दुनार वपं प्रमाण कही गई है- उचाई १ हाथ, यायु १०००० वषु ] ७ ।। उनके ऊपर दस 
टगार हाथ जाकर वीस हजार वपे प्रमाण जयुवलेः नीच देव ( दिग्वासी) रहते ह~ आयु 
२०००० वपृं.11 ८ 1] उनके ऊपर दस दार हाच जाकर तीस हजार वषं तक जीवित रहने वाले 
नीच देव (अन्तर निवासी ) रहते है जु ३०००० वपं ।॥ ९1 उनके उपर दस हजार हाथ 
जकर चारीस हजार वपं तक जीवित रहनेवारे नीच देव (कुष्माण्ड) स्थित है ऊपर हाथ 

१ वमूर्वा। २ व साख्याठ्य! ३ ष जीवंस्तत्र 1 


१०.१८] दामों विभागैः [१७य्‌ 


विशति तु सहस्राणां हस्वांस्तेभ्यो व्यतीत्य च ) पञ्चाशतं संहस्राणि नीचन्त्यन्यीस्तु , देवताः \ ११ 
॥ २०००० 1 ५७००० । 
°तावत्तावद्‌ व्यतीत्यान्याः* षष्टिसप्तत्यश्लीति च ! चतुरदीति सहखणि जीवन्त्यः सन्ति देवताः ॥ 
६ ६००८८९० ६७००००९} [८०००० | | ८६०५०००] ए 
पत्याष्टमायुषस्ताभ्यः पल्यपादायुरस्ततः । पल्योपमदलायुष्कास्ताभ्य "ऊध्वमतीत्य च ।\ १३ 
॥4।२३।३। 
ज्योतिर्देवाः परे तेभ्यः पयं जीवन्ति साधिकम्‌ । दशव्षसहलराप्रं पल्यं जीवन्ति भास्कराः ॥\१४ 
प्‌ १९ व १०००० । 
नियुतेनाधिकं ~ पल्यं चन्द्रा जीवन्ति तत्परे ! अयमायुःकमो* वेद्यो देवस्थानक्रमोऽपि च ॥\१५ 
पृ १ वं १००००५०) 
टिधा वैमानिका देवा कलत्पातीतइच कल्पजाः ! कल्पा दादश तच स्युः कलत्पातीतास्ततः परे ।\ १६ 
सौधमः प्रथमः कत्प एेशानङच ततः परः । सनत्कुमारमादहेन्द्रौ बरह्मलोकोऽथ लान्तवः \\ १७ 
महाश्चुकः सहार आनतः प्राणतोऽपि च । आरणश्चाच्युतश्चेति एते कल्पा उदाहृताः ॥१८ 
उक्तं च जयम्‌ [तरि. सा. ४५२-५४ ] -- 
सोहम्मीसाणसणक्करुमार्मा॑हिद्णा ह कप्पा हु । बम्हव्बम्हुत्तरगो लांतवकापिटगो छटटो ॥१ 


0०0 कति = जत ७० 


१०३००, आयु ४०००० वषे । १०॥ उनसे वीस हजार हाथ ऊपर जाकर पचास हजार 
वषे तके जीवित रहनेवाले अन्य (उत्पन्न ) देव स्थित है- उपर हाथ २००००, आयु ५००००, वषे 
1 ११। उतने उतने हाथ ऊपर जाकर करमसे साठ हजार, सत्तर हजार, अस्सी हजार ओर 
चौरासी हजार वषे तक जीवित रहनेवारे अन्य (अनुत्पच्, प्रमाणक, गन्ध, महागन्ध) देव रहते 
है- आयु ६००००, ७००००, ८००००, ८४००० वधं ।।१२।। उनके ऊपर [ उतने हाथ | जाकर 
पल्यके आव भाग प्रमाण जयुवाठे, प्यके चतुथे भाग प्रमाण आयुवाले ओर आधा पल्य 
प्रमाण आयुबाले (भुजग, प्रतिकं ओर आकाशोत्पन्न) देव स्थित ह~ आयु पल्य 2, पल्य २, 
पल्य डद । १३॥ 

उनके ऊपर ज्योत्तिपी देव रहते हँ जो कुछ अधिक पल्य प्रमाण कार तक जीवित 
रहते हँ । सूयं ज्योतिषी देव दस हजार वषंसे अधिक एक पल्य प्रमाण काल तक जीवित रहते 
है- आयु १ पल्य ओर्‌ १०००० वषं 1 १४।। उनके ऊपर चन्द्र एक लाख वर्षे अधिक एक पल्य 
कार तक जीवित रहते हँ । इस प्रकार यह्‌ आयुका क्रम ओर देवोकि स्थानका क्रम जानना 
चाद्दिये - आयु १ पल्य ओर १००००० वषे | १५ ॥ 

वैमानिक देव दो प्रकारके है- कल्पोत्पन्च ओर कत्पातीत । उनमें कल्प बारह हैँ । उनके 
आगे कल्वात्तीत हैँ ।। १९ ॥ प्रथम कल्प सौधर्म, तत्पश्चात्‌ दुसरा एंशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, 
बरहयलोक, कान्तव, महाशुक्र, सदार, अनत, प्राणत, आरण मौर अच्युत; ये बारह कल्प कहे 
गये है ।। १७-१८ ।! इस सम्बधमे ये तीन गाथाये भी कही गई ह-- 

सौधम, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म-बरह्मोत्तर, छठा खान्तव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुकर 


१ प जीवन्त्यान्यास्तु । २ प इलोकस्यास्य पूर्वाद्धिभागो नास्ति । ३ आ व्यतीतान्याः । ४ प ्युष्क- 
स्ताभ्य \ ५ ब "नाविक । ६वक्मा\७ नाप वम्हुं व्ह" ब वम्हां वम्र" । (निसा वम्हुव्वम्हु") 1 


। 





१७६ 1 लोकविभागः | { १०.१९ 


युवकमहायुक्कगदो सदरसहस्ारगो इ तत्तो इ । जाणदपाणदभारणजच्चुदगा होति कष्पा हु ।२ 
मन्ध्िमदउज्ुयलाणं पुन्वावरजुम्मगेसु सेसेचु । सन्वत्थ होति इंदा इदि वारस' होति कप्पा हु ॥ 
मेवेथसानि चं त्रीणि अधोमध्योत्तमानि तु 1 एकंकं च त्रिधा भित्नमूध्वमध्याधरास्यया ।॥१९ 
अनुदिग्नालका्पूर्ध्व ततोऽनुत्तरकाणि च 1 ऊध्वंलोकविभागोऽयमीषल्प्ाभारकान्तिमः ॥ २० 
विपानानां च लक्षाणि चतुरशीतिर्भवन्ति च । सप्तनवतिसहस्राणि त्रयोविशतिरत्र च ।२१ 
। ८४९७०२३ । 
इन्द्रकाणि त्रिषष्टिः स्थुरूध्वपडक्त्या स्थितानि च । पटलानां च मध्यानि त्रिषष्टिः पटलान्यतः ॥ 
॥ ६३ । ६३1 
{तरकदेकाधिक्ता सप्तचतुद्ेकेकषट्धरिकम्‌ । त्रिकच्रिकंकंकानि स्युरूध्वंलोकेन््रकाणि तु ॥२३ 
1३१।७।४।२।१।१।६।३।३।३।१।१। 
ऋतु रादी्रकं प्रोक्तं त्रिषष्टिस्तस्य रिक्षु च । श्रेणीबद्धविमानानि एकंकोनानि चोत्तरम्‌ ।\२४ 
। ६३ । 
उक्तं च चयम्‌ [ ति. प. ८, ८२३-८४,१०९- 


। + ^ 09 0 





रतार-सहस्रार, भानत, प्राणत, आरण गौर अच्युत ये कत्परहु। इनमे मध्यम चार 
युगलोके पूवे दो युगो अर्थात्‌ ब्रह्म ओर लान्तवमे तथा अपर युगलो अर्थात्‌ महाशुक्र ओर 


सहस्रारे एके एक इन्द्र ओर शेष चार युगलोँमे सवैर एक एक इन्दर है । इस प्रकार वारह्‌ कल्प 
होते ह ॥ १-३ ॥ 


ग्रवेयक तीन ह अधो ग्ैवेयक, मध्यम ग्ैवेयक ओर उत्तम ग्रैवेयक । इनमेसे प्रत्येक 
भी ऊध्वं, मध्य गौर अधरके नामसे तीन प्रकारका है । १९॥ इनके ऊपर अनुदिदा नामक 
विमान गौर उनके भी ऊपर अनृत्तर विमान हैँ । अन्तमें ईषत्‌प्राग्भार पृथिवी दहै । यह्‌ ऊध्वं 
रोकका विभाग है।। २० यहाँ सव विमान चौरासी लाख संतानं हजार तेस है - 
८४९७०२३ । २१९ ॥ पटल तिरेसठ (६३) हँ जो ऊर्धं -पंवितके रमसे स्थित हैँ । इन पटलोके 
मध्यमे त्िरेसठ (९३) इन्द्रक विमान स्थित ह| २२॥ एक अधिक तीस अर्थात इकतीस, सात, 
चार, दो, एक, एक, छट, तीन, तीन, तीन, एक ओर एक; इस प्रकार क्रमसे ऊध्वं लोकगत उन 
वार्‌ स्थानोमें इतने इनद्रक स्थित दैँ-- ३१, ७, ४,२, १, १, ६, ३, ३, ३, १, १।२३॥ 
उनमे जो प्रथम्‌ ऋतु इन्द्रक कहा गया है उसकी पर्वादिक दिशशाओमिं तिरेसठ तिरेसठ (६३-६२) 


श्रेणीवद्ध विमान स्थित है । इसके जगे वे उत्तरोत्तर एक एक कम (६२, ६१ आदि ) है रेषा 
इस सम्बन्धमे तीन गाथाये भी कही गई है-- 


कन ~ 





१व वार्ह! २पकांतिभिः। 


~ १०.३५ दशमो विभागः [-१७७ 


उड्णामे पत्तेक्कं सेटिगदा चउदिसासु बासट्‌टी । एक्केक्कूणा सेसे पडिदिसमाइच्चपरियतं + ॥४ . 
उडणामे सेटिगदाः एक्केक्कदिसाए होति तेसदट्ठी । एक्केक्कणा सेसे जाव य सवत्थसिद्धि त्ति [प्‌ 
सेदीवद्धे सन्वे समवट्रा विविहदिव्वरयणमया ! उल्लसिदधयवडाया णिरुवमरूवा विराजंति ॥६ 
ऋतुरचन्ध्रोऽथ विमलो वल्गुबीरमथारुणम्‌ । नन्दनं नलिनं चव काञ्चनं रोहितं तथा ॥२५ 
चञ्चं च मरतं भुयः ऋद्धीशं च जयोदञ्चम्‌ \ वंड््यं सूचकं चापि रचिराङ्कं च नासतः ॥२६ 
स्फटिकं तपनीयं च मेधसश्चमतः परम्‌ \ हारि पद्यसज्ञं च लोहितास्यं सवच््रकम्‌ ।\२७ 

- तन्यावतंविमानं च प्रभाकरमतः परम्‌ ! पृष्ठकं * गजमित्रे च प्रभा चाऽस्तु कल्पयो; ॥२८ ~ 
अञ्जनं वनमालं च नागं गरुडभित्यपि ! लागलं बलभद्र च चक्रं च यरयोरपि ॥२९ 

अरिष्टं देवसमिति ब्रह्मं ब्रह्मोत्तराह्वयम्‌ । ब्रह्मलोके च चत्वारि इन्द्र काणीति लक्षयेत्‌ ॥३९. 
नास्ता तु ब्रह्यहुदयं लान्तवं चेति तदृहयम्‌ ^ \ छान्तवे शुक्रसंज्ञं च महाश्ुकरेऽभिधीयते ।३१ 
इताराख्यं सहस्रारे. आनतं प्राणतं तथा । पुष्पक शातकारं च अरणं चाच्युतं च षट्‌. ।३२ 
आनतादिचतुष्के च ग्रैवेयेषु सुदशेनम्‌ ! असोघं सुप्रबुद्धं च अधस्तार्हाणतं त्रयम्‌ ।३३ 

यशोधरं सुभद्रं च सुविन्नालं च मध्यमे । सुमनः सौमनस्यं च उध्वं प्रीतिकरं च तत्‌ ॥३४ 
अनुदिर्मध्यमादित्यं मध्यं चानुत्तरेष्विति \ सर्वथिसिद्धिसंजञं च सर्वान्त्यप्रतरेन्द्रकम्‌ ॥३५ 


कप कु भ धक 


ऋतु नामक इन्द्रक विमानकी चारों दिशाभोमेसे प्रत्येकं दिशामें बासठ श्रेणीबद्ध 
विमानं स्थित हैँ । आगे आदित्य इन्द्रक पयेन्त शेष इन्द्रकोकी पूर्वादिक दिसाभौमे स्थितवे 
श्रेणीवद्ध विमान उत्तरोत्तर एक एक कमं होते गये दँ ।॥४। ऋतु इन्द्रक -विमानकी एक एक 
दिश्षामे तिरेसठ श्रेणीवद्ध विमान हैँ । अगे सर्वाथंसिद्धि पर्यन्त शेष इन्द्रकोमें वे उत्तरोत्तर एकः 
एक कम है [ पाठान्तर ]। ५॥ गोल, अनेक प्रकारके दिव्य रत्नोसे निर्मित ओौर ध्वजा-पताओि 
सुशोभित वे सव श्रेणीवद्ध विमान अनुपम स्वरूपको धारण करते हृए सुशोभित होते हैँ ॥ ६ ॥ 

ऋतु, चन्द्र, विमल, वल्गु, वीर, अरुण नन्दन, नकिन, कांचन, रोहित, चंच, मरुत, 
तेरहवां ऋदीक, वैदूर्य, र्चक, रुचिर, अंक, स्फटिक, तपनीय, मेष, अश्र, हारिद्र, पद्म, लोहित, 
वज, नन्यावर्त, प्रभाकर, पृष्ठक, गज, मित्र ओर प्रभाये इकतीस इन्द्रक प्रथम दो कल्पो 
(सौधर्म-एेशन) मे अवस्थित दँ ।॥ २५-२८ ।! अंजन, वनमाल, नाग, गरुड, रागल, बलभद्र 
ओर चक्र ये सात इन्द्रक विमान ञागेकरे दो कल्पो (सनत्‌कुमार-माहेन्द्र ) में अवस्थित है ।२९॥ 
अरिष्ट, देवसमिति, ब्रह्य ओर ब्रह्णोत्तर नामक चार इन्द्रक विमान ब्रह्म कल्पमे जानना चाहिये ` 
1 ३० ॥। ब्रह्महृदय ओौर छन्तव नामक दो इन्द्रकं विमान लान्तवे कल्पमें हैँ । महाशुक्र कल्पमें 
एक शुक्र नामका विमान कहा जाता है ॥ ३१॥ शतार नामका एक इन्द्रक विमान सहघ्लार 
कल्पते तथा आनत, प्राणत, पुष्पक, शातकार, आरण ओर अच्युत ये छह इन्द्रक विमान आनत 
आदि चार कल्पो ह । ग्रैवेयकोमे चुदशेन, अमोध ओर सुप्रबुद्ध ये तीन इन््रक विमान नीचे; 
यशोधर, सुभद्र ओौर सूविश्ाक ये तीन मध्यमे; तथा सुमनस्‌, सौमनस्य ओर प्रीतिकर ये तीन 
इन्द्रक विमान ऊपर स्थित हँ ।। ३२-३४॥। अनुदिगोके मध्यमे आदित्य तथा अनुत्तरोके "मध्यमे 
सर्वाथंसिद्धि नामका सवम अन्तिम इन््रक पटल है । ३५ ॥ 





१अप मादव! २बशगया1३बत्थि।!४भापपृष्टकं पषष्टकं ! ५ आप तद्वयं । 
ॐ, २३ 
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ये च षोड कतपांरच केचिदिच्छन्ति तन्मते । तस्मिस्तसिमिन्‌ विमानानां परिमाणं वदाम्यहम्‌ ॥ 
१द्ानिरलियुतल्याचे ° विमानगणना भवेत्‌ । अष्टाविश्यतिरेशाने तृतीये दादशापि च 11३७ 
1 ३२००००० ! २८००००० । १२००००० 
सहेन नियुतान्यष्टौ षण्णवस्यधिकं हयम्‌ । ब्रह्मे ब्रह्योत्तरे चापि चतुष्कं स्यात्तदरूनकम्‌ ॥\३८ 
॥ ८ ००००० । २०००९९६ \ १९९९०२४} 
द्विचत्वर्पर्शदग्रं च पर्ज्वाविरातिसहखकम्‌ 1 लान्तवे तैः सहस्राणि पञ्चादत्तु विना परे ॥३९, 
) २५०४२ ! २४९५८ } 
{वतिः स्थुः सहस्राणि शुक्रे शुद्धा च {रातिः । चत्वाररत्सहस्राणि महाशु तु तवना ॥*४० 
। २००२० १९९८० । 
कतार निसहलं स्यदेकोनापि च विशतिः । एकासीतिः सहस्रारे शतानां ्रिक्रादेकहा \।४१ 
। ३०१९1 १९८१ [ २९८१ || 
चरत्वारश्ानि चत्वारि शतान्यानतयुग्मके । दवे शते षष्टिसंयुक्ते ` आरणाच्युतयुरमके \\४२ 
। ४४० ! २६०। 
चतुःशतानि शुद्धानि भानतप्राणतद्धिके ! आरणाच्युतयुग्मे च निशतान्यपरे विदुः ।\४३ 
1 ४०५०।३००। 
छकापष्रा शतं चाये शतं सप्तं च मध्यमे । एकाग्रनवतिशचोर््वे अननुदिक्षु नवैव च ॥४४ 
1 १११} १०७९ (?) 1 ९१।९। 
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जो कितने ही आचायं सोह कत्पोको स्वीकार करते हैँ उनके मतानुसार मँ उस उसं 
कृत्पमें (प्रत्येक कल्पमे ) विमानोके प्रमाणको कहता हूं 1 ३६1] उक्त विमानौकी संख्या प्रथम 
कल्पमे वत्तीस॒लाख (३२०००००), एशान कल्पमे अटाईस लाख (२८०००००), तृतीय 
सनत्कुमार कल्पमेँ वारह्‌ काख (१२०००००) माहेन्द्र कत्पमे आठ लाख (८०००००), ब्रह्म 
कल्पमे छचाननेसे अधिक दो राख (२०००९६), ब्रह्मोत्तर कल्पमे उससे (२०००९६) हीन 
चार राख (४०००००-२०००९६ १९९९०२४) , छान्तव कल्पमें व्याटीस अधिक पच्चीस 
हजार (२५०४२), आगेके कापिष्ठ कल्पमें इनके विना पचास हजार अर्थात्‌ चौनीस हजार नौ 
सौ अद्ावन (५००००-२५०४२-२४९५८), शुक्र कल्पमें बीस हजार बीस (२००२०) 
महाशुक्रमे उनके विना चारीस हजार अर्थात्‌ उन्नी हजार नौ सौ अस्सी (४००००-२००२० 
== १९९८०), शतारमें तीन हजार उद्चीसर (३०१९), सहस्रारमे एक कम तीस सौ इव्यासी 
(२९८१), आनतयुगल्मे चार सौ चालीस (४४०), गौर आरण-अच्युत युगल्मे दो सौ साठ 
(२६०) हं ।। ३७-४२॥ मतान्तर-- 

भानत ओरं प्राणत इन दो कल्पो शुद्ध चार सौ (४००) तथा आरण-अच्युत युगलमे 
शुद्ध तीन सौ (३००) विमान है, एेसा दूसरे आचाय कहते हे । ४३ ॥ 

उक्त विमानोको संख्या प्रथम ग्ैवेयकमे एक सौ ग्यारह ( १११ ), मध्यम ग्रैवेयकमें 
एक सौ सात ( १०७}, उपरिम भ्रैवेयकमें इक्यानवै ( ९१ ) अनुदिशोमेनौही (९) तथा 





१ बद्रात्रिशाः २ माप युतानाद्ं ।३ञआप षष्ठिः । 
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अनुत्तरेषु पञ्चेव विमानगणना इमे । इत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि तेषां संस्येयकादिकम्‌ ४५ 
जचदच मालिनी चैव वरं वैरोचनास्यकम्‌ ! सोमं सोमप्रभं चाङ्ं स्फटिकादिर्यनामकम्‌ ।।४६ 
अचिर्वेरोचनःख्यं च अचिमालिन्यपि क्रमात्‌ ! प्रभास्लापि च पूर्वाद्या आदित्यस्य घनुदिश्षम्‌ ।॥ ४७ 
विजयं वेजयन्तं च जयन्तमपराजितस्‌ ! सर्वाथेसिद्धिसंजञस्य विमानस्य चतुरदि्म्‌ ।४८ 
चतुःशन्यान्धिषद्‌कं १ च जादे संल्येयविस्तुताः । विसानार्च परे शृव्यचनुष्कं शूर्यषट्ककम्‌ १।।४९ 
॥ €४०००० | ५६०००५० । 
चत्वारिशत्सहलाणि तृतीये नियुतदयस्‌ । षष्टिश्चैव, सहस्राणि माहेष्धे नियुतं तथा ॥५० 
{१ २४० ००० । १६०००५० । 
संस्येयविस्तता ब्रह्मयुम्मेऽशीतिसहुलकम्‌ । दशेव च सहस्राणि विज्ञेया लान्तचद्ये ॥५१ 


| ८००० । १५००० 
शुक्दये सहस्राणि अष्टौ संस्येयविस्तृताः ! दादेव शतानि स्युः शततारद्ितये पुनः ।५२ 
॥ ८०००० । १२००। 
चत्वारिशं शतं विद्यादानतादिचतुष्टये । चतुरगुणास्तु संख्येयाः स्वत्रासंख्यतिस्तुताः ॥५३ 
असंख्यविस्तृतविसानाः! सौ २५६०००० ! एे २२४०००० । स ९६००००। 
मा ६४०००० । ब्रह्ययुग्मे ३२०००० } लान्तवद्वये ४०००० । शरुक्दये ३२००० 1 इातारद्वितये 
४८०० \ आनतादि चतुष्के ५६०)। 
अनुत्तरोमे पांच (५) हीहै। इसप्रकार यहां तक यह विमानोकी संख्या निदिष्टकौी गई है। 
इसके अगे उन विमानोका संख्येय विस्तारं आदि कटा जाता है । ४४-४५ ।। अर्ची, मालिनी 
( अचिमाक्िनी ), वैर, वरोचन, सोम, सोमप्रभ, अंक, स्फटिक ओर आदित्य ये नौ अनुदिश 
विमान हँ ।। ४६ ॥ इनमे अर्ची, वरोचन, अचिमालिनी ओर प्रभासा (वैर) ये चार प्रेणी- 
वद्ध विमान आदित्य इन्द्रककी पूर्वादिक चार दिश्ा्ंमे स्थित हैँ! ४७। विजय, वैजयन्त, 
जयन्त ओौर अपराजित ये चार विमान सर्वाथिसिद्धि नामक इन्द्रकं विमानकी चारों दिद्याभोमें 
स्थित हैँ । ४८॥ 
संख्यात योजन विस्तारवाङे विमान प्रथम क्पमें चार शून्य, समृद्र अर्थात्‌ चार ओर 
छट्‌ ( ६४०००० ) इतने अर्थात्‌ छह खख चारीस हजार तथा आगेके एेशान कत्पमे चार 
शून्य, छह जर [पांच] ( ५६०००० ) इतने अंकों प्रमाण अर्थात्‌ पाच ङाखे साठ हजार 
है 1 ४९ ॥! उक्त संख्यात योजन विस्तारवाले विमान तीसरे कल्पमे दो राख चारीस हजार 
( २४०००० } तथा माहेन्द्र कत्पमें एक लाख साठ हजार (१६०००० ) है ।॥ ५० ॥ संस्यात 
योजन विस्तासवाले विमान ब्रह्मयुगल्में अस्सी हजार ( ८०००० ) तथा लान्तवयूगलमे दस 
हेजार ( १०००० ) ही जानने चाहिये ।॥ ५१ ॥ संख्यात विस्तारवाले विमान शुक्रयुगलमें 
आठ हजार ( ८००० ) तथा शतारयुगलमे बारह सौ (१२००) ही हैँ । ५२॥ वे विमान 
आनत आदि चार कल्पौमे एक सौ चाखीस ( १४०) जानना चाहिये । उपर्युक्त सब कल्पोमिं 
असंख्यात योजन विस्तारवाके विमान इन संख्यात विस्तारवके विमानोसे चौगने जानने चाहिये- 
सौधम २५६००६५०, ` एलान २२४०००० सनत्कुमार ९६९६०००० माहेन्र ६४००० ०; ब्रह्मयुग 
२३२००००. खान्तवयुगक ४००००, शुक्रयुगर ३२००० शतारयुगल | ४८० ० आनतादि चार 








१ ब शुन्याव्दि" 1 २जापविस्वृत्ता । ३ [चतुष्कं षटूकपंचकम्‌]1 ४अआ पपष्ठिश्चैव 


१८०] लोकविभागैः । “1 
कत्येषु पञ्चमो भागो रलः संख्येयविस्तुतः ! चतुःपञ्चमभागाः च्युरसंद्येयकविस्तृताः 11५४ 
करत चाष्टावसंस्येयास्त्रयः संस्येयनिस्तृताः । अगण्या नवतिका + गण्याश्चाष्टादश्षोदिताः ॥५५ 
। १०८ । ८९ 1 १८। 
चतुःसप्ततिरूध्व च असंख्येया उदाहृताः । वञ्च सप्त च संस्येया मष्टौ चासंस्यविस्तृताः ।५६ 
। ७४ । १७।८। 
स्येयमनुदिष्षवेकं तथैवानुत्तरेष्वपि ! असंस्येयास्तु चत्वार इति सर्थज्द्डनम्‌ ॥५७ 
। १।१। 
शन्थाष्टकं निफं चैव नव च स्थुः पुननेव । षडेकं च कमाद्‌ श्ञेया विमाना गणितागताः ॥\५८ 
। १६९९३८० ¦ 
न्रयश्चस्वारि षट्‌ सप्त नव सप्तं षडेव च । असंख्यविस्तृता सेमा विमाना सवं एव ते 1५९ 
। ६७९७६४२ । 
क्षतम्टौ सहस्राणि विषति: सप्तसंयुता । सर्वाप्यापि विमानानि स्थितान्याचलिकासु वं ॥६० 
। ८ १२७। 


। नवतिरचापि पञ्चाग्रा आदावावलिकास्थिताः ॥\६१ 
॥ ४८४९५ } 


चत्वारि च सहुलणि चत्वायेव प्रातानि च 
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५६०. । ५३ 1 कलत्पोमे अपनी अपनी विमानरारिके पांचवे भाग प्रमाण संख्यात योजन 
विस्तास्वाले तथा चार पांचवें भाग (ई ) प्रमाणं असंख्यात योजन विस्तारवाले दँ । ५४॥ 
गरैवेयकोमेसे अधस्तन ग्रैवेयकमे असंख्यात विस्तारवाङे विमान एक सौ आठ (१०८) 
तथा संख्यात विस्तारवले तीन (३) दै, मध्यम गैवेयकोमे एक कम नव्वै (८९ } विमान 
असंख्यात विस्तारवाले तथा अठारह ( १८ ) विमान संख्यात विस्तारवाछे है, उपरिम ग्रैवेयकमें 
चौहत्तर ( ७४ ) असंख्यात विस्तारवाङे तथा सत्तरह्‌ ( १७ ) संख्यात विस्तारवाते विमान 
कहे गये हैँ । अनुदिरौमे आठ (८) असंख्यात विस्तारवाले विमान तथा एक (१) संख्यात 
विस्तारवाला है । उसी प्रकारसे अनृत्तरोमे भी संख्यात विस्तारवाला एक (१) तथा असंख्यातं 
विस्तारवाके चार (४) विमान है, यह सवज्ञके द्वारा देखा गया है । ५५-५७ 11 सच विमनो 
मे अकक्रमसे शून्य, आठ, तीन, नौ, नौ, छह ओर एक (१६९९३८० ) इतने विमान 
संख्यात विस्तारवाे तथा तीन, चार, छह सात, नौ, सात ओौर छह (६७९७६४३) इतने 
विमान असंख्यात विस्तारवाले है । ५८-५९ ॥ 
। , श्रेणियो स्थित (श्रेणीवद्ध) सब विमान आठ हजार एक सौ सत्ताई्स (८१२७) 
है ॥ ९० ॥ प्रथम कत्पमें श्रेणीवद्ध विमान चार हजार चार सौ पचान (४४९५) हैँ ।(६१॥ 
विशेषाथे--प्रथम कल्पयुगलमें इकतीस इन्द्रक विमान हँ 1 इनमेसे प्रथम ऋतु इन्द्रककी 
चारो दिशाओमिसे प्रत्यकमे ६२-६३ श्रेणीवद्ध विमान स्थित है! अगे दूसरे व तीसरे आदि 
इन्द्रकोमें वे उत्तरोत्तर एक एकसे कम (६२, ६१ आदि) होते गये हैँ । इस कमसे सौधम 
कल्पमें समस्त (३१) इनद्रकोके आधित सव ्रेणीवद्ध विमान कितने है, यह्‌ जाननेके लिये 
निम््‌ गणित सूत्रका उपयोग करिया जाता है- एकं कम गच्छको आधा करके उसे चयसे गुणित 


१अआपर्वेका। २प असंष्येय उदा०। ति 
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चतुर्दश शतान्येव अष्टाश्ली तिश्च तत्परे \ षट्शतं षोडश्चान्यरिमन्‌ माहेन्द्रे त्यधिके शते ॥६२ 
। १४८८ । ६१६ । २०३ । 
षडशीतिद्िशतं ह्ये नवतिश्चतुरुत्तरा ! बह्योत्तरे परस्मिस्तु पञ्चाविशं शतं भवेत्‌ ॥६३ 


।! २८६ । ९४ १२५। 
चत्वारिशत्युनः सेका कापित्थे शुक्नामके । अष्टाग्रा खलु पञ्चारन्महत्येकान्चविशततिः ॥६४ 
\ ४१। ५८ ! १९ । 
शतारे पञ्चचञ्वाहशदष्टादश ततः परे । पञ्चोने हे शते चापि बोद्धव्या आनतदये ॥६५ 
} ५५ । १८ । १९५ । 
गातमेकान्चषण्टिदिच आरणाच्युतयुग्मके ! त्रयोविश्षं शतं विदयादधस्तानिःप्रकीणंकाः+ ।\६६ 
1 १५९ । १२३ 
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करे ! फिर उसको मूखमेसे कम करके रोषको गच्छे गुणित करनेपर सर्वं संकलित धन प्राप्त होता 
है । जैे- प्रकृत सौधर्म कल्पमे एक दिलागत श्रेणीवद्ध ६३ है । चूंकि इस ॒कत्पके अधीन पूरव, 
परिचम ओर दक्षिण इन तीन दिङागत श्रेणीवद्ध विमान है, अत एव इनको तीनसे गुणित करनेपर 
१८९ सुखका प्रमाण होता हैँ; चयका प्रमाण यहां तीन ओौर गच्छ ३१ है । अत एव उक्त सूत्रके 
अनुसार २“, >८३ ४५; ( १८९-४५) >८३१ = ४४६४; इसमे सौधर्म कल्पके ३१ 
इन्द्रक विमानोंको मिला देनेपर उपर्युक्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है-- ४४६४-[-३ १४४९५. 
यही क्रम अगेके कत्पौमे भी समन्नना चाहिये । 
अगे एेशान कल्पमं चौदह्‌ सौ अटासी (१४८८), सनत्कुमार कल्पमे छट सौ सोह 
(६१६) तथा माहेन्द्र कल्पमे दौ सौ तीन (२०३) प्रेणीवद्ध विमान हैँ ।। ६२॥ 
विशेपाथं-- उपर्युक्त ३१ इन्द्रक विमानोकी केवल उत्तर दिशागत श्रेणीबद्ध विमानं 
ही इस कत्पके अन्तरगत हैँ । अतत एव यहां मूख ६२ चय १ ओर गच्छ ३१ दै । उक्त प्रक्रियाके 
अनुसार यहां एेगान कल्पते ~> >८१= १५; (६३-१५)>८ ३१ = १४८८. श्रेणीबद्ध 
विमा्नोका प्रमाण प्रान्त हो जाता । सव (३१) इन्ध्रक विमान चूकि सौधम कल्पके अधीन 
है, अत एव उनका प्रमाण यहां नहीं जोडा गया ह । सनत्कुमार कल्पमे ७ ईन््रक विमानोमेसे 
प्रथम इन्द्रककी प्रत्येक दिशामे ३२ तथा आगे १-१कम (३१, ३० आदि) श्रेणीबद्ध विमान है । 
अतएव यहां मुखक्रा प्रमाण ३२०८३ = ९६, चय ३ ओर गच्छ ७ है । अतः <३१>८३=-९; (९६ 
-९) >८७==९०९; ६०९ - ७ इन््रक = ६१६ धरे. ब. । माहेन्द्र कट्पमे ५ = ३; (३२-३) >. 
७ == २०२श्रे. व. 1 
ब्रह्य कल्पमे दो सौ छचासी (२८६), ब्रह्मोत्तर कल्पे चौरानबं (९४) ओौर छान्तव 
कल्पे एक सौ पच्चीस (१२५) श्रेणीबद्ध विमान दै ।। ६२३॥ ब्रह्म श >८३--४१ 
(२५०८३) -४१,-७०ग ; ७० >८४--४ इ. वि. == २८६ श्रणीबद्ध । ब्रह्मोत्तर ५>१ ; २५-४्२' 
०८४९४ श्रेणीबद्र ! छान्तव (२१०८३) -- (२००९३) ~- २ इ. वि. = १२५श्रेणीबद्ध । 
कापिष्ठ कल्पमें इकतारीस (४१), शुक्रम अटावन (५८) गौर महाञुक्रमे उन्नीस, 
श्रेणीवद्ध विमान है ६४ । शतार कल्पमें पचपन (५५), सहखारमे अठारह (१८) ओर 
जानतयुगल्मे पांच कमदो सौ (१९५) श्रेणीक्द विमानै । ६५ ॥ जारण मौर अच्युत 
युगलमें एक सौ उनसठ (१५९) तथा अधो ब्रैवेयुकमे एक सौ तेर्ई॑स (१२३) प्रकीणेकरदित 
१ दनिष्मको्णंकाः। ` 








१८२. लोकविभागः ` [ १०.६७- 
सप्ताग्रा सध्यमेऽ्ीतिरेकपज्चाशदत्तरे । अनुदिक्षु नवैव स्पुः पञ्चैवानूत्तरेषु च ।1६७ 

1 ८७ । ५१।९।५। 
ऋतुकषेत्रविस्तारद्चरमो जम्बूसमस्तयोः 1 विशेषे सूपहीनेन््र कप्त हुनिवृद्धिके ॥६८ 

। ४५००००० } १०००००१ हानिवृद्धि ७०९९६७1 ति । 
एकलिश्िमानानि श्रेणीषु चतसृष्वपि ! स्वयम्भुजलयेरूध्व शोषा हीपाम्बुधित्ये ।॥६९ 
। ३१1 १६।८।४।२।१।१। 

चन्दे विमलवलवोरच श्रे्यर्धार्धं तथा परे । चूलिकां वालमाप्रेण ऋतुनं प्राप्य तिष्ठति \\७० 
जलग्रतिष्ठिता आद्योः परयोर्बातप्रतिण्ठ्ताः । अ! सहस्रारतो ब्रह्माज्जलवातप्रतिष्ठिताः 11७१ 
भानतादिविभानाङ्च शरुद्धाकालञ प्रतिष्ठिताः । अयं प्रतिष्ठानियमः सिद्धो लोकानुभावतः ॥७२ 
एकविशकतं र चैकं सहस्रं च घनो हयोः । एकोन तहीनं च बहुला परयोदेयोः \\७३ 

। ११२१। १०२२) 
ब्रह्मे च लान्तवे शुक्रे शतारयुगलेऽपि च । आनतादिचतुष्के च अधस्तान्मध्यमे परे ॥७य 
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(श्रेणीवद्ध) विमान जानना चाहिये ॥ ६६1 मध्यम म्रैवेयकमे सत्तासी (८७), उपरिम 
गरैवेयकमे इक्यावन (५१), अनुदिशेमे नौ (९) तथा अनुत्तरोमे पांच (५) ही भ्रेणीवद्ध 
विमान है 11 ६७ ॥ 
ऋतु इन्द्रकका विस्तार मनुष्यक्षे्रके व रावर पेतालीस लाख तथा अन्तिम सर्वाथंसिद्धि 

इन्द्रकका विस्तार जम्बृद्रीपके प्रमाण एक खाख योजन है। उन दोनोको परस्पर घटाकर 
दोषे एक कम्‌ इन्धकप्रमाणका भाग देनेपर हानि-वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है ६८ ।। यथा- 
५१००१९६ ०००००-=-७ ०९६७२ यो.हा. वृ. । 

चारो ही श्रेणियोमे स्थित तिरेसठ तिरेसठ श्रेणीवद्ध विमानोमें इकतीस विमान स्वयम्भू- 
रमण समुद्रके ऊपर तथा शेष वत्तीस विमान तीन द्वीपो ओर तीन समृद्रौमे (स्वयम्भूरमणद्रीपमें 
१६, अहीन्द्रवर समुद्रम ८, अदीन्द्रवर दीपमें ४, देववर समुद्रम २, देववर हीपमे १ ओर यक्षवर 
समुद्रमे १ = ३२ स्यत हँ ।। ६९॥। विमल, चन्द्र मौर वल्गु इद्रकं विमानोके आधे आधे श्रेणीवद्ध 
विमान अनन्तर द्वीपो व ससृद्रौमे स्थित है (?)) ऋतु विमान मेर पर्वतकी चूलिकाको वा मात्रसे 
न पाक्रर (वाल प्रमाण अन्तरसे) स्थित है ।७०॥। प्रथम दो कत्पोके विमान जलके ऊपर 
स्थित है, आगेके दो कल्पोके विमान वायुके ऊपर स्थित है, तथा ब्रह्म कल्पसे छऊेकर सहर 1र 
कल्प तके आर कल्पोके विमान जल-वायुके ऊपर स्थित हँ । आनत आदि कल्पोके विमान तथा 
कल्पातीत विमान शुद्ध आकाश्ञमें स्थित हैँ । यह्‌ विमानोके अवस्थानका क्रम लोकानुयोगसे सिद्ध 
हे ।। ७१-७२ ॥ 
विमानतलका वाहल्य सौधम गौर एलान इन दो कल्पोमे एक हजार एक सौ इक्कीस 
(११२१), तथा अगेके दो कर्पोमें वह्‌ विमानतलबाहल्य निन्यानबै योजनसे हीन (११२१ 
--९९=-१०२२) है 1 ७३ ॥ ब्रह्म, खान्तव, शुक्र, शतारथुगल, आनत आदि चार, अधो 


्रवेय्क, मध्यम -गरैवेयक ओौर उपरिम प्रैवेयकमे. वह्‌ वि मानतलबाहल्य परस्पर करमशः उतने 





१मापब्रह्यज्वरः :२ जापर एकविशतं। 
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तावदेव क्रमाद्धीना बाह्येन परस्परात्‌ ¦ एकचिश्ं शते रन्द्राः परस्मिन्‌ पटलष्टये ॥७५ 

॥ ९२३ । ८२४ 1 ७२५ । ६२६ ! ५२७ । ४२८ । २२९ । २२० ।१३१। 
प्रासादा षटछतोच्छाया योजनैः पुर्वकत्पयोः 1 ततः पञ्चशतोच्छायाः परयोः कल्पयोद्रंयोः ।\७६ 

1 ६५० ! ५०० 
बह्म च छान्तवे शुक्रे शतारे चानतीदिषु ! जादे सध्ये तथोध्वं च श्तार्धोनाः परस्परात्‌ ।\७७ 
1 ५० ६४००! ३५० 1 ३०० । २५० 1 २००! १५० । १००। 
प्रासादा ह्यनुदिक्षवत्रे दुष्टाः पञ्चाडशदुच्छयाः । अनुत्तरेषु विज्ञेयाः पञ्चविशतिमुच्छिताः१ ॥७८ . 
५० | २५ 

ययोः पञ्चवर्णस्ति कृष्णवर्ज्याः परदये । परयोर्नीलवरज्याइिच ब्रह्यलान्तवधो रपि ॥*७९ 
शक्तवरज्यारिच शुक्राख्ये सहारे च भाविताः । परतः पाण्डरा एव विमाना शड्खसंनिभाः ॥८० 
घ्रजन्ति तापसोक्करृष्ट आ ज्योत्तिषविमानतः । चरकाः सपरिब्राजा गच्छन्त्या ब्रह्मलोकत: ।\८१ 
रसकामनिर्जरातप्तास्तिर्यक्यञ्चेन्द्ियाः पुनः! अन्यपाषण्डिनदचापि २ आ सहसारतोऽधिकाः ।८२ 
आऽच्युताच्छावका यान्ति उत्कृष्टाऽऽजी वका अपि । स्तियः सम्यक्त्वयुक्ताइच सच्चारित्रविभुषिताः॥ 


> 


२ 
५ 
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(९९) से दी उत्तरोत्तर हीन है । आगेके दो पटलोमे वहु बाहल्य एक सौ इकतीस योजन मात्र 
है 11 ७४-७५॥ 

जसे- ब्रह्य ९२३, छान्तव ८२४, शुक्र ७२५, शतारयुगक ६२६, आनतादि चार ५२७, 
अधो मरै. ८२८, मध्यम भ्र. ३२९, उपरिम प्रे. २३०, अनुदिश व अनृत्तर १३१ यो. | 
पूवै दो कल्पोमें स्थित प्रासाद छह सौ योजन ओर अगे दो कल्पोमें पांच सौ योजन 
ञ्च दै- सौ. ए. ६०० यो., स. मा. ५०० यो. 1 ७६.॥ ये प्रासाद ब्रह्म, लान्तव, शुक्र, शतार, 
आनतादि चार, अधो ग्रैवेयकं, मध्यम ग्रैवेयकं ओर उपरिम ग्रैवेयकमे उत्तरोत्तर पचास योजन- 
से हीन हँ ! यथा- त्रह्य ४५०; लान्तकं ४००, शुक्त ३५०, शतार ३००, आनतादि २५०, 
अग्रै. २००, म. ग्रै. १५९, उ. भै. १०० यो. ॥ ७७॥ यहां अनुदिरोमें स्थित वे प्रासाद 
पचास (५०) योजन जर अनुत्तरोमे पच्चीस (२५) योजन मावर ऊचे जानने चहिये 1! ७८॥। 

प्रथम दो कल्पोमें स्थित विमान पाचों वणेवारे, अगेके दो कत्पोमे कृष्ण वर्णको 
छोडकर चार वणेवाके, उसके आगे ब्रह्य ओर छान्तव इन दो कत्पोमे कृष्ण ओर नील वणसे 
रहित तीन व्णेवाले, शुक्त ओर सहार करल्पोमे लालको भी छोडकर दो वणेवारे तथा इसके 
अगे सव विमान शंखके सदश धवल वणवाल ही हैँ 11 ७९-८०॥। 

उत्कृष्ट तापस उ्योतिष विमानो तक जाते है, अर्थात्‌ वे भवतवासी, व्यन्तर ओर 
ज्योतिषी देवोमे उत्पन्न होते हैँ । नग्न अण्डलक्षण चरकं ओर परिव्राजक (एकदण्डी व्‌ 
त्रिदण्डी आदि) ब्रह्मलोक तक जाते है! ८१11 अकामनिजं रासे सन्तप्त पंचेन्िय तिर्यच तथा 
दूसरे पाखण्डी तपस्वी भी अधिकसे अधिक सहस्रार कल्प तक जाते हैँ ॥ ८२॥ श्राचक, उत्कृष्ट 
आजीवक (कजिकादिभोजी) तथा सम्यग्दशनसे संयुक्त व चारितसे विभूषित स्त्रियां अच्युत 


१अाप्‌ विश्त्तिरुच्छ्ताः।२अाप काम । ३ प पाखण्डि" । 


१८४1 खोकविभागः [१०.८४ 


निर्न्थाः शुदढचारित्रा क्ञानसम्यक्त्वभूषणाः । १जातरूपधराः शूरा गच्छन्ति च ततः परम्‌ ॥\८४ 
आ गरैवेयाद्‌ न्रजन्तीति मिथ्यादशंनिनो मताः । ऊध्वं सहुशशनास्तेभ्यः संयमस्था नरोत्तमाः \\८५ 
निरस्यः निरहुकास विमुबतमदमत्सराः \ निर्गोह तिवकःयङ्च ज्ञपनध्याचपरष्यणः ५८६ 

हत्वा कर्मरिपुन्‌ धीराः श्रुक्लध्यानासिधारया । मोक्षमक्षयसौख्याठयचं व्रजन्ति पुरुषोत्तमाः ॥८७ 
पञ्च कल्पान्‌ विहायाच्यान्‌ छत्स्नपूर्वधरो-डवः । दशपुरवधराः कल्पान्‌ ब्रजन्तयुध्वं च संयताः ॥८८ 
पञ्चेन्द्रियतिरद्चोऽपि आ सहूल्ारतः सुराः । स्थावरानपि चैशानात्‌ परतो यान्ति मायुषान्‌ ॥८९ 
सौधर्मचिास्तुं चत्वारः अष्टौ ब्रह्मादयोऽपि च । प्राणतदचाच्युतर्चेति चिह्ववन्तश्चतुदंश ° ॥९० 
वराहो मूकरुटे चिह्वं युगो सहिषमीनवत्‌ ! कूभददुर सप्तीभ्नारचन्द्रः सर्पोऽथ खड्गकः ॥\९१ 

छागलो वृषभक्चैव " विटपीन््रस्तथाच्युतात्‌ ! कमेण चिह्वानीन््राणां प्रोकतान्येवं चतुदश ॥९२ 
इन्द्रकाततु प्रसासं्चाद्‌ दक्षिणावलिकास्थितम्‌ " ! अष्टादशविमानं तत्‌ सौधर्मो यत देवराट्‌ ॥९३ 


4 ४४४ । 
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कल्प तकं जाती हैँ ॥ ८३।। निमेल चारित्रे संयुक्त, सम्थग््तान व सम्यग्ददनसे विभूषित 
तथा दिगम्बर रूपको धारण करनेवाठे एसे शूर वीर निग्रन्थ साधु अच्यत कल्पसे आगे अर्थात्‌ 
कल्पातीर्तं विमानोमे जाते है ॥८४॥ मिथ्यादुष्टि (द्र्व्यालगी मुनि.) मरकर ग्रैवेयक पयेन्त तथा 
मनुष्यों श्रेष्ठ सम्यग्दृष्टि संयमी मुनि उससे आगे अनुदक व अनूत्तर विमानोमें जाते हैँ ८५॥ 
मनूष्योमिं श्रेष्ठ जो धीर वीर साधु अहंकार, मद, मात्सय, मोह एवं क्रोधादि विकारो रहित होकर 
नान ओर ध्यानमे तप्पर होते है वे महात्मा शुक्छध्यानरूप्‌ तल्वारकी धारसे कर्मरूप शातर्ओको 
नष्ट करके अविनद्वर सुखसे संपन मोक्षको प्राप्त करते दँ 1 ८६-८७ 1 समस्त (चौदह) 
पूवेकि धारक प्रयम पाच कर्पोको छोडकर आगेके देवम उत्पन्न होते हैँ! दस पू्वेकि धारक 
कल्पे भौर संयत उसके आगे जाते है ।। ८८ ॥ 

सहस्रार कल्प तक्के देव पंचेन्द्िय तिर्यच तक होते हैँ! एलान कल्प तकके देव स्थावर 
भी होते ह! किन्तु आगेके देव मनुष्य ही होते हैँ 1 ८९1] . । 

विदेपार्थ-- अभिप्राय यह्‌ है कि भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी मौर सौधर्म-एेशन 
कल्पोके देव॒ वहसि च्युत होकर परिणामोके अनुसार एकैन्दरियों ( पृथिवीकायिक, जलकायिक 
मौर प्रत्येक वनस्पति). कर्मभूमिज चेन्द्रिय तिर्य ग ओौर मनुप्योमिं भी उत्पन्न हो सकते है । इससे 
अगे सहार क्प तकके देव मरकरके पचेन्द्रिय तिर्यचो गौर मनु्योमे उत्पन्न होते ह । इसमे 
ऊपरकँ देव केवर मनुप्योमे ही उत्पच्च होते हैँ । 

सौघर्मं आदि चार, ब्रह्म आदि आठ, प्राणत ओौर अच्युत इन कल्पोमें इन्द्रोके मुकूटमें 
मसे ये चौदह चिल्ल होते है वराह, मृग, भैस, मची, क्वा, मेंढक, घोड़ा, हाथी, चन्द्र, 
सपे, खड्ग, छागल (वकरी ), वल ओर विटपीन्द्र (कल्पवृक्ष) । इस प्रकार अच्युत कत्पतकये 
क्रमे इन्द्रोके चौदह चिह्व कटै गये हैँ ९०-९२ ॥ 


प्रन नामक इन्द्रकसे दक्षिण श्रेणी स्थित जो अठारहवां श्रेणीवद्ध विमान है उसमे 





{वात । ९ (ताः 11 ३ प चिन्द्वसत्यचवु" । ४ आ प वटपीद्र 1 ५ अआ प संन्नादक्षिणा" ! 


-१०.१०२] दशमो विभागः [ १८५ 
सहस्राणासश्लीति च चत्वायंव च विस्तृतर्‌ । नभरं तत्रं शक्रस्य हैमप्राकारसंवृतम्‌ ॥९४ 
{१ #०००। 
क्वचिरोलाध्वनैरिचतरैशचक्रान्दोलनपडिक्तभिः । क्वचिन्मम रयन्त्राढचे [च [रजन्ते श्ालकोटयः ।९५ 
शतार्धमवगाठो मां तावदेव च विस्तृतः ! प्राकारस्त्रशतोच्छायः प्राक्‌चतुःशतगोपुरम्‌ ।।९६ 
१५० {३००१४०० 
विस्तृतानि शतं चैकं प्रांशूनि च चतुःशतम्‌ ! वच्रमूलाग्रवेडूय॑सवेरत्नानि सदेतः ॥९७ 
† १०० ४००। 
षण्टिमात्रे , प्रविष्टो गां ततो दविगुणविस्तृतः ! प्रासादः षट्छतोच्छायः सौधं स्तस्भनामकः ।1९८ 
। ६० ! १२०1 ६००॥। 
षष्ट्या देवीसहस्राणां नियतेन व सेवितः ! नित्यप्रमुदितः शक्रः तत्रास्ते सुखसागरे ॥९९ 
{ १६६००००! 


पञ्चारातं प्रविष्टा गां ततो द्विगुणस्ततः ¦ प्रसादा अग्रदेदीनामण्टौ पञ्चशतोच्छयाः ॥\ १०० 

1 ५० | १०० ५०० 
कनकध्ीरिति ख्याता देवी वल्लभिका शुभा । पृ्ेस्यां ज्ञ्तस्तस्याः प्रासादोऽत्रं मनोहरः । १०१ 
उत्तरस्यां दिलाया तु प्रभाया; श्रेणिस्थितम्‌ । अष्टादशंविमानं तत्‌ ईशानो यन्न देवराद्‌ 1१०२ 


[क 0 


सौधर्म इन्द्र रहता है ॥ ९३ ॥ वहांपर चौरासी हजार (८४०००) योजन विस्तृत ओौर सुव्णै- 
मय प्राकारसे वेष्टित सौधम इ्दरका नगर दै ।। ९४॥। प्राकारके अग्रभाग कहीपर पं्वितबद्ध 
विचित्र ध्वजाओसे तया कहीपर मयूराकार यंत्रौसे सुशोभित होते हैँ ।। ९५॥। प्राकार पथिवीके 
भीतर पचास (५०) योजनं अवगाहसे सहित, उतना (५०) ही विस्तृत तथा तीन सौ (३००) 
योजन उंचा है । इसके पूर्वमे चार सौ (४००) गोपुरद्रार हैँ ॥ ९६ ॥ ये गोपुरद्वार एक सौ 
(१००) योजन विस्तृत ओर चार सौ (४००) योजन ऊंचे हैँ । उनका मूल भाग वज्रमय तथा 
उपरिम भाग सव ओर वेड्येमणिमय व सवैरत्नमय है ।। ९७ । सौधं इन्द्रका स्तम्भ नामक 
प्रासाद साठ (६०) योजन मात्र पुथिवीके भीतर प्रविष्ट (अवगाढ), इससे दूना (१२० यो.) 
विस्तृत जौर छृह्‌ सौ योजन (६००) ऊचा है ।1 ९८ ॥ उक्त प्रासादके भीतर एक राख साठ 
हजार (१६००००) देविये सेवित सौध इन्द्र निरन्तर आनन्दको प्राप्त होकर सुखसमृद्रमे 
मग्न रहता है ।। ९९ ॥ 

सौधम इन्द्रको अग्रदेवियोके आठ प्रासाद पचास (५०) योजन पृथिवीम प्रविष्ट, उससे 
दूने (१०० यो.) विस्तृत जर पांच सौ (५०० } योजन ऊंचे है ॥ १००॥ सौधमं इन्द्रकी 
कनकश्री इस नामसे प्रसिद्ध श्रेष्ठ वल्लभा देवी है । उसका मनोहर प्रासाद यहां सौधमं इन््रके 
प्रासादकी पूवं दिश्चामें स्थित है) १०१1 

प्रभा नामक इन्द्रककी उत्तर दिशम जो अठारहवां श्रेणीबद्ध विमान स्थित है उसमें 





९ अव षण्ठिमात्रं। 
लो. २४ 
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दछौधर्मस्येव मानेन प्रासादो नगरं तथा 1 अज्ञीतिः स्यात्‌ सहस्राणि हैममालास्य वल्लभा \1 १०३ 
{ ८०००९) 
ऊध्वं प्रनायाइचन्राद्यमष्टमं चेक ततः । सनत्कुमार इन्द्रस्च दक्षिणे घोडे स्थितः 11१०४ 
योजनानि त्वसंख्यानि दक्षिमां व्यत्तिपत्य च ! द्िसप्तविसहल्ाणि विस्तृतं प्रवरं पुरम्‌ ॥ १०५ 
¡ ७२०००} 
पञ्चनर्पवगाढक्च सालस्तावच्च विस्तृतः ! सौवर्णः स्वेतत्तस्य प्राुः सार्धकातदयम्‌ \\१०६ 
। २५ 1 [२५] । २५०} 
न्नि्दं मोपुराणां च भ्रघयेकं दिष्‌ चतुष्टये । विस्तारो नदतिस्तेवामुच्यरच तत्रयम्‌ ॥ १०७ 
1 ३००६१९० !\ ३०० 
शतार्मवगाढो गां ऋतमेव च विस्तृतः! 'प्रासादोऽधंसहस्रोच्च इद्ानल्ठकरः शुभः १०८ 
१८० ! १०० 1 ५०० 
द्विसप्तत्या सहल्वाणां देवीर्भिनित्यसेवितः \ अष्टावग्रमहिष्यस्तु वल्लना कनकग्रभा ५१०९ 
{ ७२०००] 
नवतिविस्तृतास्तासां तदधं च गताः°क्षितौ । प्रासादाः परितस्तस्मादुच्चाः सा्धेचतुःशतम्‌ 11११० 
1 ९० 1 ४५ } ४५० । 


। + 





ईशान इन्द्र रहता है !1 १०२ उसका प्रा्ाद प्रमाणम सौधमं इन्द्रके समान है 1 उसके नगरका 
विस्तार अस्सी हजार (८००००) योजन तथा वल्लभा देवीका नाम हेममाला है ! १०३॥ 

प्रमा नामक इनद्रकके ऊपर चक्र नामका आख्वां (प्रभाक साथ) इन्द्रक दै । उसके दधिण- 
मे स्थित सोलह श्रेणीव विमानमें सनत्कुमार इन्द्र स्थित है 1 १०४॥। दक्षिणम असंख्यात 
योजन जाकर उसका वहत्तर हजार (७२००० ) योजन विस्तृत श्रेष्ठ नगर है ।। १०५ ॥ इस 
नगरका सुवणंमय प्राकार पच्चीस (२५) योजन नीवसे सहित, उतना (२५ यो. ) ही विस्तृत 
मीर अदाईं सौ (२५०) योजन सव अर ऊंचा है ।। १०६1 उसकी चारों दिदायोमेसे प्रव्येक 
दिं तीन सौ (३००) गोपुर्रार हैँ ! उनका विस्तार नव्वँ (९०)योजन आौर ऊंचाई तीन सौ 
(३००) योजन मावर है ॥ १०७1 वहां इन्द्रको नन्दित करनेवाला जो उत्तम प्रासाद स्थित 
है वह्‌ पृथिवीमें पचास्च (५०) योजन प्रमाण अवगाहे सहित, सौ (१००) योजन विस्तृत 
ओर पांच सौ (५००) योजन ऊंचा है ॥ १०८ 1] उक्त सनत्कुमार इन्द्रको वहृत्तर हजार 
(७२०००) देवियां सदा सेवा करती हैँ । उनमें आख अग्रदेवियां हँ । उसकी वल्छभा देवीका 
नाम कनकप्रभा है।। १०९॥ उन देवियोके प्रासाद नव्वै (९० ) योजन विस्तृत, इसके आधे 
(४५ यो.) पृथिवीम प्रविष्ट शौर सा चार सौ (४५०) योजन ऊंचे दै! ये प्रासाद उस इन्द्र 
प्रासाव्के चारों वोरर्ह)। ११०॥ 








११ प्रासादोध्वं*1र२आपच गगताः। 


-१०.१२० ] दशमौ विभागः [ १८७ 


उत्तरस्यां पुनइचक्रात्‌ १ षोडश्ावलिकास्थितम्‌ ! माहैन््रनगरं रुनं सहस्राणां च सप्ततिः ॥ १११ 
{1 ७०००० 
अष्टाचग्रमहिष्यश्च देवी कनकमण्डिता । वल्लभा तस्य विख्याता तासां वेदमानि पूवेवत्‌ ११२ 
चक्राद्‌ ब्रह्यः्तरं चोर्ध्वं पञ्चमं दक्षिणे ततः । पुरं चतुदशे षष्टि सहस्राणां च विस्तृतम्‌ ।\११३ 
¡ ६००००। 
सार्धानि दादश्चागादरस्तावदेव च विस्तृतः) प्राकारो दिशतोच्छायो ब्रह्मणः पुरबाहिरः ॥ ११४ 
॥ <+ 1 २1२०० । 
गोपुराणां शते हे च एकैकस्यां पुर्नादश्चि । अशीति विस्तृतं वेयं शुद्धं दिशतमुच्छितम्‌ \\११५ 
। २०० २०० (?) । ८० । २००। 
प्रासादो नर्बति रुन््रस्तदर्धं च क्षितौ गतः । ब्रह्यन्द्रस्य शुभो दिन्य उच्चः साधचतुःशतम्‌ ।१ ११६ 
¡९० { ४५ 1 ४९०) 
अशीतिरन्द्रा देचीनां तदर्धं च किति गताः । चतुःक्तोच्छयाश्चैव अष्टानामिति बणिताः ।॥११७ 
॥ ८० ! ४०1 ४००। 
चतुस्निशत्सहूसख्राणि देव्यस्तं सतताश्रिताः । नीला व॑ल्लभिका नाम्ना प्रसादोऽस्यार्च पू्व॑तः।॥ ११८ 
। ३४०००) 
उत्तरस्यां पुनः पडक्तौ इन्दो ब्रह्मोत्तरस्तथा ! नीलोत्पकेति नाम्ना च तस्य वल्लसिकामरी ।\ ११९ 
बरह्मोत्तरात्ततीयं तु नाम्ना लान्तवमिन्रकस्‌ \ दक्षिणस्यां ततः पडक्तौ द्वादशे लान्तवं पुरम्‌ ।\१२० 
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उक्त चक्र इन्द्रककी उत्तर दिशामे स्थित सोहे श्रेणीबद्ध विमानमे माहेन्द्र इन्द्रका 
नगर स्थित है । उसका विस्तार सत्तर हजार (७००००) योजन है ।। १११॥ उसके आठ 
अग्रदेवियां ओर कनकमण्डिता नामकी प्रसिद्ध वल्लभा देवी है । उनके प्रासाद सनत्कुमार इन्द्रकी 
देवियोके प्रासादोके समान है ।। ११२॥ 

चक्र इन्द्रकके उपर उसको लेकर पांचवां ब्रह्योत्तर नामका इन्द्रक है । उसके दक्षिणमें 
चौदह श्रेणीवदध विमानमें त्रह्यन्रका पुर है । उसका विस्तार साठ हजार (६००००) योजन 
है इस पूरके वाहिर सादृ बारह ( %* } योजन अवागाहसे सहित, उतना ही ( ^ ) विस्तृत ओर 
दो मौ (२००) योजन ऊचा प्राकार दै | ११२-११४।। इस प्राकारकी प्रत्येक दिशामे दो सौ 
(२००) गौपुरद्रार हँ । गोषुरद्रासेका विस्तार अस्सी (८०) योजन [ इतना (८न्यो.) ही 
अवगाह ] जौर ऊंचाई शुद्ध दो सौ योजन प्रमाण जाननी चाहिये ॥ ११५ ॥ ब्रह्यन्रका दिव्य 
उत्तम प्रासाद नन्वे (९०) योजन विस्तृत, इससे आधा (४५) पृथिवीम प्रविष्ट ओर चार सौ 
पचास (४५०) योजन ऊचा है ।। ११६ ॥। ब्रहयोन्धकी आठ अग्रदेवियोके प्रासाद अस्सी (८०) 
योजन विस्तृत, इससे आधे (४० यो.) पृथिवीमें प्रविष्ट जौर चार सौ (४००) योजन ऊचे 
कहे गये हैँ ।। ११७ ॥ चौतीस. हजार (३४०००) देवियां निरन्तर उसके आश्रित रहती है । 
उसकी वल्लभा देवीका नाम नीला ह । इसका प्रासाद इनद्रप्रासादके पूर्वमे स्थित ह ।। ११८ ॥ 

ब्रह्मोत्तर इन्द्रककी उत्तरदिशागत पेवितिके चौदह श्रेणीबद्ध विमानमें ब्रह्मोत्तर इन्द्र 
रहता है । उसकी वल्लभा देवीका नाम नीखोत्पला है ॥ ११९ ॥ 

ब्रह्मोत्तर इन्द्रकको केकर जो तीसरा ऊान्तव नामका इन््रक है उसकी दक्षिण दिशागत 


१ अप पुनः शक्रात्‌) 


१८८ छोकविभागः [ १०.१२१- 
पञ्चशतं सहल्ाणि तद्स्तारेण वर्णितम्‌ 1 हैमसालपरिक्षिप्तं लान्तचेन्द्रमनःत्रियम्‌ ° ।\ १२१ 
+ } ५००००॥ 
सचतुर्मागषडगाढस्तावदेव च विस्तृतः । पञ्चाशं कतनरदिद्धः प्रकारस्तस्य प्राद्र ११२२ 
] ध । | 9 ] १५० | लि 
गोपुराणां इतं षष्ट्या प्राच्यां सप्ततिदिस्तृतम्‌ । सदण्टि्षतमुद्िद्धं दिक्ु सर्वासु लक्षयेत्‌ ॥\ १२३ 
। १६० ७० १६०} 
प्रास्ादेऽ्लीतिविस्वारस्तदर्धं च रिति गतः! चतुः्तोच्छयो रम्यो लान्तवो यद्र देवराद्‌ ।\१२४ 
॥ ८० 1! ४० । [४०० |। | ध 
प्रादाः सर्प्ताति रन्द्रास्तदर्धं च क्षिति गताः । उच््ितास्त्रिकतं साधं देनीनामिति वणिताः\।१२१्‌ 
1 ७०}! २३५ ¦ ३५० 
सार्धैः. पोडशचिः स्त्रीणां सहचरैः परिवारितः । अष्टवग्रसहिष्यश्व पद्या नाम्ना च वत्लभा ।\१२६ 
। १६५०० । 
उत्तरस्तत्र कापित्यो लान्तवेन समः स्मृतः! पद्मोत्पकेति नाम्नां च वल्लभा तस्य विश्रुता \\ १२७ 
लान्तवो्वं भवेच्क्मिन्द्रकं दक्षिणे ततः ¦ चत्वर्तरशत्सहस्रोरुद [द रमे शु्सत्पुरम्‌ ॥ १२८ 
1 ४००००) 
चतुव्कमवगाढो गां तावदेव च विस्तृतः । विदं च सतमुटिद्धः प्राकारस्तस्य सर्वतः । १२९ 
॥ ४1४1 १२० 
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पंवितके वारह्वे श्रणीवद्ध विनानमे छान्तव इन्द्रका पुर है ।॥ १२० ॥ उसका विस्तार पचास 
हजार (५००००) योजन प्रमाण वतकाया गया है । लान्तवेन्द्रके मनको प्रसन्न करनेवाला वह्‌ 
पुर सुवणेमय प्राकारसे वेष्टित दै ॥ १२१ ॥ पुरका वह्‌ प्राकार सवा छह (६१) योजन अव- 
गाहसे सहित, उतना (६२) ही विस्तृत सौर एक सौ पचास (१५०) योजन ऊचा है ॥१२२॥ 
प्राकारकी पूर्वं दिशामे एक सो साठ (१६०) गोपुरट्रार हँ । उनका विस्तार सत्तर (७०) 
योजन ओर ऊंचाई एक सौ साठ (१९६०) योजन मात्र है । इतने (१६०) मोपुर्द्रार सव 
दिशाओमे जानना चाद्ये । १२३ ।॥ उस परमे अस्सी (८०.) योजन विस्तृत, इससे आधा 
(४० यो.) पृथिवीम प्रविष्ट यौर चार सौ (४००) योजन उचा रमणीय प्रासाद है, जहां 
खान्तव्र इन्दर रहता है ।। १२४॥] ऊान्तवेनद्रकी देवियोके प्रासाद सत्तर (७०) योजन विस्तृत, 
इससे आधे (३५ यो.) पृथिवीम प्रविष्ट भौर सादे तीन सौ (३५०) योजन ऊंचे कहे गये है 
11१२५ सादृ सोखह्‌ हजार (१६५००) स्त्रियोसे वेष्टित उस इन्द्रके आठ अग्रदेवियां मौर पथा 
नामकी वल्लभा देवी दहै 1 १२६॥ 

छान्तव इन्द्रककी उत्तर दिशामें स्थित वारहवे श्रेणीवद्ध विमानमें कापिष्ठ इन्दर रहता 
है जो कि खान्तव इन्द्रके सुमान माना गया है 1 उसकी .वल्टघा दैवी पद्योत्पला नाससे प्रसिद्ध 
ट्‌ 1! १२७१ । 

लान्तव इन्दरकके उपर शुक इनद्रक है । उसके दक्षिणे दसवै श्रेणीवद्धम जुक्र इन्द्रका 
उत्तम पुर द जौ चारीस हजार (४००००) योजन विस्तृत है । १२८ 11 उसके सव ओर चर 
(४) योजन पृथिवीे प्रविष्ट, उतना (४ यो.) ही विस्तृत गौर एक सौ वीस (१२०) योजन 


१ मतः प्रियं । 


- १०.९३७ ] दरमो विभागः [ १८९ 


चत्वारिंशं शतं तस्य गोपुराणि चर्तुदिशम्‌ । पञ्चाशतं च विस्तीर्णं चर्त्वारश-श्तोच्दितम्‌ ।\ १३० 
। १४० } ५०} १४०) 
यञ्चत्रिश्नतमागादो विस्तुतो द्विगुणं ततः । प्रासादः शुक्रदेवस्य › साधत्रिशतमुच्छितिः ।। १३१ 
। ३५ ! ७० । २३५० । । 
प्रचिर्टास्त्रहातं भोभू]मो द्विगुणं चापि विस्तृताः । प्रासादास्विशतोच्छाया देवीनां तत्न ्बाणताः॥ 
१३२०१ ९०! २००। 
लान्तवार्धं प्रिया देव्यः शुक्रस्यापि च र्बाणिताः ! अष्टावग्रमहिष्यडच नन्दा तासु च वल्लभा ।॥ १३३ 
¡ ८२५० । 
उत्तरोऽ्र महाश्ुक्रो नन्दाचत्यपि वल्लभा । जुक्तवत्परिवारोऽस्य नगरं च निदशितस्‌ ॥ १३४ 
शुक्राच्छतारमूर्ध्वं स्यात्तस्मादक्िणतो दिलि । त्रिश्त्सहस्विस्तीर्ण शतारः ° पुरमष्टमे ॥ १३५ 
† २००००} # 
त्रियोजनं गतो. भूम्यां तावदेव च विस्तृतः । प्राकारः उतमुद्िदधः सविशश्ञतगोपुरः ॥ १३६ 
। 1 ३।३। १००१ १२०} 
चत्वा्रशत्स्वविस्तारं विशं च शतमुच्छितस्‌ । एकंकगोपुरं विदयात्तावन्त्येवान्यदिक्षु च ॥ १३७ 
! ४०१! १२०। 
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ऊंचा प्राकार स्थित है ॥ १२९॥ उसकी चारों दिशाओमसे प्रत्येकमें एक सौ चालीस (१४०) 
गोपुरदार स्थित हैँ । उनका विस्तार पचास (५०) योजन ओर ऊंचाई एक सौ चास 
(१४०) योजन है ।॥ १३० ॥ उस परमं पतीस (३५) योजन अवगाहुसे सहित, इससे दना 
(७० यो. } विस्तृत भौर सादृ तीन सौ (३५०) योजन ऊचा शुक्र देवका प्रासाद है । १३१॥ 
वहां शुक्र इन्द्रकी देवियोके प्रासाद तीस (३०) योजन पृथिवीमे प्रविष्ट, इससे दूने (६०यो.) 
विस्तृत ओर तीन सौ. (३००) योजन ऊंचे कहे गये है ।। १३२ ॥ शुक्र इन्द्रकी प्रिय देवियां 
कास्तव इन्द्रकी देवियोसे आधी ( ८२५०) निर्दिष्ट की गई! उनमें अठ अग्रदेवियां ओर 
नन्दा नामकी वल्लभा देवी है । १३३॥ 
सुक्र इन्द्रकके उत्तरम सरव श्रेणीबद्धमें महाशु इन्द्रक रहता है । उसकी वल्लभा 
देदीका नाम नन्दावती है । इसका परिवार ज्जौर नगर शुक्त इन्द्रके समान निर्दिष्ट किया गया 
है | १३४ ॥ 
शुक्र इन्द्रकके ऊपर शतार इन्द्रक स्थित है । उसकी दक्षिण दिशामे स्थित आठवें 
श्रेणीवद्ध विमानमें तीस हजार (३००००) योजन विस्तारवाखा शतार इन्द्रका पुर है 1 १३५॥ 
उस पुरको वेष्टित करके तीन (३) योजन पथिवीमे प्रविष्ट, उतना (३यो.) ही विस्तृत 
जीर सौ (१००) योजन ऊंचा प्राकार स्थित है । उसकी प्रत्येक दिशामे एक्‌ सौ बीस (१२०) 
- गोप्रद्रार है । १३६ 11 एक एक.गोपुर हारका विस्तार चारीस (४०) योजन ओर ऊंचाई 
एक सौ वीस (१२०) योजन है । इतने (१२०) ही गोपुरद्रार अभ्य तीन्न दिक्ञाओमि भी स्थित 





१अआपसार्धं। २. शतारं । 
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त्रिशतं भूमिमागाटस्तस्माद्िगुणविस्तुतः  प्रासादस्तरिशतोच्छायः शतारेन््रस्थ भाषितः ।\१३८ 
1 ३० \ ६० ।\३००॥ 
चत्वारि च सहस्राणि पञ्चवि्छं पुनः शतम्‌ । देव्यस्तस्य समाख्याताः सुसीमेति च वल्लमा॥\ १३९ 
1 ४१२५ | 
पञ्चवर्ग प्रविष्टा गां तस्माद्‌ दह्िगुणविस्तृताः । पञ्चाञञे दवे ते चोच्चाः परासरादास्तस्य योषिताम्‌ 11 
। २५1 ५०} २५०। 
उत्तरोऽत्र सहुखरारः शतारस्थेव वणनम्‌ ! वल्लभा लक्ष्मणा नाम्ना देवी तस्थ मनोहरा । १४१ 
शताराख्यात्तदुत्पद्य सप्तमं त्वच्युतेन्द्रकम्‌ । दक्षिणावलिकायां च पष्ठ चारणसेवितम्‌ । १४२ 
विराति च सहस्राणि विस्तृतं त्वारणं पुरम्‌ 1 हे साधं गाहुविस्तारः प्राकारोऽ्ीतिमुच्छितिः \॥ १४३ 
। २००००।९।८०। 
गोपुराणां श्तं दिक्षु तरिशद्विस्तारकाणि च ! इतोच्छतानि सर्वणि तगरस्यारणस्य तु ॥1 १४ ` 
। ९००।३०॥।१००॥ 
पञ्चवर्गं तगत भूमि तस्माष्धिगुणविस्ततः । प्रासादस्चारणेन््रस्य साधं दिशतमुच्छितिः ॥\ १४५ 
। २५।५०1 २५०। 
दे सहस्रे त्रिषष्टिर्च तस्य देव्यः प्रकीर्तिताः ! अष्टावग्रमहिष्यङ्च नितदत्ता च वल्लभा ॥ १४६ 
। २०६३१ 
प्रविष्टा विशति भूमि तस्माद्िगुणविस्तुताः । प्रासादा द्विशतोच्छाया देवीनामिति वर्णिता; ॥ १४७ 
। २० 1! ४०। २०५। 
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है ।॥ १३७ ॥ शतार इन्द्रका प्रासाद तीस (३०) योजन पृथिवीमें प्रविष्ट, इससे दूना (६५) 
विस्तृत ओौर तीन सौ (३००) योजन ऊंचा कहा गया है ।। १३८ ॥ चतार इन्द्रके चार हजार 
एक सौ पच्चीस (४१२५) देवियां कही गई हैँ । उसकी वल्लभा देवीका नाम सुसीमा दै 
11 १३९॥ उसकी देवियोके प्रासाद पच्चीस (५२८५ ) योजन पृथिवीमें प्रविष्ट, उससे दूने(५० यो.) 
विस्तृत ओर दो सौ पचास (२५०) योजन उंचेर्है। १४० ॥ 

शतार इन््रककौ उत्तर दिशम स्थित आटवे श्रेणीवद्ध विमानमे सहार इन्द्र रहता 
है 1 उसका वणेन शतार इन्द्रकके समान है । उसके लक्ष्मणा नामकी मनोहर वल्लभा देवी 
है 1 १४१॥ 

सतार नामक इन्द्रकके उपर जाकर सातवां अच्युत इन्द्रक है । उसकी दक्षिण श्रेणी 
स्थित छठे श्रेणीवद्ध विमानमें चारणोते सेवित व वीस हजार (२००००) योजन विस्तृत आरण 
पुर है 1 उसके प्राकारका अवगाह्‌ गौर विस्तार अढाई (‡) योजन तथा ऊंचाई अस्सी (८०) 
योजन ह 1 १४२-४३ ॥ जारण नगरकी चारों दिशाय एक सौ एक सौ (१००-१००) 
गोपुरा दँ । सव ही दरार तीस (३०) योजन विस्तृत जौरसौ (१००) योजन सचे हँ 
।। १४४ 11 उप्त पुरम जो जारण इन्द्रका प्रासाद टै बह पच्चीस (२५) योजन पृथिवीम प्रविष्ट 
उससे दूना (५० यो. ) विस्तृत ओर दो सौ पचास (२५० ) योजन चाहे ॥ १४५॥1 उसकी 
देवियां दो इनार तिरेसठ (२०६३) कही गई हैँ 1 उनमें आठ अग्रदेवियां ओर जिनदत्ता 
नामक वल्लभा देवी दै 11 १४६ देवियोके प्रासाद वीस (२०) योजन पृथिवीम भविष्ट, उससे 
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देवीप्रासादमानंस्तु मता चल्लभिकाल्याः । योजनानां तु {वशत्या उच्छयाः केवलाधिकाः१ ॥१४८ 
। २०१ 
उत्तरेऽत्राच्युतेन्द्रश्च जारणेन समो भतः । वल्लभा जिनदासीति देवी स्वरङ्धिनोत्तमा ॥।१४९ 
उक्तं च [ त्रिलोकसार ५०८] - 
सत्तपदे देवीणं गिहोदयं पणसयं तु पण्णरि्ण* । सव्वगिहृदीहुवासं उद्यस्स य पंचमं दसमं \\७ 
। १०० ।५०। 
सामानिकसहस्राणि अशोतिश्चतुरूत्तरा ! अञ्चीतिरेवेश्ञानस्य तृतीयस्य द्विसप्ततिः ॥ १५० 
† ८४००० | ८०००० ७२०००) 
सप्ततिः स्यु्महेन््रस्य षष्टिश्च परयौद्ेयोः । पञ्चा्ात्परयोशष्चापि चत्वारिदत्ततो हयोः ।। १५१ 
७०००० ! ६०००० | ५००००} ४००००। 
त्रिङदेव सहस्राणि श्तारस्थोत्तरस्य च ! विश्शतिङचानतेन्प्र्य तावन्त्यश्ारणस्थय च ।\ १५२ 
३०००० | २००००} २००००] 
तरार्यास्तरशास्त्र्यास्विरदेकंकस्य तुं भाषिताः । पूत्रस्थाने च ते तेषासिन्द्राणां प्रवराः सुराः \\ १५३ 
। ३३। 
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दूने (४०) विस्तृत भौर दो सौ (२००) योजन ऊंचे कटै गये है।1 १४७॥। वल्लभा देवियोके प्रासाद 
प्रमाणमें देवियोके प्रासादोके समान हैँ । वे केवर वीस (२०) योजनसे अधिक ऊंचे है| १४८॥ 

अच्युत इन्द्रकके उत्तरम स्थित छठ श्रेणीव द्ध विमानमें अच्युत इन्द्र रहता दै जौ आरण 
इन्द्रके समान माना गया है । उसकी जो जिनदासौ नामकी वल्लभा देवी है वहु सब देविययोमे 
शरेष्ठ है ।॥ १४९ ॥ कहा भी है - 

सौघर्मेयुगल आदि छह युग तथा शेष आनतादि, इस प्रकार इन सात ॒स्थानोमें 
देवि्ोके प्राादोकी ऊंचाई आदिमे पांच सौ (५००) योजन ओर आगे वह्‌ करमसे पचास योजनसे 
कम होती गई है । सव्र प्रासादोको कंबाई ऊचार्ईके पांचवें भाग (१००) ओर विस्तार उसके 
दसवे भाग (५०) प्रमाणदहै।। ७॥ 

सामानिक देवोकी संख्या सौधम इन्द्रके चौरासी हजार (८४०००), ईशान इन्द्रके 
अस्सी हजार (८००००), तृतीय सनत्कुमार इन्द्रके बहत्तर हजार (७२०००), महेन्द्र इन्दरके 
सत्तर हजार (७००००), जगेके दो इन्द्रौ (ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर) के साठ हजार (६००००), 
इसके भागे दो इन्द्रोके पचास हजार (५००००), इसके आगे दो इन्द्रोके चारीस हजार 
(४००००), शतार ओर सहार इन्द्रके तीस हजार (३००००), आनतेन्द्रके बीस हजार 
(२००००) ओर इतनी (२००००) ही जारण इन्द्रके सामानिक देवोको संख्या है ।। १५०-५२॥। 

त्रायस्व देव प्रत्येक इन्द्रके तेतीस (३३) कहे गये हँ । वे श्रेष्ठ देव इन्द्रौके पुत्रके 
स्थानमे अर्थात्‌ पु्रोके समान होते है ।। १५३ ॥ 


..------------~---~---- ~~ 
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१ ब केवलादिकाः।! २पपण्णरियं ! ३ द 'ततोध्वंयोः।1 
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एरात्रिवाच्च सहलाणि चीण्येव नियुतानि च । सौधरग्यात्मरक्षाणां तरीणि हे चायते परे 11 १५ 
। २३२३६००० ! २३२०००० 
अष्टा्रीतिः सहस्राणि तृतीये नियुतदयम्‌ । अशीर्तिनथते दे च महेन्स्यात्सरक्षिणाम्‌ ॥ १५५ 
¡ २८८ ००० । २८ ०००० 
चत्वर्परशत्सहलरोना युग्मेषु खलु पञ्चसु ! अशीतिः स्युः सहस्राणि एवमारणयुग्सके ।। १५६ 
॥ २४०००० ॥ २००५००००} १६०००० ॥ १२९००००} ८०००० } ८००००। 
आत्मरक्षा बहीरक्षा इन्द्राणां ते चतुदिशस्‌ । प्रत्येकं तच्यतुर्मागः सामानिकसमो दि । १५७ 
अभ्यन्तराः परिषदः सहल दाद्वाहतस्‌ । ईशाने द्िसहस्यैनं * तृतीये च तथा परे । १५८ 
। १२००० ६ १०००० ॥ ८०००1 ६०००। 
चतुर्गुणं सहं तु ब्रह्मणश्योत्तरस्य ° च । युग्मेषु चनिषु शेषे च हानिररधर्धिमिष्यते ॥ १५९ 
॥ ४०००} २००० १००० । ५००} २५०। 
सभिता परिषच्चास्ना चनेति स्यादतः परा । दहिसहस्राधिका पूर्वाद्‌ द्विगुणा लान्तवादिषु ॥१६० 
। १४००० } १२००० 1 १००००} ८००० | ६००० (४०००२००० १०००५००] 
दिसहखाधिका भ्रयः प्रत्येकं बाहिरा भवेत्‌ ! शुक्रदा द्विगुणा मध्या जतुरेषा च नामतः ॥ १६१ 
॥ १६०००} १४००० १२००० ॥ १०००० ॥ ८००० ६००० १४००० । २०००६ १०००। 


॥ + ^ 





त्मरक्न देव सौधम इन्द्रके तीन कख छत्तीस हजार (३३६९०००), ईशान इन्द्रके 
तीन राख दो अयुत अर्थात्‌ वीस हजार (३२००००), तृतीय इनके दौ टाख अठासी हजार 
(२८८०००) 'महैन््रके दो लाख अस्सी ठनार (२८००००) तथा आगे पांच शरंगलोमें उत्तरोत्तर 
चालीस हजार कम ( २४८००००४ २०५०००००, १६६००००, १२०५००००) ८०००० ) हैँ । इसी 
प्रकार वे अत्मरक्न देव आरणयुगलमे बस्सी हजार (८००००) हैँ । इन््रौके जो वाह्य रक्षक 
(खोकपाल) देव होतेह वे चारो दिशाओंमे रहते हँ । ये देव सामानिक देवोके समान अपने चतुथं 
भाग प्रमाण प्रत्येक दिशामें रहते हैँ 1 १५४-१५७ ॥ । 

अभ्यन्तर पारिपद देव सौधमं इनदरके वारहं हजार (१२०००), ईशान इनद्रके इनसे 
दो हजार कम (१००००), इनसे तृतीय ओौर चतुर्थं इन््रके दो दो हजार कम (८०००, ६०००}; 
ब्रह्म जीरं ब्रह्मोत्तरके चार हजार (४०००), इसके आगे तीन युगलो गौर आनतादि चारमें 
उत्तरोत्तर इनसे धं आवे (२०००, १०००, ५००, २५०) माने जाति हैँ ॥ १५८-१ ५९ ॥ 
इस्त अभ्यन्तर परिषद्का नाम समिता है । दुसरी मध्यम परिषद्का नाम चन्द्रा दै । पूवे अभ्यन्तर 
पारिपद देवकी अपेक्षा मध्यम पारिषद देव प्रथम पांच स्थानोमे दोदो हजार अधिकं तथा 
लान्तवादि रेप चार स्थानोमें उनसे दने दहै सौ. १४०००, ई. १२०००, स. १००००, माः 
८०००, ब्रह्मुगृखं ६०००, का. का. ४०००, जु. म..२०००, श. स. १०००, आनतादि ५०० 
11 १६० ॥। इनसे वाह्य पारिपद देव प्रत्येकके मध्यम पारिषदौकी अपेक्षा दो दो हजार अधिक 
हं । परन्तु युक्र आदिके वे मध्यम पारिषद देवौसे दूने ह -सौ १६००० ई, १४००० स॒. 
१२००० मा. १०००० ब्रह्मयूगल ८००० का. ६००० यु. स. ४०८० ज्ञ्‌. स. २००० अन्‌ 
तादि १००० 1 यह्‌ परिषद्‌ नामे जतु कही जाती है ॥ १६१ ॥ 


१ आ प सहलोक्तंनं 1 २ मा प ब्रह्मणस्योत्तरस्य । 


- १०.१७१ ] द्रशमो विभागः [ १९३ 


पद्या शिवा री चव अज्जुका रोहिणोति च ¦ नवसी च बला चेति अचिनी चाष्टमी मता ।॥ १६२ 
षोडहस्तीसहस्राणि रूपोनानि प्रकुदेते ! अष्टावग्रमहिष्योऽपि परिवारोऽपि तत्समः ॥ १६३ 
। १५९९९ } १५९९९ । 
हात्रिशत्तु सहस्राणि सौधरमन्रस्य वल्लभाः । ° कनकभीसुखं चासां तावन्त्यस्तस्य योतितः ॥ १६४ 
1 २२०००} १६००००) 
कृष्णा च मेघराजी च रामा वै रामरक्षिता ! वसुरुच वसुमिच्रा च वयुरम्या वसुंधरा ॥ १६५ 
ईश्षानस्याग्रपलन्यस्ताः सौधसंस्येव वणेना । देनी कनकमाकठेति वल्लभा चास्य कीतिता ॥ १६६ 
अष्टो सहस्रण्येकस्थाः परिवारोऽग्रयोषिताम्‌ } वल्लभा अपि ताचन्त्यस्तृतीयस्य हिसम्ततिः ॥ १६७ 
८००० {७२०००} 
दतरिशत्तु सहसाणि विश्छियाश्चेकयोषितः । अयमेद कतो वाच्ये माहेन्द्रस्य च योषिताम्‌ ।॥ १६८ 
। ३२९०००। 
चर्तुस्विक्षत्सहस्राणि जेद्यन्द्रस्य वरस्त्रियः । वल्लश्रा हे सहर च तायु देवीषु वणिताः ॥१६९ 
चतुःषष्टिसहस्राणि एकस्या अपि विक्रियाः । चतुःसहसरसंयुदता अग्रदेव्योऽस्य भाषिताः ।\ १७० 
॥ ४०७० 
तावन्त्य एव विक्धेया देव्यो ब्रह्योत्तरस्य तु । ्रह्यवच्छेषमास्येयं विक्रियादिषु योषिताम्‌ \। १७१ 
पद्मा, ङिवा, शची, अंजुका, रोहिणी, नवमी, बरा ओर अविनी ये आठ [सौधर्म इन्द्र 
की] अग्रदेविरयां मानी गई हँ । वे आलोंही अग्रदेवियां एकं कम सोलह हजार (१५९९९) 
स्तिर्योकी विक्रिया करती हैँ 1 उतना (१५९९९) ही उनका परिवार भी है 1 १९२-१६३ ॥ 
सौधर्म इन्द्रके बत्तीस हजार (३२०००) वल्लभा देवियां हैँ । उनमें मूख्य वल्लमा देवीका नाम 
कनकश्ची है } उस सौधमं इन्द्रकी उतनी | ( १६०००५८८ ) {३२००० == १९६०००० | देवियां 
है । १६४ ॥ | 
कृष्णा, मेवराजी, रामा, रामरक्षिता, वसु, वसुमित्रा, वसुरम्या ओर वसुंधराये आठ 
ईशान इन्द्रकी अग्रदेवियां है । इनका वर्णन सौधर्म इन्द्रकी अग्रदेवियोके समान है । उसके 
कनकमाला नामकी वल्कभा देवी कही गई है ।॥ १६५-६६ ।। तृतीय सनत्कुमार इन्द्रकी अग्र- 
देवियोमेसे प्रव्येककी आठ हजार परिवारदेवियां हैँ । इतनी (८०००) ही उसकी वल्लभा 
देवियां भीर । इस प्रकार तृतीय इन्द्रके सव वहत्तर हजार (अग्रदेवियां ८ >< परि. दे. ८००० 
वल्लभा ८०००==७२००० ) देवियां है । उनम एक एक देवी बत्तीस हजार (३२०००) 
रूपोकी विक्रिया करती है । यही कम माहेन्द्र इन्द्रकी भी देवियोका कहना चाहिये । १६७-६८ 
बरहम इन्द्रके चौतीस हजार [(४००००८८) {२००० उत्तम स्त्रियां हैँ । उन देवियोमिं 
दो हजार (२०००) वल्छभा देवियां कही गई हँ । इसकी अग्रदेवियां चार चार हजार (४०००) 
परिवारदेवियोसे संयुक्त कही गई हँ । उनमें प्रत्येक चौसठ हजार (६४०००) रूपोकी विक्रिया 
` करती है ।। १६९-१७० 1 ब्रह्मोत्तर इन्द्रके भी उतनी (३४०००) ही देवियां जाननी चाहिये । 
देवियोकी विक्रिया आदिक विषयमे रोष वणेन ब्रह्य इन्द्रके समान जानना चाहिये ॥ १७१ ॥ 


१ ब कनक“ | 
डो. र्‌ 


१९४ ] लोकविभागः 1 १०.१७२ 


परिवारः सहस्र हे खान्तवस्याद्धनास्वपि \ वल्लभस्तु पटलां पूर्दवद्‌द्धिगुणविक्छियाः 1\१७य्‌ 
। १२८००० । सर्वा १६५०० 1 ॥ 
कापि्थे लान्तदस्येव तस्यार्धं शुक्रयोवितः \ परीवारः सहं तु इते सयं च वल्ल मा: \१७३ 


¡1 ८२५० ! 
तथैव स्थाल्महाश्ुके विक्रियाः दविगुणा हयोः । अष्टावष्टौ सहदेव्यः एतयोरपि माविताः १७४ 
1 २५६०००। 


सहलार्धं परीवारः ऋतारस्याग्रयोषितः ! पञ्चाविं श्तं चापि वल्लमास्तस् कतित; 1 १७५ 
; १२५ । सर्वाः ४८१२५ 1 
दिमुणा विक्रिया चात्र सहलारेऽपि तादृशाः । सरूपाणां पुनद्यासामक्षमानतयोपितः” 1\ १७६ 
1 ५९१२०००} २०६३ । 
शतद्रयं पुनः सार्धं परिवारोऽग्रदोषितास्‌ 1 ° ्रिषष्टिवंल्लभा द्िमरुणा विक्रिया जारणे तया 1 १७७ 
1 २५०! ६३ ! १०२४०००1 
सौध्देदीनामानि दक्षिणेनराग्रयोिताच्‌ 1 ईकानदेवीनासानि उत्तरेन्द्रार्रयोपिताम्‌ \\ १७८ 
षड्युग्मकेवकल्येषु आदिरध्यान्तवतिनःमू \ देवीनां परिषदां संख्या कथ्यते च यथा्मस्‌ 11१७९ 


+ ^ 





क 7 ^ ^ 9१ 


छान्तव इन्द्रकी अग्रदेवियोपे प्रवयेकका परिवार दौ हनार्‌(२०००)है । उसकी वल्लभा 
देवियां पांच सौ (५००) हँ ।दे पूर्वके समान दूनी (१२८०००) विक्रिया करती है! 
(२०००५६९८ } {५० ०== १६५०० सव देवियां ॥। १७२।! कापिष्ठ इन्दरकी देविर्योका वर्णन टान्तव 
इन्द्रके समान है । शुक्र इन्द्रकी देवियां उससे आधी (८२५०) है } उस्नकी अग्रदेविरयोका प्रदिवार्‌ . 
एक एक ठनार (१०००-१०००) जर्‌ वल्छमा देवि्थां दो सौ पचम्त (२५०) दँ {1 १७३ ॥ 
उसी प्रकार महा नुक्र इन्द्रकी भी देविर्योका प्रमाण (८२५०) है । उन दोनों इन्द्रौकी अग्रदेविर्या 
रवसे दनी (२५६०००) विक्रिया करती दँ । इनके भी आठ आठ महादेवियां कही गई द 
\1 १७४ ॥ दातार इन्द्रकी प्रत्येक अग्रदेवीका परिवार पांच सौ (५००) है । उस्तकी वल्लमा 
देवियां एक सो पच्दीस (१२५) कटी गई हैँ -- (५००८८) +- १२५४१२५ सव दैवियां 
11 १७५. 11 यहां विक्रिय(का प्रमाण पहिटेसे दूना (५१२०००) है ! उक्त देवियां इसी प्रकार 
(४१२५) सहस्रार ईन््रके भी हैँ । सुन्दर रूपवारी इन देवियोके अर्धं भाग प्रमाण देदियां 
आनत इन््के हँ -(२५०>८८) ६३२०६९३ आनतदेवियां । उसकी अग्रदेवियोका परिवार्‌ दो 
सौ पचास (२५०) है । वल्लभा देवियां उसकी त्िरेसठ (६३) है । विक्रिया पू्वेकी अपेक्षा यहां 
दूनी (१०२४०००) है । आरण इन्द्रकी देवियोकी प्रल्पणा आनत इन्द्रे समान ह 11 १७६-७७।। 
जो नाम सौघमे इन्द्रकी अग्रदेवियोके कहे गये दहैँवे ही नाम सव दक्षिण इन्द्रोकी अग्र- 
देवियोके ह । इसी प्रकार ईशान इन्द्रकी अग्रदेवियोके जो नाम निदिष्ट किये सये टैवेही नाम 
सव उत्तर इन्द्रोकी अग्रदेवियोकिं दं | १७८ ॥ । 
जव यरा छृह्‌ युगल ओर शेप चार कल्पोमें कमसे आदि, मध्य ओौर अन्तिम परिषदुमे 
रहनैवाङ़े पारिपद दैर्वोकी देवियोकी संख्या कही जाती है- पांच सौ,चछ्ह्‌ खौ, सातखौ;चारसौ, 


१ प योपिताम्‌ 1 २जाप्‌ त्रिषष्टिः 1 





-१०.१८९ ` दलमौ विभागः [ १९५ 


क्तानि पञ्च षट्‌ सप्त चतुःपञ्चकषट्छतम्‌ । शतानां त्रिचतुःपञ्च दहिकत्रिकचतुःश्षतम्‌ ॥१८० 
॥ ५०० ॥ ६०० 1७०० } ४०० ५०० ॥ €&०० २३००} ४०० 1 ५०० ॥ २०० ३०० \४००। 
एकद्िचिहतान्येव श्ताधं च शतं शते । पञ््चवयंश्च पञ्चाशच्छतमेक ° भवेदिति ।\ १८१ 
कार्ल{द्परिवाराश्च ° विक्रिया चेन्द्रसंश्निताः । तादृश्स्तस्प्रतीन्दरेषु जा्यस्तरिश्लसमेष्वपि । १८२ 
उवतं च [ ति. प. ८-२८६ [-- 
पडिडंदाणं समाणियाण तेत्तीसयुरवराणं च । दस भेदा परिवारा गियङ्ंदसमाण: पत्तेक्कं ।\८ 
वृषभस्तुरगाहचेव रथा नागाः पदातयः 1 गरधेवा रतिकाश्चेति सप्तानीकानि चक्षते ॥ १८३ 
पुरुषाः षडनीकानि सप्तमं नतिकास्त्रियः । सेनागहत्तरा षट्‌ स्युरेका सेनामहत्तरी 11 १८४ 
दमेष्टिहुरिदामा च मातल्यैरावतौ ततः ! वायुश्ष्वारिष्टकी तिच अग्रा नीखाञ्जनापि च ॥ १८५ 
महादामेष्टिनामा च नाम्न्ासितगतिस्तथा । मन्थरो रथपूर्वेश्च पुष्पदन्तस्तथव च १८६ 
पराक्रघो ठघुपुवं्च नाम्ना "गीतरतिस्तथा । महासेना" चमेणेते ईशानानीकमुख्यकाः }! १८७ 
पुर्दोक्तानीकशुख्यास्ते दक्षिणेश््रेषु कीतिताः । अपरोक्तनीकमूख्यास्ते चोत्तरेदरेषु णिता: ॥ १८८ 
सप्तकक्षं भवेदेकं कक्षाः पञ्चाशदेकहा । अशीतिर्चतुरग्रा च सहस्राण्यादिमाः पृथक्‌ ॥ १८९ 
¡४९ ६ ८४०००) 


सि धि 0 मि 00 क कि वि अन 


पांच सौ, छह सौ; तीन सौ, चार सौ, पांचसौ;दोसौ,तीनसौचारसौ;एकसौ,दो सौ, तीन सौ; 
पचास, सौ, दो सौ ; तथा पच्चीस, पचास वसौ । सौ. ई. आ. पा.-५००म. ६०० अ ७००;स.मा. 
आ. ४०० म. ५०० अ. ६००; ब्रह्मयुगल आ. ३०० म. ४०० अ. ५००; लां. का. आ. २०० 
म. ३०० अ. ४००; शयु. म. जा.१०० म. २०० अ. ३००. स. आ. ५० म.१०० अ. २०५; 
आनतादि आ. २५ म. ५० अ. १०० ॥ १७९-१८१ ॥ 

आयु, ऋद्धि, परिवार ओर विक्रिया इनका प्रमाण जिस प्रकार इन्द्रोके कहा गयाहै 
उसी प्रकार वह्‌ सव उनके प्रतीन्द्रो, त्रायस्व ओर सामानिकोकि भी जानना चाहिये ।॥ १८२॥ 
कहा भी है - 

प्रतीन्द्र, सामानिक्‌ जौर त्रायस्तविश देवोमेसे प्र्येकके दस भेदरूप परिवार अपने अपने 
इन्द्रके समानदहीतादहै।। ८ ॥ 

वेक, घोडा, रथ, हाथी, पादचारी, गन्धवे ओर नतकी ; ये सात अनीक कही जातौ है 
!| १८३ 1 प्रथम छह्‌ अनीक पुरुषरूप ओर सातवीं नर्तकी अनीक स्वरीरूप है । उनमें छह सेना- 
महत्तर ओर एक सेनामहत्तरी होती है ।। १८४1 दामेष्टि, हरिदाम, माति, एरावत, वायु ओर 
अरिष्टकीति ये छह्‌ सेनामहत्तर तथा सातवीं नीलांजना महत्तरी; ये सात सेनाप्रमुख [ सौधम 
आदि दक्षिण इनद्रोके होते हँ ] 1 १८५1महादामेष्टि, अमितगति, रथ मन्थर, पुष्पदन्त, कघुपराक्रम, 
गीतरति ओौर महासेना ये सात सेनाप्रमुख ईशान इन््रके होते है ।॥ १८६-१८७ ।। वे पूर्वोक्त 
सात सेनप्रमुख दश्चिण इन्द्रोके तथा वादये कहे गये वे सात सेनाप्रमुख उत्तर इन्द्रोके कहे गये 
हँ ।। १८८ 1! उपर्युक्त सात उनीकोमेसे प्रत्येक सात कक्षाओसे सहित दती है । इस प्रकार उन 
सात अनीकोमे एक कम पचास (४९) कक्षाये होती हैँ । सौधमं इन्द्रकी सात अनीकोकी पृथक 





१अआप्‌ छत्‌ शतमेकं । २अआपपरिवाराच 1 ३ तिप इंदसमाय) ४ च नीत्त} ५ व हासेना। 


१९६ |  दोकविभागः [१०.१५८ 


कमेण द्विगुणाः कक्षाः सर्वासामपि संग्रहः 1 त्रीणि चन्यानि पदटुप्तप्तपट्‌ चतुःसप्तकानि च \\१९० 
जेणाणप्नाचयकक्षा्टव स्वतामानिकसंख्यकाः । करमेण द्ियुणाः कक्षाः संग्रहं तासु लक्षयेत्‌ ।\ १९१ 
पर गन्यचनुष्कात्तु दे चैकंकं च सप्त च! सून्यत्रिकात्पुनक्चाष्टौ खद्धचत्वारि षट्‌ तथ! \\१९२ 
चतुभ्यं ऊर्ध्वे शृन्येभ्यस्त्रीणि हे दे पन्च -पट्‌ । ब्रह्य चत्वारि च ब्रीणि त्रीणि पञ्च तथोत्तरे \। 
पञ्च चर्वारि चत्वारि चत्वारि च पुनर्यः पट्‌ पञ्च पञ्च च त्रीणि शुक्रयुरमे भवन्ति च ।1 १९४ 
सप्त षट्‌ षड द्विकं चव गतार्तये पुनः । अष्ट सप्त च सप्तकमानतादिचतुष्टये ।\ १९५ 


१ 


पृथक्‌ प्रथम कक्षाका प्रमाण चौरासी हजार (८८०००) दै 11 १८९ ॥ उसकी दुसरदी-तीसरी 
जादि कक्षा्जका प्रमाण क्रमशः उत्तयोत्तर इममे टूना होता गया है । सौधम इन्दरकी सव (४९) 
कलाजौका प्रमाण ्यकक्रमसे तीन वुन्य, छ्‌, सात, खट्‌, चार ओर सात (७८६५९०००) 
इतना हैं 1! १९० ॥ । 
नेप ईलानादि इन्द्धोक प्रथम कक्षायोका प्रमाण अपने अपने सामानिक देवकी 
संख्पाके समान दै 1 उनकी द्वितीय आदि कक्षा्योका प्रमाण उत्तरोत्तर इससे दूना दै । उनकी 
समस्त कक्षायोका सकट्ित प्रमाण क्रमः इस प्रकार जानना चाहिये-- बुन्य चार, दो, एक, एक 
जर सात (७११२००००) ; इतना ईशान इन्द्रकी समस्त अनीकका प्रमाण दहै! तीन यून्य, 
जाठ, गून्य, गून्य, चार भौर छह (६४००८०००) ; इतना सनत्कुमार इन्द्रकी समस्त यनीकका 
प्रमाणदहै। चार दून्य, तीनःदो, दो भौर छह (६२२३००००); इतना माह इन्द्रकी 
समस्त अनीकका प्रमाण है । चार दन्य, चार, तीन, तीन, गौर पांच (५३३४००००) इतना ब्रह्म 
सौर ब्रह्मोत्तर इन्दरको पृथक्‌ पृथक्‌ समस्त अनीकका प्रमाण दहै । चार शून्य, पांच, चार, चार 
यर चार्‌ (४८४५००००) ; इतना आगेके दय इन्द्रौ (कान्तव ओर कापिष्ठ) की समस्त 
अनीकका प्रमाण दै। चार शून्य, छट पांच, पांच जौर तीन (२५५९००००); इतना 
गुक्रयुगछको समस्त अनीकका प्रमाण हि । चार चून्य, सात, छह्‌, छह गौर दौ (२६६७००००) ; 
इतना शतारयुगकको समस्य॒ अनीकका प्रमाण] चार गुन्य, जठ, सात, सात गौर एक 
(१७७८००००) ; इतना आनतादि चारकी समस्त अनीकका प्रमाण है 1 १९१-१९५ ॥ 
विकेपार्थ- दुगुणे दुगणे क्रमसे वुद्धिको प्राप्त होनेवाखी अनीककी उपर्युक्त सात 
कक्षाओके संकलित धनको छानेके छि निम्न करणसूत्रका उपयोग होता है- गच्छके वरावर 
गुणकारोको रखकर उनको परस्पर शुणा करनेसे जो प्राप्त हो उसमेसे एक अंक कम्‌ करके 
दोपे एक कम गुणकारका भाग देकर मूखसे गुणित करनेपर विवधित धन प्राप्त हौ जाता है । 
प्रकते सौधम इन्द्रको प्रथम अनीकक्री प्रथम कक्लाका प्रमाण ( ८४००० } मुख, गुणकार 
२ शौर गच्छ ७ दं । जत एव उक्त परक्रियके अनुसार सात स्थानों गुणकार रेको रखकर पर- 
स्पर्‌ गरणा करनपर २८ २>८ २०८२८२८२ ०८२ १२८ग्राप्त होते हँ, उसमें एक कम करके एक कम 
गुणकारका भाग देकर मृखसे गुःगत करनेपर (१२८-१) ~ (२-१)०८८४०००-- १०६६८००० 
इतना प्रथम्‌ यननककी सातो काका समस्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है । इसको सातसे गुणित 
करनेपर सौधम इन्द्रकी सातो अनीकोका समस्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है-१०६६८०००>८७ 


==-७४८६७६००० 1 इसी प्रकाम ईंलान आदि देप इन्रौकी भी अनीकोका प्रमाणे आना 
चाहिये जो निम्न प्रकार है- 


१०.२००] दशमो विभागः 
प्रथम्‌ानीकसस्या एकानीकसख्या 

८४००० १०६६८००० 

८०००० १०१६०००० 

७२००० ९९१४४००० 

इलोकसप्तकरचना -- ७०००० ८८९०००० 
६०००० ७६२०००० 

५०००० ६३५०००० 

9००० ५०८०००० 

३०००० २८१०००० 

२०००० २५४०००० 


मुड्धिकास्तु वरुणा उत्तरेनद्रेवु भाषिताः 1 तेभ्यो हीनः कुबे राः स्युस्तेभ्यो 


्रसयेकं लोकपालानां सत्रसहसखरं चतुग णम्‌ \ सामर्पनिकाद्च तावन्तो 
1 ०००१ ४०० (?) } ४०००1 


सर्वानीकसंख्या 
७४६७९६० ० ० 
७११२०००० 
६४००८००० 
६२२३०००० 
५३२४०००० 
४६४५०००० 
३५५६०००० 


२६९७०००० 
१७७८०००० 


[ १९७ 


सोमो यमच वर्णः कुवे र्चेति लोकपा: \ एककस्य तु चत्वारः ूर्वाचे दिरछ्चनुष्टये । १९६ 


तुल्यद्धेयः सोमयमः दक्षिणेनद्रेषु कौतिताः । अधिकता वरुणास्तेभ्यः कुबेरा अधिकास्ततः \\ १९७ 
हीनाः समाः परे \\ 


देव्य एषां च पूववत्‌ ।\१९९ 


सहल चरयोरदेव्यस्तािः सामानिकाः समाः । तेषामप्येकङणे देन्यस्तावन्त्य इति भाषिताः ॥२०० 


\ १०००१! १०००। 


^~ ०५.८०५ ७०७ [७१ ५ ७ ५ ००५ ७१ 0८७०१७४ 


इन्द्र प्रथम कक्षा एक अनीककी 

समस्त संख्या 
सौधमं ८४००० १०६९८००० 
ईशान ८०००० १०१९०००० 
सनत्कुमार ७२००० ९१४४००० 
माहेन्द्र ७०००० ८८९०००० 
ब्रहुम-ब्रह्मोत्तर ६०००० ७६२०००० 
लान्तव ओरका. ५०००९ ६२५०००० 
सुतर ओर महा. ४०००० ५०८०००० 
शतार-सहसार ३०००० २८१०००० 
आनतादि चार २०००९ २५४०००० 


सातो अनीकोकी 


समस्त संख्या 
७४६७६००० 
७११२०००० 
६४००८००० 
९२२३.०००० 
५३२४०००० 
४४४५०००० 
१५५ ९०.५०५ 
२६६७०००० 
१७७८०००० 


एक एक इन्द्रके पूर्वादिक चार दिशाजमे कमसे सोम, यम, वरुण ओर कुवेरये चार 
लोकपाल होते दै \\ १९९ । । दक्षिण इन्द्रौमे सोम ओर यम ये समान ऋद्धिवले, उनसे अधिक 


वरुण तथा- उनसे भी अधिक कबिर कहे गये दै ।\ १९७ ॥1 उत्तर 
सम्पन्न होते रहै उनसे हीन कुवेर अर उनसे भी हीन होकर परस्पर समान 


इन्द्रौमे वर्ण महाऋद्धिसे 
ऋद्धिवाले सोम एवं 


यम कटे गये है 11 १९८1] प्रत्येक लोकपालके चार हजार (४८०००) देवियां ओौर उतने (४००० 


ही सामानिक देव भी हेति दै 1 इन सामानिक वेवोको देविका क्रम पूर्वके समा 


छोकपारके समान जानना चाहिये 11 १९९ \ 


न अपने अपने 


आगेके व्ये इन्द्रौ (सनत्कुमार व माहन््र) के लोकपालोेसे प्रव्येककी एक हजार 
(१०००) देविय ओर्‌ उनके ही बसवर (१०००) सामानिक देव भी होते ै। उन सामानि 


१९८ | लोकविभागः ˆ [१०.१०१ : 


ब्रह्ययुग्ने सहस्ा्ध देव्यः सापानिका अपि 1 तदधं परयोरदव्यः सनानिकचतुःदातम्‌ ॥२०१ 
1 ५०० } ५०० 1.५० | ४००। 
पञ्चविक्ं शतं देव्यः श्रुक्रयुग्मे च भाषिताः ¦ एकशो लोकपालानां समानिकशतत्रषम्‌ ।\२०२ 
। १५५ [ १२५ ] \ ३०० 

शतारे सोत्तरे १देव्यस्त्रिषष्टिर्लकरक्षिणाम्‌ ! सामानिकाहचः तेषां स्थुः शुद्धमेव इतद्यम्‌ ।॥२०३ 

! ६२ ! २०० 
आनते त्वारमे देव्यो हरत्रशल्लोकरक्षिणाम्‌ । सामानिकरातं चकमेकंकस्येति निदिकेत्‌ (२०४ 

। २२ १०० 
ल्लोकपालसुरस्चीनिः समाः सामानिकस्ियः२ 1 हयानामम्रदेव्यश्च चतस्रोऽप्येकशो मताः ॥२०५ 
सौधर्थे स्मेनयमयोस्तयोः सामानिकेष्दपि ! पञ्चाञ्चदन्तःपरिवच्चतुःपच्वक्षते परे २०६ ` 
वरणस्य समानां च षष्टिः" पञ्चद्रातानि च। धटृछतानि च वेचयानि ईशानेऽपि तया दयोः ॥२०७ 
कवेरस्य समानां च सप्ततिः षट्‌छतानि च । गणिताः परिषहेवा वाह्याः सप्तशतानि च ॥२०८ 
दक्षिणे वरणस्योदताः दरुबेरस्योत्तरस्य ताः । कवेरस्य च याः प्रोदता चर्णस्यौत्तरस्य ताः ५२० ९. 


0 0 4.८ 


देवोमेसे भी प्रव्येकके उतनी (१०००) ही देवियां कही गद है 1 २०० ॥ ब्रह्मयुगरमें . प्रत्येक 
लोकपाककी देवियों जर सामानिकोकी संख्या पांच सौ (५००) है1 आगे लान्तवयुगटमे 
उनकी देवियोकी संख्या उनसे आधी (२५०) गौर सामानिक देवकी संख्या चार सौ (४००) 
है ॥। २०१ ॥ जुक्रयुगलमे प्रत्येक लोकपालकी देविर्योका प्रमाण एक सौ पच्चीस (१२५) ओर 
उनके सामानिकोका प्रमाण तीन सौ (३००) है ।। २०२॥ शतार ओर सहस्नारमें प्रत्येक 
रोकपाटकी तिरेसठ तिरेसठ (६३-६३) देवियां ओर दो सौ (२००) सामानिक होते हैँ ।।२०३॥ 
आनत ओर आरणमें प्रत्येक लोकपारुके वत्तीस (३२) देवियां ओर एक सौ (१०० ) सामानिक 
कटै जाते है ।\ २०४ ॥ - । ¢+ ५ 


सामानिक देवोकी स्तवियां प्रमाणमें टोकपालोकी स्तियोके समान होती हैँ । इन दोनों, 
मसे प्रत्येकके अग्रदेवियां चार मानी गई ह ।। २०५ ॥] | । 

सौधम कल्पके भीतर सोम, यम ओर उन दोनोके सामानिक देवोमि भी अभ्यन्तर 
परिषद्का प्रमाण पचास तथा अआगेकी मध्य ओर वाह्य परिषदोका प्रमाण क्रमसे चार सौ ओर 
पांच सौ है । वरूण ओर उसके सामानिक देवोकी उक्त तीनों परिषदोका प्रमाण क्रमशः साठं 
पांच सौ, ओर छह सौ जानना चाहिये । ईचान कल्पमे भी सोम व यम तथा इन दोनोके सामाःनिक 
देरवोकी उक्त तीनौ परिषदोका प्रमाण सौधमं कल्पके समान समक्षना चाहिये 4 सौधर्म कत्पमें 
कुवेर ओर उसके सामानिकोकी प्रथम दो परिषदोका प्रमाण क्रमते सत्तरव छह सौ तथा 
वाह्य परिपद्का प्रमाण सात सौ है । दक्षिणमें जो वरुणकी परिषदोका प्रमाण कहा गया. है वह्‌ 
उत्तरम कुवेरकी परिपदोका तथा दक्षिणम कुवेरकी जो परिषदोका प्रमाण कटा गया है वह्‌ 
उत्तरम वरुणकी परिषदोका जानना चाहिये ॥ २०६-२०९ ! उक्त चार दलोकोमि निरिष्ट 
खोया यौर साखानिर्कोकी परिषर्दोका प्रमाण इस प्रकार है-- 





£ पदेवप्रस्तिपष्ठि। २षसामानिकाच। ३षसामानिकास्वियः 1 ४ प षष्टिः! ` 


१०.२१६] ि  द्लमो विभागः | १९९ 


क सोम-यम ` वरुण. कुबेर सोम-यम ` वरुणं कुबेर 
चतुःशलोक- सौ५० सौ ६० सौ ७० ई ५० ७6 ६० 
रचना ~. .- ४०० ,. ५०० ६०० ४०० ६०० ५०० 

` ५०० .. &००9 ७०० ८५०० ७०० ६०० 


तथैव सर्वकल्पेषु आच्युतार्लोकरक्षिणाप्‌ \ ज्ञातव्या परिषटेवा इत्याचार्येरभीप्सितस्‌ ।\२१ 
निश्षतिश्चाष्टसंयुक्ता संहलाणा वथम्ताः ! सप्तानीकाच्कक्षाणां दिगुणादच चमो राः \\२११ 
२८००० ॥ एकानःकसस्या २३५५६००० । समस्तानीककख्या २४८९२००० | 
„ एवं सर्वेषु कल्पेषु सववा लोकर क्ष्णम्‌ । संख्यातव्यास्यनीकानि पौराणिकमहषिभिः ॥ २१२ 
क्यो: सोमयमयोस्तयोः सामातिकेष्वपि 1 आघ, परमत साधं तदर्धं खलु योषिताम्‌ ।॥ २१२ 
1; 1 
द्राद्शषहात्‌ पुनः ` साध्पल्सनसाद्ारसे वनम्‌ धत तावःदुचस्तेषायुच्छवसनं मतम्‌ ॥२१४ 
। 1 
षडहात्यादसंगुक्तादैव्याहारनिषेवणम्‌  मुहूतभ्यश्च ताव्ूयस्तासायुच्छवसनक्षणम्‌ । २१५ 
† प । १ | 
वरुणस्य समानां च न्यनपत्यज्यं भवेत्‌ 1 देशोनपक्षादाहार दवासस्तावन्मुहुतकंः ॥ १६ 
॥ ३1 दि १५। मु १५ 
क 
ि , `. सौधमः .. । ईरान 
सौम यम वरुण कविर सोम॒ यम वर्ण कविर 
आ. - ५०. , ५०` ` ५.2 0:; ७० आ. ५० ५० ७० ६० 
म. ४०० ४०० ५०० ६०० म्‌, ४०० ४०० ६०० ५०० 
` वा. ५०० ५००. : ६०० ७०० वरा. ५०० ५०५० ७०० ६०० 
| अच्युत पथन्त सन्‌ कल्पो रोकपालोके पारिषद देवोका प्रमाण उसी प्रकार 
` „जानना चाद्ये, यह्‌ आचार्योको अभीष्ट है ॥ २१० ॥ लोकपालोकी सात अनीकोको प्रथम 
, कक्चाका प्रमाण अटठाईशस हजार माना गया है 1 आगेकी कक्चाओमें वह क्रमसे उत्तरोत्तर दूना 
` होताः गया है.1 प्रथम कक्षा २८०००, समस्त एक अनीक ३५५६०००, समस्त सात अनीक 
` २४८९२००० 11.२११ ।। इसी प्रकार सव कत्पोमे सब लोकपालोको अनीकोकी संख्या प्राचीन 
महषियोके दारा निर्दिष्ट की गईह। २१२॥) 
` सौधर्म इ्द्रके सोम जओोरयम इन दो लोकपालों तथा उनके सामानिक देवोकी भी 
` आद्‌ अदाई ) पल्य सात्र होती है 1 उनकी स्तरियोकी आयु उससे आधी (१९) पल्य 
` जानना चहिये \ २१३ ॥ 
^“: : सौधम इन्द्रके लोकपाल सा बारह ( १२६) दिने मानसिक आदहारका उपभोग करते 
- 1 इते (१२९ ) ही पुहुरतमिं उनका उच्छवास केना माना गया है 1 २१४ ॥ उनकी देवियां 
सचा छह, (६९) .दिनमे आहारक सेवन करती दँ तथा उतने (६३ ही मूहर्तमिं वे उच्छ्वास 
ग रै \\.२१५ 
` . चरुणः-ओौर उसके सामानिक देवोकी आयु कृ कम तनि (३) पल्य प्रमाण होती 


| 
| 
| 
1 


` , है \-उनके आहा रकाल्का प्रमाण कृ कम एक पक्ष (१५ दिन) तथा उच्छवासकारका प्रमाण 


१.ब्‌ दरादल्लाहा एनः 1 
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एतेषामपि देवीनां सार्धपत्यायुरुनकम्‌ \ आहारो न्पूनपकषा्धाच्छ्वासस्तावम्पुहु्तंकंः* ।\२ १७ 
!३।\दि यु "| 
कवेरस्य समानां च स्त्रीणां च वरणक्रमम्‌ ` । कितु संपुणंमाल्येयं श्वासाहा रायुषां स्थितम्‌ २१८ 
समसोमयमानां च एेशानायुरि्िपल्यकषम्‌ । स्युनपक्षात्तथाहारः °दवासस्ताबन्मुहूतकंः ॥२१९ 
1 ३1 दि १५) सू १५। 
साधंपल्यायुपो देव्यः साधसप्ताहशुक्तयः ! ऽदइवासस्तावन्मुहू्तेरच त्रयं देदोनमेव तत्‌ ॥२२० 
4. 1314.41 
कुबेरस्य समानां च देवीनामपि सोमवत्‌ । संपूर्णं वरुणानां तु सातिरेकं त्रयं भवेत्‌ २२ 
अच्युतात्तु* चिवर्गेस्य पुदेतः पूर्वेतः कमात्‌ । वर्धयेत्पल्यमेकेकं जी वितेषु विज्ञारदः २२२ 
सामानिकप्रतीन्द्राणां जा्यस्तिशेन्रसंन्िनाम्‌ । देव्यः षष्रिसहल्राणि नियुतं चादिकल्पयोः \\२२३ 
। १६०००००} । 
शतानि पञ्च षट्‌ सप्त देव्यः परिषदामपि । आसच्मध्यदष्यानां यथासंख्यं विभाजयेत्‌ 11२२४ 
\ ५०० } ६०० }\ ७००) 


1 ++ + + 0 ^ + 


उतने (१५) ही मृहूते है ।1 २१६ ॥ इनकी देवियोकी भी आयु कुछ कम . ङंढ {ई ) पल्य, 
जहारकाल कुछ कम जधा पश्च (ऋ दिन) जौर उच्छ्वासकाल उतने (-&+) ही मुहूतं प्रमाण 
है । २१७॥ 

कुवेर, उसके सामानिक्र जौर्‌ उनकी स्त्रियोकी आयु, आहार एवं उच्छ्वासका क्रम 
वरुण लोकपालके समान दै । किन्तु उनका वह्‌ प्रपाण कुछ कमके स्यानमें सम्पूणं कहुन। 
चाहिये ॥२१८॥ 

ईशान इन््रके सोम मौर यम लोकपालों तथा उनके सामानिकोकी आयु तीन (३) 
पल्य, आहारकाल कुछ कम एक पक्ष (१५ दिन) ओर उच्छवासकाल उतने ( १५) ही महतं 
प्राणै २१९१. 

उनकी देवियोकौ आयू ढं (३) पल्य, आहारकाल सादृ सात (श) दिन तथा 
उच्छ्वासकाल उतने (%ः) ही मुहूतं प्रमाण है । परन्तु इन तीनोंका प्रमाण कुछ कम ही 
जानना चाहिये ॥२२०।1 कुवेर, उसके सामानिक ओौर इनकी देवियोकी भी आयु आदिका वहं 
प्रमाण सोम्‌ छोकपाल्के समान सम्पूणं है । वरुण लोकपाक आदिकी उपर्युक्त आयु आदि उन 
तीनोका प्रमाण कु अधिक जानना चाहिये ॥ २२१॥। । 

विद्धान्‌ मनुष्यको अच्युत पर्यन्त लोकपाल, सामानिके ओर इनकी देवियां इन तीनोकी 
जायुमे कमसे पूरं पूवेकी अपेक्षा अने अगे एक एक पल्य वाना चाद्ये । २२२ ॥ 

प्रथम दो कत्पोभें सामानिक, प्रतीन्छ् तरा्यस्वि्च मौर इन्द्र संज्ञावालोके एक लाख 
साठ हजार (१६००००) देवियां होती हैँ 1 २२३ ॥ अभ्यन्तर, मध्य अौर वाह्य पारिषद 
देवको भी देवियां रमसे पाच सौ, छह सौ गौर सात सौ (अ, ५००, म्‌. ६०० वा. ७००) 


१ याप च्छवास्ं ताव 1 २पस्तीणां वरुण! ३माप्‌ क्वासं ताव ४ { माच्धुतातत्‌ 11 


१०.२२२] दशमो विभागः [ २०१ 


सेनामहत्तराणां च तथा खल्वास्सरक्षिण्यम्‌ । षट्छतानि त्वनीकानां दे शते बाहनेष्वपि ॥२२५ 
। ६०० । २००। 
जघत्यमायुः पत्यं स्थादुत्कृष्टं सागरयम्‌ । सौधर्मोस्पिचदेवानामेशाने तत्त साधिकम्‌ २२६ 
। १।२। 
समासहलदयेन आहारेच्छा च जायते । पक्षयेन चोच्छ्वासः साग॑रहयजीविनाम्‌ ॥२२७ 
। २००० 
एकं वषसह स्पादाहारे कालनिणेयः । उच्छवासस्येकपक्षरच ^ एकसागरजीविनास्‌ ॥२२८ 
। १००० । १। 
सागरोयमसंर्याभिरुणयेत्‌ कमतः परम्‌ । आहारोच्छदासकालानसेवं संस्यानमिष्यते ।२२९ 
सप्त सानत्कुमारे स्थुदेश ब्य चतुदश । लान्तवे हयध्िकाः शुके शतारेऽष्टादक्ञेव च २३० 
- 1 ७1 १०। १४। १६। १८। 
विरातिरचानते वेया ह्यधिका सेव चारणे ! एकंकवृद्धिः परत एकाश्शसु भाषिता ।२३१ 
। २० । २२) २३।२४८। २५।२६। २७।२८।२९।३०।३१।३२।३३। ` 
उत्छृष्टमाबुदवानां पूर्वं साधिकमल्पकम्‌ र । अनृत्तरेषु रट्रतरत्त्रयस्तिरत्तथाधिकम्‌ १२३२ ` 
1 ३२। ३३ । 
जानना चाहिये ।। २२४1 सेनामहत्तरों ओर आत्मरक्ष देवोके छह सौ (६००) तथा अनीको 
ओर वाहन देवोके दौ सौ (२००) देवियां होती हैँ ।॥२२५ | 
सौधर्म कल्पमें उत्पच्च हुए देवकी जघन्य आयु एक (१) पल्य ओर उत्कृष्ट दो (२) 
सागर प्रमाण होती है ! एेशान कल्पमें उत्पच्च हुए देवकी वह आयु इससे कुछ अधिक होती है 
11 २२६॥ जिन देवोकी आयु दो सागरं प्रमाण हती है उनको दो हजार ( २०००) वर्षमिं 
भोजनकी इच्छा होती है तथा दो पक्षोमें उच्छवास होता है 1 २२७ । जिन देवकी आयु एक 
(१) सागर प्रमाण है उनके आहार कालका प्रमाण एक हजार (१०००) वषं तथा उच्छवास- 
कालका प्रमाण एक पक्ष (१५ दिन) निर्चित है ॥२२८॥ आगे इस आहारकाल ओौर उच्छ्वासः 
कालको क्रमसे सागरोप्मोकी संख्यासे गुणित करना चाहिये । इस प्रकारसे अगेके कल्पोमे 
उक्त काल जाना जाता है । जसे - सनत्कुमार कल्पमें आयुका प्रमाण चूंकि सात सागरहै, 
इसलिये वहां आहारकालका प्रमाण सात हजार वषे ओर उच्छवासकाकका प्रमाण सात पञ्च 
समञ्लना चाहिये ।! २२९ ॥ 
देवोकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण सनत्कुमार कत्पमे सात (७) सागरोपम, ब्रह्य कल्पमें 
स (१०), छान्तवमे चौदह (१४), शुक्रम दोसे अधिक चौदह ( १६), दातारम. अठारह ( १८) 
आनतमें वीस (२०) तथा आरणमे दो अधिक बीस (२२) सागरोपम जानना चाहिये । इसके 
आगे नौ ग्रैवेयक, अनुदिल्ञ ओर अनुत्तर इन ग्यारह स्थानोमे उप्यक्त आयुप्रमाण (२२ सा.) 
मे उत्तरोत्तर एक एक सागरकी वृद्धि कही गई है ।। २३०-२३१॥ जसे प्रथम प्रेवेयके २३ 
दिग्रे. २, तु.म्रे. २५च. प्रे. २६प.प्रे. २७१. मे. २८स.म्रे.२९अ.ग्र.३०्न. ग्र. ३१ 
नौ अनुदिद् ३२ जौर पांच अनृत्तर ३३ सागसेपम । । 
। पुवे देवोकी उक्छृष्ट आयु कुर अधिक होकर अगेके देवोकी जघन्य आयु मानी गई है। 
अनुत्तरोमे जघन्य आयु वत्तीस (३२) सागरोपम तथा उत्कृष्ट तेतीस (३३) सागरोपम प्रमाण 


१ आप उच्छवासृश्चंक । २ प साधिकपल्यकम्‌ 1 ३ आ पद्रात्रिशत्रय। 
छो. २६ 


२०२ लोकविभागः [ १०.२३६- 


सर्वरथिऽत्पं च दीर्घं च त्र्यास्व्रश्ततु सागराः ! एवमायूषि देवनां सौधर्मादिषु कल्पयेत्‌ । २३३ 
1 ३३ । | 

सर्वार्थाधरयदुलछृष्टं तदेवासिमिंस्ततः पुनः ! पट्यासंल्येयभागोनमिच्न्त्यकरेऽल्पनीवितम्‌ ॥ २३ 
नार्यास्त्रशत्पतीनद्न्रेसामानिकचतुष्टये ! आद्ययोः कल्पयोराष्ुः साधिकं सागरद्रयन्‌ ।\२३५ 
परतः क्रमशो वुद्धिरासर्वार्थादुदाहता । कल्पराजाहमिन्राणां सव सामानिकादिषु २३९ 
पञ्च चत्वारि च त्रीणि अन्तःपरिषदादिषु । पल्यान्यधंद्यं चैव सेनान्यात्मान्निरक्षिणाम्‌ 11२३७ 

५९८7214 
अनीकानीकपत्राणा (? ) मेकपत्यं तु साधिकम्‌ 1 आद्ययोः कल्पयोरेवं कमात्पल्योत्तरं परम्‌ ॥ 
आद्ययोः साधिकं पत्यं देवीनामायुरल्पकम्‌  पञ्चपल्यं महत्पुवं एेशाने स्प्तपट्यकम्‌ 1२३९ 
साधिकं सप्तपल्यं स्यत्तृतीये हस्वजोवितम्‌ । अधिकं नवपल्यं तु देवीनां तन्न जीवितम्‌ 1\ २४० 
साधिक पुर्वमक्छृष्टमुत्तरे हस्वजीवितम्‌ । तद्‌ द्विपत्याधिकं शरूयस्तत्रेबोत्छष्टमुच्युते ।\ २४१ 
एतं यावत्सहस्रारं ततः सप्ताधिकं भवेत्‌ । अच्युते पञ्चपञ्चाडशत्पत्यानां योषितां स्थितिः 11२४ 





॥ 9 





है ॥ २३२ ॥ सर्वथिसिदिमे जघन्य जौर उक्छृष्ट भी जायु तेततीस (३३) सागरोपम प्रमाणं 
है । इस प्रकार सौधर्मादि कत्पोमें देवोकी आयु जाननी चाहिये 1! २३३॥ 


। सर्वार्थसिद्धिमें जो उच्कृष्ट आयु है पव्यके असंस्यातवें भागे हीन वटी यहां जघन्य 
आयु दे, एसा कितने ही आचार्यं स्वीकार करते हँ ॥। २३४॥ 


प्रथम दो कल्पमें तरायस्व, ्रतीनद्र, इन्द्र ओर सामानिक इन चारकी यायु दो सागरो- 
पमसे कुछ अधिक कही जाती है ॥२३५] अगे सर्वार्थसिद्धि तक उसमे कमपे उत्तरोत्तर वद्धि 
कही गई है।जो आयु इन्द्रो व अहमिद्रोकी है वही सामानिकों सादिकी जानना चाहिय ।२ २६॥ 
अभ्यन्तर पारिषद आदि देवोकी आयु करमद्ते पांच, चार ओर तीन पल्य प्रमाण है (अ ध 
पल्य, म ४, वा. ३) । सेनामहत्तरों गौर आत्मरक्न देवोकी आयु अढाई पत्य (+) प्रमाण हती है 
॥ २३७ ॥ प्रथम दो कल्पौ जनीक ओर अनीकपत्रोकी (? ) आयु कुछ अधिक एक पत्य मात्र 


है । इस प्रकार प्रथम दो कल्पोमें यह्‌ उनका आयुका प्रमाण कटा गया है 1 अगे क्रमसे वह्‌ एक 
पल्यसे अधिक होता गया ॥ न 
ठ होता गयाहै।। २३८ ॥ 


, भ्रम दो कल्पोमें देवि्योकौ जघन्य आयु प्यते कु अधिक है । उनकी उक्करृष्ट आयु 
सौधमं कल्पमे पांच पल्य गौर एरान कलत्पमे सात पल्य प्रमाण है ।॥ २३९। तीसरे कत्पमें 
उनकी जघन्य जायु कु अधिक सात पल्य तथा उक्छृष्ट आयु नौ पल्य । प्रमाणदहै । २४० ॥ 
पूवेकी जो उत्कृष्ट जगु है वही कुछ अधिक जागे जघन्य समज्ञना चाहिये । वहीपर दो पल्यसे 
अधिक वह्‌ पूवेकी जायु उत्कृष्ट कही जाती है ।। २४१ । इस मरकारसे यह आयुका क्रम सह्‌- 
लार कल्प पर्यन्त जानना चाद्ये 1 उसके आगे वह्‌ सात पघ्यसे अधिक होती गई है | अचयु ६ 

- कत्पमे देवियोकी उत्कृष्ट आयु पचपन पल्य प्रमाण है ।। २४२ ॥ +. 
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चतुःरलोक रचना ~ । ज १ ज ११३५ उ७।९` ११।५ ३ १५1 १७ १९।२१ २३) 
२५ २७ द४ ४१।४८ ५५१ 
योजनानां शतं दीर्घा तदर्धं चापि विस्तृता \ पञ्चसप्ततिथुद्धिद्धा सुधमेति समा दुभा ५२४२ 
अष्टयोजनविस्तारदरिस्तदट्गुणोच्छ्यः 1 रत्नचित्रस्तरिभिथुक्ता वेदिकातोरणोज्ज्वखा १२४४ 
प्रासदाहवराजस्य ूर्ोत्तरदिशचि स्थिता उपपातसमा चान्न सिद्धायतनमेव च ॥\२४५ 
मणिभुक्तेनदरनीलंशष्व महानोलजलश्रभेः \ चन्द्रशुकप्रमेदचापि वेदु्ंकनकश्रभः \\ २४९ 
करकेतनाङ्सूर्थाभः सुवरणंरजतेः युभः \ प्रवालवच्त्रमुख्येश्च प्रासादाः साघु मण्डिताः \\ २४७ 
नानालणिमयस्तम्भवेदिकाद्टारतोरणाः । ज्वालारधचन्द्रचित्राह्च प्रासादाः विविधाः स्मृताः ॥ २४८ 
सुक॑ताजालः सलय्शवैरमाल्यजालैः सुगन्धिभिः । हेमजालैः सुरस्नैस्च विराजन्ते मनोरमैः ।\ २४९ 
नानापुष्पम्रकीणसु रत्नचिल्ासु भूलिषु \ देश देशे मनोज्ञानि वरय्यासनानि च ।२५० 
उद्यानान्धुपसन्ननि स्तुकुसुभेहमेः + । वाप्यश्च पुष्करिण्यश्च छ्लाः पदोत्परेरपि ।\ २५१ 
तूर्ैगन्धवैगतानां शुभाः शज्या मनोरमाः । रूपाणि कान्तसौम्यानि गन्धाः सुरभयस्तथा ॥\ २५२ 
रसाः परसंसुस्वादाः° स्प गात्र॑सुखवहाः । सर्वकामगुणोपेतो नित्योदृद्योतः सुरालयः \\ २५३ 
र 
देवियोकौ आयु 
कल्प सौधर्म एशान सान. ना. ब्रहम ब्रह्मो. ला-का.शु महा. श. सह. आन. प्रा. आर अ. 
नघन्य श्पल्य १ 9 ५.3. १९ २१ २३२५ ९७ ३४ ४१ ४८ 
स १९ २१२३ २५ २७ ३४ ४१ ४८ ५५ 
सौ (१००) योजन वी, इससे आधी (५०) विस्तृत ओर पचत्तर (७५) योजन 
ऊंची सुधी नामकी उत्तम सभा ( आस्थानमण्डप) है । २४३ 1) यह सभागृह आठ योजन 
विस्तत ओौर इससे दूने (१६ यौ.) चे रेसे रत्नोसे विचित्र तीन दोसे संयुक्त तथा वेदिका 
एवं तोरणद्ा रसे उञ्ञ्वय है ।२४४॥। वह्‌ सभाभवन इन्द्रके प्रासादके पूर्वोत्तर कोण ( ईशान) 
मे स्थित है । इसके भीतर उपपातसभा ओर सिद्धायतन भी दहै 1। २४५॥। वहापिर स्थित अनेक 
प्रकारके भवन मणिः मोती, इन्द्रनीक, महानील, जलकान्त' चन्द्रकान्त, शुक्र (शुक ! ) कान्त, 
वैद्यमणि, सुवर्णंकान्तः क्येतन्‌, अंक, सूयेकान्त, उत्तम सुवणं व ॒रचादी तथा प्रवास एवं 
व आदिते अलंकृत; अनक मणियोसि नमित स्तम्भ, वेदी, दवार व तोरणे सरित; तथा 
ज्वाखा (?) व अर्वचन्धसे विचित्र माने गये है । उक्त भवन मोतियोके समूहो, सुगन्धित मार- 
समूहः सुवर्णजालों ञओर मनोहर रत्नोसे विराजमान है 1 २८६-२४९ ।1 उन भवनोके भीतर 
अनेक पुष्पोसे व्याप्त एवं रत्नोसे विचित्र भूमियोमे स्थान स्थानपरः मनोहर शय्याये व आसन, 
सव ऋतुमके फलो युक्त वृक्षोसे सदिति निकटवर्ती उदयान तथा कमलो व॒ उत्पलोसे व्याप्त 
वापियां एवं पुष्करिणियां है । स्वर्ममे वादो अौर गन्धवेकि गीतोके मनोहर उत्तम शब्द, कान्ति 
युक्त सुन्दर खूप, सुरभि गन्ध, उत्तम स्वादवाे सस तथा शरीरको सुख देनेवाले स्पदे 1 इस 
प्रकारसे निरन्तरं प्रकाशमान वह्‌ स्वगं सव ही भीष्ट गुणोंसे सहित टै 11 २५०-२५३ ॥ 


~ 


्ञआपम्मैदूमः1 रप गधा । ३पपरसु1 
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तत्र सहासने दिष्ये सर्वरत्दमये शुभे । स्वैरं निषण्णो विस्तीर्णे जयदाव्दासिनन्दितः 1२५४ 
चतः सामानिकददैस्ार्यास्वक्नेस्तथैव च 1 सुखासनस्थैः श्रीमद्धुस्तन्पुखोन्पुखदुष्टि जिः ॥२५५ 
चित्रभद्रासनस्थाभिर्वामदक्षिगयावर्वयोः \ संनीड्यत्रानो देवीधिः कीडारतिपरायणः १२५६ 
तन्न योजनविस्तीर्णः षट्कृति च समुचितः । स्त्मो गौरुतविस्तारधाराद्रादक्रसयुतः ५२५७ 
वच्र्मातिः सपीटोऽस्मिन्‌ कोज्वत्पददी्वकः । व्यासाक्च रत्नश्िक्पट्थास्तष्ठन्ति च समुद्गकाः\। 
१ । \१।१५। 
सक्रोज्ानि ° हि ष्‌ तुध्यं योजनान्यसमुदूगकाः । जोानयनानि तावन्ति अधद्रचप्यसमुद्‌गका।\ २५९ 
1 $! + | 
जिनानां सच्यकस्तेषु सुरे: स्थापितकजिताः । `< भ्ारतैरावतेशानां सौधसैलानयोदयोः ॥ २६० 
ूर्वापरविदेहेषु जिनानां सुच्काः पुनः । सनत्कुमार महिन्द्रकल्पयोन्यस्तम्‌ जिताः ।\ २६१ 
स्यमरोधाः प्रतिकल्पं च आयायाः पादपाः श्युभाः ! जम्बूमानाडचतुःपार्वे पल्यङ्धप्रतिमायुताः २६२ 
उव्तं च | ति. प. ८,४० ५--६ | --- 
सर्यलिदमंदिराणं पुरदो णग्गोहुयायवा हति ! एक्केक्कं पुठविसया पुत्वोदिदजंदुडुमसरिसा ॥९ 
तस्मे एक्केक्का जिणिदपडिमा य पडिदिसं हति र । सक्कादिणमियचलणा सुमरणमेत्ते वि दुरिदहरा 


०१००९ 








॥ ^ 


उस सभाभवनमें *जय-जय ' शव्दसे अभिनन्दित इन्द्र दिव्य, सरव॑रत्नोसि निमित, शुभ 
एवं विस्तीणे सिह्ासनके ऊपर स्वेच्छापुर्वैक वि राजमान होता है । वह सुखकारक आसनोपर स्थित 
एवं उसके मूखकी ओर दृष्टि रखनेवाले एसे कान्तियुक्त सामानिक ओर त्रायस्त्िद्न देवोसे 
वेष्टित होकर करीड़मे अनुराग रखता हृञा अपने वाम जौर दक्षिण भागोमें अनेक प्रकारके 
"भद्रास्नोपर स्थित देवियोके साथ कीड़ा किया करता है | २५४-२५६ ॥ 
वहां एक योजन विस्तीणें, छहके वं भूत छत्तीस योजन ऊंचा, एक कोस विस्तारवारी 
वारट्‌ धाराओं सयुक्त ओौर पादपीरसे सहित व्मय स्तम्भ है 1 इसके उपर एक (? } कोस 
वे मौर पाच (ड) कोस विस्तृत रत्नमय सीकेके ऊपर स्थित करण्डक है ।। २५७-२५८ ॥ 
मानस्तम्भके ऊपर सवा छह (६) योजन ऊपर ओौर पौने छह (५३) योजन नीचे वे करण्डकं 
नहीं दै 1 २५९ ॥ सौमं भौर एेडान इन दो कल्पौमे स्थित उन स्तम्भोकि ऊपर देवोके दारा 
-स्थापित्त ओर पूजित भरत. एवं एरावत भेत्रोके तीर्थकरोके आभूपण रहते ह ।। २६० ॥ 
सनत्कुमार गौर मादेन्द्र इन दो कल्पोमें स्थित उन स्तम्भोके ऊपर देवों द्वारा स्थापित एवं 
` पूजित पूं ओौर अपर विदेह क्षेवोके तीर्थकरोके आभूषण रहते हँ 1! २६१॥ 
प्रत्येक कत्पमें अपने चायो पावैभागोमे विराजमान एसी पल्यंकासन युक्त प्रतिमासे 
-सुशोभित उत्तम न्यग्रोध जायाग वृ होते हँ । ये वृक्न प्रमाणम जम्वृवृक्षके समान है 1! २६२ ॥ 
कह भी है-- - 
समस्त इन्दरप्रासादोके आगे पृथिवीके परिणामरूप एक एक्‌ न्यग्रोध वृक्न होति हैँ। मे 
परमाण भादि पूर्वोक्त जम्पूवृक्तके समान दँ ॥ ९ ।। उनके मूल भागमे प्रत्येक दिला एक एक 
जिनघतिमा होती है 1 स्मरण साचरसे ही पापको नथ्ट करनेवाटी उन प्रतिमाओके चरणों इन्द्रादि 
नमस्कार करते है) १०) 


--------~-- 


१व पट्‌क्रोगानि।२प्‌ भरतं ।३ति.प. होदि । 


१५.२७४] दशमो विभागः । [ २०५ 


सौधसं व सथेशाने* जेखेन््राणां सभास्तथा ! उपपातसभाश्चंव अहदायतनानि च ॥२६३ 
शतार्घायामविस्तीर्णः पुरस्तानमुखसण्डपाः । वेदिकािः परिक्षिप्ता नानारत्नरतोज्ज्वलाः ।२६४ 
। १००५० ! 
सामानिकादिभिः साक्षम्‌ इन्द्राः पवेसु सादराः । पुजयन्त्यहतां तेषु कथाधिरपि चासते ॥२६५ 
कत्पेषु परतङ्चापि सिद्धायतनकणेना ! जागाः खट कत्पेषे खमा प्रैवेयतः स्मृताः ।॥ २६६ 
योजनाष्टकमुद्िद्धा तावदेव च विस्तृता । उपपातसमभेन्द्राणां त्रारयास्त्िक्ञवतां स्मृता ॥२६७ 
मशकं सप्तपर्णं च चम्पकं चूतमेव च । ष्वद्यानि वनान्याहुदेवराजबहिःपुरात्‌ ।२६८ 
अआएयतानि वहं च तदर्धं विस्तृतान्यपि । प्राकारः परितस्तेषां मध्ये चेत्यहूमा अपि ।२६९ 
} १००० } ५००) 
अर्हृतां प्र्तिचिम्बानि जाम्बुनद्मयानि चे ! तेदां चतुषु पालर्वेषु निषण्णानि चकासते ॥२७० 
वालुकं पुष्पकं चैव सौमनस्यं ततः परम्‌ \ शश्रीवृक्षं सर्वतोभद्रं प्रीतिङृद्रम्यकं तथा ॥ २७१ 
मनोहरविमानं च अचिमाली च नासतः । विमलं च विमानानि यानकानीति लक्षयेत्‌ ।॥ २७२ 
नियुतव्यासदीर्घाणि वेक्रियाणीतराणि च ! देक्रियाणि विनाशीनि स्वमावानि ध्रुवाणि च २७३ 
सौधर्मादिचचुष्के" च ब्रह्मादिषु तथा कमात्‌ । आनतारणयोरचैव उक्तल्येतानि योजयेत्‌ ॥२७४ 
। उक्तं च [ ति. प. ८-४४१ | 


[+^ ^ ^ 





सौधम कल्पके समान एेशान कत्पमे भी सभागृह्‌ है । उसी प्रकार शेष इन्द्रोके भी 
सभागृह, उपपातसभा अर जिनायतन होते हैँ ।। २६३ ॥ उनके आगे सौ (१००) योजन दीघ, 
इससे आधे ( ५० यो. } विस्तीणं, वेदिकाओंसे वेष्टित मौर सैकडों नाना प्रकारके रत्नोसे 
उज्ञ्वकु मुख मण्डप होते हैँ ।। २६८ उनमें इन्द्र पवं दिनोमें सामानिक आदि देवोके साथ भक्तिसे 
लिन भगवानृकी पूजा करते हैँ तथा कथायोके साथ (तत््वचर्चा करते हुए) वहां स्थित होते है 
।। २६५ 1} कत्पोमे तथा अगे ग्रैवेयक आदिमे भी सिद्धायतनका वणेन करना चाहिये ) 
ञयाग (न्यग्रोध वृक्ष) कल्पे तथा सेभाभवन ग्रवेयकमे माने गये हैँ (?) ॥ २६६॥ 

त्रायस्त्श्षोके साथ इन्द्रोकौ उपपातसभा आठ योजन ऊची ओौर उतनी ही 
विस्तृत कटी गई है । २६७ ॥ 

इनदरपुरके वाहिरं पूर्वादि दिशाओमें कमस अरोक, सप्तपणे, चम्पक ओौर आम्र ये 
चार वन स्थित हैँ ।। २६८ ।। वे वन हजार (१०००)योजन क्वे ओर इससे आधे (५००्यो.) 
विस्तृत दँ । उनके चारो जोर प्राकार जौर मध्यमे चैत्यवृक्ष स्थित हैँ । २६९ ॥ उक्त चैत्य 
वृक्षोके च।रोँ पाइ्वैभागोमे पल्यंकासनसे स्थित सुवणेमय जिनविम्ब शोभायमान हैँ । २७० ॥ 

वालुक, पुष्पक, सौमनस्य, श्रीवृक्ष, सव॑तोभद्र, प्रीतिक्ृत्‌, रम्यक, मनोहर, अचिमारी 
यर विमल ये यानविमान जानना चाहिये । ये एक लाख [योजन] कबे-चौडे यानविमान विक्रिया- 
निमित ओरं प्रङृतिक भी होते दँ । उनमें विक्रियानिमित विमान नरवर ओर स्वाभाविक 
विमान स्थिर होते है ।॥ २७१-२७३ 11 ये उपर्युक्त विमान क्रमसे सौधर्म आदि चार कल्पो 
ब्रह्मादि.चार युगलो तथा आनत व आरण कल्प; इस प्रकार इन दस स्थानोमें कटे गये योजित 
करना चाहिये 11 २७४ ॥ कहा भी है-- 

१ पसौघमंव सर्म॑शनि) २ पश्वीवृक्षः। ३अापद्रुवाणि 1 ४१ सौधमोदिकचतुष्के । 
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सोहम्मादिचडक्के कमसो अवसेसछवकजुगलेसु । हीति उ पुव्वत्ताइं याणचिमाणाणि पत्तेयं ॥ ११ 

शास्त्र माजनवस्त्राणि बहुधा भूषणानि च । पाथिवानि घुवाण्येव देक्ियाण्यघ्रुवाणि तु ॥\२७५ 

इन्द्राणां कल्पनामानि विमानानि प्रचक्षते । चतुर्दिशं तरु चत्वारि वेषौ वेद्यानि नामभिः । २७६ 

वैडर्य रजतं चैव अश्नोकमिति पदिम्‌ । मृषत्कसारमन्त्यं च दक्षिणेन्द्राधिवासतः१ ॥\ 

एचकं मन्दरास्यं च अश्षोकं सप्तप्णंकम्‌ । उत्तरेन््राधिवासेभ्यः* कीतितानि चतुदिशम्‌ ॥२७८ 

दक्षिणे लोकपालानां नामाच्युक्तानि सन्दरे४ । तान्येषां वं विमानानि निषु कल्पेषु कल्पयेत्‌ ।। २७९ 
उक्तं च [ति. प. ८-३००| 

होदि दुं सयंपहक्खं वरजेदसयंजणाणि वग्मू य । ताण पहाणविमाणा सेसेसुं दकिर्खाणदेसुं ।॥ १२ 

सोम्यं च सर्वतोभद्रं समितं श्रुभसित्यपि ! उत्तरे “लोकपालानां संज्ञाः कलत्पदये मताः ॥२८० 
उक्तं च [ति. प ८,३०१-२]- 

सोम्मं सव्वदभह्‌ा युभहसमिदाणि सौमपहुदीणं ! होति पहमणविमाणा सर््वेसि उत्तरिदाण ।\१३ 

ताणं विमाणसंखा उवशएसो णत्थि काल्दोसेणः । ते स्वे वि ्दिगदा तेसु विमाणेसु कीडति ॥ १४ 


[१ 9 





सौधम आदि पृथक्‌ पृथक्‌ चार कल्पो ओौर शेप छह्‌ युगलोमेसे प्रत्येकमें कमसे पूर्वोक्त 
यानविमान होते हँ ११॥ 

रास्त्र, भाजन, वस्त्र ओर वहत प्रकारके भूषण ये पृथिवीनिमित अौर वेक्रियिकभी 
होते है । इनमेसे पृथिवीमय स्थिर ओौर वेक्रियिफ अस्थिर होते हैँ ।। २७५ ॥ 

इन्द्रोके विमान कल्पनामवाले कहै जाते हैँ! उनको चारों दिशाओमें वेद्यं, रजत, 
अशोक ओर अन्तिम मृषत्कासार इन नामोवारे चार विमान जानने चाहिये । ये विमान दक्षिण 
इन्द्रोके निवासस्थानकी चारों दिशाओंमें होते हैँ ।। २७६-२७७ ॥ सुचकृ, मन्दर, अशोक ओर 
सप्तपणं ये चार विमान उत्तर इन्द्रोके निवासस्थानोकी चारों दिशाओमे कहे गये हैँ ।। २७८ ॥ 

मन्दर पवेतकी प्ररूपणामें ( १-२९० व २६२ आदिमे) दक्षिण (सौधर्म) इन्दरके लोक- 
पाके विमानोकि जो नाम कहे गये हँ वे तीन कल्पोमे उनके विमानोके नाम जानना चाहिये 
11२७९ ।। कहा भी है- | 

लान्तव आदि शेष दक्निण इन्द्रोमें स्वयंप्रभ, उत्तम ज्येष्ठशत, अंजन ओर वल्ुये 
प्रधान विमान जानना चाहिये 11 १२॥ 

सौम्य, सनंतोभद्र, समित ओौर शुभ ये उत्तरमे दो कल्पोमें लोकपालोके प्रधान विमानोकि 
नाम माने गये ह ।। २८० ॥ कहा भी है- 

सोम्य, सवेतोभद्र सुभद्र ओर समित ये सव उत्तर इन्द्रोके सोम॒ आदि लोकपालोके 


प्रधान विमान होते दँ ।। १३ ॥ उनके विमानोकी संख्याका उपदेश कालदोषसे नष्ट हो गयादहै। 
वे सव लोकपालं उन विमानो कीड़ा किया करते हँ ।। १४॥ 


~~~. 





१ जा "णेन्द्राविवासतः व “णेन्द्रादिवासतः ! २ व °टे्रादिवा°। २अव लौके । ४८ प मदिरे! 
५ा लोकः 1 ६ ति. प. काटयवसेण्‌" } 
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काम्यां च कामिनी पद्मगन्धालम्बुषसं्चका ! चतस्र ऊध्व॑लोके तु गणिकानां महत्तराः ।॥२८१ 
उक्तं च [ति. १. ८-४३५]-. 
गणियामहुत्तरोणं समचउरस्सा पुरीम विदिसासुं । एक्क जोयणलकलं पत्तेक्कं दीहवासजुदा ॥! १५ 
} १००००००] 
पञ्चपल्यायुषस्त्वादे द्वितीये सप्तजीविताः । स्थि्तिरेवं गणिकानां ज्षेया कन्दर्पा अपि चाधयोः ॥ 
1५१७1 
आ लान्तवात्‌ किल्विविकाः जाभियोग्यास्तथाच्युतात्‌ । जघन्यस्थितयदचैते स्वे स्वे कल्पे समीरिताः ॥ 
द्विह्धिकत्रि चतुष्केषु शरीरस्पश्षरूपकः ° । शब्दचित्तप्रवीचारा अप्रवीचारकाः परे ॥२८४ 


ी 
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ऊष्वंलोकमें काम्या, कामिनी, पञ्चगन्धा ओौर अरूवृषा नामवाली चार गणिकाओकी 
मह्तरियां होती हैँ ।। २८१1 कहा भी है- 

गणिकामहृत्तरियोकी जो विदिङाओमे समचतुष्कोण नगरियां है उनमेंसे प्रत्येक एक 
राख (१०००००) योजन प्रमाण कबी-चौडी ह । १५ ॥ 

गणिकामोंकी आयु प्रथम कल्पमें पांच (५) ओौर द्वितीय कल्पमे सात (७) पत्य 
प्रमाण जानना चाहिये । कन्दप देव प्रथम दो कल्पौमे, किल्विषिकं देव छान्तव कल्प तकं तथा 
आधियोग्य देव अच्युत कल्प तक उत्पन्न होते है अगेके कल्पोमें वे उत्पन्न नहीं होते । अपने अपने 
कल्पे जो जघन्य आयु कही गई है वे उसी जघन्य आयुसे संयुक्त होते हँ ।। २८२-२८३ ॥ 

प्रथम दो कल्पोके देव॒ कायप्रवीचारसे सहित, अगेके दो कल्पोके स्पशप्रवीचारसे सहित, 
इसके आगे चार कल्पोके रूपप्रवीचारसे सहित, उनसे आगे चार कल्पोमे शन्दप्रवीचारसे सहित, 
तथा अन्तिम चार कल्पोमे चित्तप्रवीचारसे सहित होते है । अआगेके सब देव प्रवीचारसे रहित 
होते हैँ ।। २८४ ॥ 
विशेषा्थ- अभिप्राय यह है कि सौधम अौर एनान कल्पोमें रहनेवाखे -देवोके जो कामपीडा 

उत्पन्न होती है उसे वे मनुष्योके समान देवांगनाओकि साथ शारीरिक सम्भोग करके शान्त करते 
है । सनक्ुमार ओर माहेन्द्र कल्योके देव उक्त पीडाकरो देवागनाओकि स्पशेमात्रसे शान्त करते 
ह । ब्रह्म, बह्योत्तर, खान्तव ओर कापिष्ठ इन चार कल्पोके देव दे्वांगनाओंके रूपके अवलोकन 
सात्रसे ही उस पीडको शान्त करते हैँ। शुक्र, महाशुक्र शतार ओौर सहस्रार कत्पोके देव केवल 
देवांगनाौके मीत आदिको सुन करके ही उक्त वेदना रहित होते है । आनत, प्राणत, आरण 
आर अच्युत इन चार कल्पक देव मनमें विचार करने मात्रकषे ही उस वेदनासे मुक्त होते हैँ । 
अगे ब्रैवेयक आदि कल्पातीत विमानोमें रहनेवारे देवोके वहु कामपीडा उत्पन्न ही नहीं होती ¦ 


-~--------~ 





१ ब रूय्कः 
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माद्योः सप्तहस्तोच्चाः परयोः षट्‌कहस्तक्राः ! पञ्चरत्निप्रमागास्च दला न्तवयोः सुराः (२८५ 
नुदेवाचचतुरहस्ता सहस्रे तथैव च । व्रिहस्ता जानत चु प्ैवेधेषु हिहस्तकाः ।॥२८६ 
\४\३[२्‌]) 
अनुत्तरानुदिग्देवा साधैरत्लिप्रमराणकाः 1 एकहस्तप्रमाणास्तु सर्वाय सुरसत्तमाः ॥२८७ 
1११ (?) 
उक्तं च [चि. ५४३ |- 
टसु दमु चटु दस इसु चउ तित्तिसु सेसु देहउच्छहौ । रयणीण सत्तछप्यण चत्तारि दलेण हौीणकमा \\ 
1 ७।६।५)४।२।३।२।२।२३१ १) 
चतुप्रधुतिदेवानां तेजोलेशया विवर्धते ! अ प्रभायाः शाताराच्च पद्मातस्विषु वधते २८८ 
आनताद्वमृध्यं च आ सर्यार्थविमानतः । प्रस्तरे प्रस्तरे लेद्रया शुक्ला देवेषु» वर्धते ।\२८९ 
उक्तं च | ]- 
हयोटंयोश्च षट्के च एथोस्त्रयोदशस्दपि ! चतदंशविमनेषु चिदशानः यथाक्रमस्‌ \\ १७ 
पीता च पीतपद्रा च वद्या वे पफयजुक्छक । जुव्ला परनश्चुक्ल! ° च लेर्याः स्थुरिति निदिचताः\\१८ 


(^ 








॥ ^ + 9 + 


प्रथम दो कल्पोके देव सात (७) हाथ ऊचे, आगेके दो कल्पोके देव छह्‌ (६) हाथ उचे, ब्रह्य 
यौर छान्तव कल्पोके देव पांच (५) हाथ उचे, चुक्र ओर सहार कल्पौके देव चार (४) हाथ 
ञ्चे, शेप आनतादि चार कल्पोके देव तीन (३) हाध अचे, ग्रैवेयक्ोके दो (२) हाथ ऊंचे, अनुत्तर 
व अनुदिशोके देव उड (१२) हाथ ऊंचे तथा सर्वाथसिद्धिके उत्तम देव एक (१) हाय प्रमाण ऊंचे 
होते दै 1 २८५-२८७ । कहा भी है- 

देवोके शरीरकी ऊचाई दो कल्पोमें सात (७), दो कल्पोमे छह (६), चार कल्पसे 
पातर (५), दो कल्पे चार (४), दो कल्पोमे स!ढे तीन (३१), चार कल्योमें तीन (३), शेव 
तीन त्रिक (अधस्तन, मध्यम व उपरिम ग्रेवेयक)मे क्रमते अद्ाई, दो व उंढ ( २९, २, १२३) 
तया नेप अनुदिल व अनुत्तरोमें एक (१) दाव प्रमाण है 1) १६) 

तुको आदि केकर प्रमा पटर पर्यन्त रहनेवाे देवोके उत्तरोत्तर तेजोटेश्या वढती 
जाती है । अगे प्रभा पटलसे बतार पर्यन्त पद्मटेदया वदती जाती है । आनतसे केकर ऊपरके 
कल्प विमानोमिं तथा उसके आगे सर्वाथंसिद्धि पर्यन्त कल्पातीत विमानोमे प्रत्येक पटलमे शुक्ल- 
लेया वदती जाती है 1 २८८-२८९।।! कहा भी है- 

प्रथम दो कल्पो, आगे सनत्कुमार व माहन््र इन दो कल्पोमे, ब्रह्मादि छह कल्पो, 
गतार व सहन्रार इन दो कल्पोमे, जानतादि चार व नौ ग्रैवेयक इन तेरह स्थानोमिं तथा शेष 
चद्‌ (नौ अनुद च पांच अनुत्तर) विमानोमें स्थित्त देवोके यथाक्रम पीत, पीत व पच्च, पद्म, 
प्र व ुक्ट, गुक्ल, तथा उक्कृष्ट चुक्छ ल्व्या होती है; इस प्रकार देवोमे केरयायोका कम 
निदिचत जानना चाहिये !! १७-१८ ॥ 








=+ 


१पदेवीप्‌. 1२ प्र परं शुक्ला । 


१०.२९८ 1 ` दमो विभागः [ २०९ 


आद्ययोः कल्पयोर्देवा ज घर्माया चिकु्वेते । परयोरा द्वितीयाया आ दैलायहचनुष्वेपि ॥२९० 
देवाः ञु्चतुष्के च आ चतुर्थात्तविक्रियाः ! जनतादिषु देवाहच आ पञ्चम्या इतीष्यते । २९१ 
गरैवेयकास्तथा षष्ठ्या आ सम्तम्यास्ततः परे । दशनं चावधिज्ञानं विक्नियेवाथ इष्यते २९२ 
अनन्तागं शूर्तनां जोवानपि सक्म॑कान्‌ । समस्तां लोकर्नालि च प्रक्षन्तेऽनुत्तरामराः २९३ 
आऽऽरणाहक्षिणस्थानां देदानां हि वराद्धनाः \ सौधम एव जायन्ते जाता यान्ति स्वमास्पदम्‌ ॥ 
तथोत्तरेषां देवानां देव्यो यः अऽ्च्युतान्मताः› । ता एने जनित्ना तु प्रयान्ति स्वं स्वमालयम्‌ 1 
नियुतानि विमानानि षट्‌ सौधर्मगतानि हि । देवीभिरेव पूर्णानि चत्वार्येज्ञाननामनि \\ २९६ 

॥ ६००५०००० } ४०००००५ 
शेषाणि तु विमानानि तयोरुक्तानि कल्पयोः \ देवीभिः सह्‌ देवस्तु ° मिश्रैः पूर्णानि लक्षयेत्‌ \*२९७ 
षट्‌ चतुष्कमुहूर्तः स्थुरशानान्जननान्तरम्‌ : ! च्वनान्तरश्प्येवं जघन्यात्समयोऽपि च ॥२९८ 

। २४। 


की) 





विशेषाथ- अभिप्राय यहु है कि सौधम ओर ईजान इन दो कत्पौमे स्थित देवोके 
मध्यम्‌ पीत लेदया, सनत्कुमार ओर माहैन्द्र इन दो कत्पोके देवोके उत्कृष्ट पीत केश्या व जघन्य 
पदालेर्या; आगे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र ओौर महाश्चुक्र इन छह कल्पोमें स्थित 
देनोके मध्यम पद्यरेश्या; ` दातार ओर सहस्रार इन दो कल्पोके देवोके उक्करृष्ट पद्मलेदया व 
जघन्य जुक्छलेदया ; आनत, प्राणत, आरण व अच्युत ये चार कल्प तथा नौ प्रैवेयक इस प्रकार 
दन तेरह्‌ स्थानो रहनेवाठे देवोके मध्यम गुक्लछेदया; तथा नौ अनुदिश ओर पांच अनूत्तर 
इन चौदह विमानोमे रहनेवाले देवोके उक्छृष्ट शुक्ललेद्या होती है । 

। प्रथम दो कत्पोके देव घर्मा पृथिवी तक, आगेके दो कत्पोके देव दुसरी पृथिवी तक, 
अगे चार कल्पौके देव दोला (तीसरी) पृथिवी तक, शुक्र आदि चार कल्पोके देव चौथी पृथिवी 
तक, आनत आदि चार कल्पोके देव पाचवीं पृथिवी तके, ग्रैवेयकवासी देव छठी पृथिवी तक, तथा 
अगे अनुदिश् व अनृत्तरोमें रहनेवाले देव सातवीं पृथिवी तक विक्रिया करते हैँ । उक्त देवोके 
दश्षेन व अवधिन्ञानका विषयप्रमाण विक्रियाके समान इी माना जाता है ॥२९०-२९२॥ अनुत्तर 
विमानवासी देव मूतिक कममोकि अनन्ते भागको, कमंयुक्त जी वोको तथा समस्त लोकनारीको 
भी देखते है 11 २९३ ॥ 

आरण पर्यन्त दक्षिण कल्पे स्थित देवकी देवांगनायें सौधम कल्पमें ही उत्पन्न. होती 
है । वहां उत्पन्न हो करके वे अपने स्थानको जाती हे |! २९४ । उसी प्रकार अच्युत कल्प तक 
उत्तर देवोंकी जो देवियां मानी जाती हैँ वे एलान कल्पमे उत्पन्न हो करके अपने अपने स्थान- 
को जाती ह! २९५ 1! सौधं कल्पगत छह काख (६०००००) विमान तथा एेशान कठ्पगत 
चार कछाख (४०००००) विमान केवल देवियोसे ही परिपूर्णं हैँ !। २९६ ॥ उन दोनों कल्पौमें 
जो शेष विमान है वे देवियोके साथ मिलकर रहनेवाङ देवोसे परिपरणं कटै गये है, एेसा समद्चना 


चाहिये । २९७ ॥ 
देवोके जन्मका भौर मरणका उक्कृष्ट अन्तर सौधमं कल्पमे छह { ६ ) महतं भौर 


पशन कल्पमे चार (४) मुहूर्तं प्रमाण होता है 1 उनके जन्म ओर मरणका अन्तर जघन्यसे एक 














१अआ पया अच्यतान्मताः। २जाप देव्यस्तु ! ३ प स्युरशात्नाज्जनः । 
श्म, २७ 


॥ 


९१०1 छोकविभागः [१०.२९९ 


टे इति नवत्त्चैव रतानि नीणि सप्ततिः \ तृतीये च मुहूर्ताः स्थुमहिन्दरेऽपि चं भाषिताः ॥२९९ 


, † २९० } ३४७०} 
द्दिकतिरथार्धं च दिनानां ब्रह्यनासनि । चत्वर्परडाच्चं पञ्चापि अहोरात्राणि कान्ते ॥३०० 
} भ \ ४प्‌। 


जशीतिद्िवसाः जकर क्तारे सततमेव तु ! जनतादिचतुष्केऽपि संख्येयाब्दशतानि वै ॥३०१ 
1 ८० । १०० \च १०० 
संस्येयाव्दसहलाि ्रवेयेष्वन्तरं सतन्‌ । पत्यासंख्येयभागस्तु वदुदिशादुक्तरेऽपि. च.1\३०२ 
। वं १००० १।५। 
सप्ताहपक्षमासाद्च सासो भासचवुष्टयन्‌ । घण्मासं चान्तरं जातौ तदेव. च्यवर्नन्तरस्‌ ।\३०३ 
। दि७) १५1 मा १।२।२४। ६) ू 
एेश्चानान्ते समाहेन््रे कापित्थास्ते च योजयेत्‌ \. सहसरारेऽ्च्युतान्ते चं केषेषु च यथाक्रमस्‌ ॥३०४ 
। ` पाठान्तरव्‌ । 

इन्द्राणां विरहः कालो जघन्यः समथो मतः! उक्ृष्टोऽपि च षण्मासं तथेवात्राङ्खनास्वपि ॥\३०५ 
चा्यस्विश्लसमाचानां पारिषयात्मरक्षिणास्‌ \ उक्कृष्टस्तु चतु्मसरिन्द्रवल्लोकरष्िणाप्‌ ।\३०६ 
तमोऽरुणोदादुद्‌ गव्य वुण्वत्कल्पचतुष्टयम्‌ \ कल्पानां विभजेदेशार्‌ ° न्नद्यलोकेन संगतः \\३०७ 

। १७२१ । 
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समय मात्र होता है ।२९८॥। उक्त अन्तर तीसरे कल्पमें दो सौ नन्व मुहूतं (९ दि. २० मु); 
मादैन्द्र कत्पमे तीन सौ सत्तर मृहुतं (१२ दि. १० सु.) ब्रह्म कल्पमें साढ़े वाईस (२२१) दिन, 
छान्तव कल्पे पैताल्लीस (४५) दिन, शुक्र ` कल्पमे अस्सी (८०) दिन, शतार कल्पमें सौ 
(१००) दिन, आनतादि चार कल्पोम संख्यात सौ वषं (सं. १०० वपं), ग्रैवेयकोमें संख्यात 
हजार वपं (सं. १००० वपं}, तथा अनुदि ओर अनुत्तरोमें पत्यके अस्षख्यातवें भाग ( पत्य 
संख्यात) प्रमाण माना गया है 1] २९९-३०२ 1) मतान्तर-- 

एलान कल्प तक (सौधम-एेगान), सनत्कुमार ओर माहेन्र, ब्रह्यको आदि लेकर 
कापिषप्ठ तक, जुक्रसे सेकर ` सहार तक, यानतको लेकर जच्युत कल्प तक, तथा ग्रैवेयक 
जादि शेप विमानोमिं कमसे एक सप्ताह (७ दि.), एक पक्ष (१५ दि.), एक (१) मास, दो (२) 


मास, चार (४) मास भौर छह्‌ (६) मास; इतना अन्तर जन्मका ओौर उतना ही मरणका भी 
अन्तर जानना चाहिये 11३०३-३०४॥ 


टन्द्रो 


इन्रोका विरहुकाट जघन्य एक समय तथा उक्कृष्ट छह मास प्रमाण माना गया है । 
यही विरहकाल उनकी अग्रदेविर्योका भी समञ्नना चाहिये 11 ३०५ ।। व्रायस्वि, सामानिक, 
पारिपद ओर आत्मरक्षे देवौका उक्छरृष्ट विरहृकाठ चार मास प्रमाण 


चिरहकार अपने अपने इन्द्रोके समान समथना चाहिये ।। ३०६ ॥ 


अन्धकार अरुण समुद्रकं उपर उच्करव प्रथम चार कल्पको आच्छादित करके 
न व्पकि देदयोका विनाग कस्त हुमा कल्य रोके सचददौ गया है 1 वहु इसके ऊपर 


। लोकपाल देवीका 





(० ~~ 


११ विभनद्ां व विभजहेयां | 


-१०.३१८ 1 ददामो विभागः २११ 


एकथिशतियुक्तानि शतानि . द सप्त च । उद्गत्यातः श रावाभं गतं विस्तीर्यमाणकम्‌ ` ।२३०८ 
विस्कस्मपरिधी तस्थ मले संख्येययोजनेः। अग्रे स्वसंस्ये तस्माच्च कृष्णराज्यष्टकं बहिः ॥३०९ 
पागायताछचतस्नोऽत्र चतसलक्चोत्तरप्यताः । वेदिकायुमवत्ताश्च अन्योन्यं संभिताः स्थिताः ॥२३१० 
पूर्वापरे बहीराज्यौ षडस्रे तिमिरात्सके ! दक्षिणोत्तरराज्यो तुः संस्थानाच्चतुरसिते \३११ 
अन्तः पूर्वापरे राज्यो चतुरे प्रकीतिते । दक्षिणोत्तरराज्यौ-तु यले पूर्वापरायते ।३१२ 
२आकाोऽभ्यन्तराद्‌ बाह्यः संख्येयगुण उच्यते 1 राज्यप्य्यन्तस तदत्तमस्कायस्ततोऽधिकः\\३ १३ 
देशोनाभ्य्तरायाइच ब्राह्य रजी परकी्तिता। बाह्यायाङ्च पुना राज्या राजीमध्यं तु साधिकम्‌ ॥। 
ध्ये तु कृष्णराजीनां लोकान्तिकयुरालयाः । ूर्वोत्तरादयास्तेऽष्टौ च दृष्टाः सारस्वताद्यः ॥\३१५ 
तारस्वतादच आदित्या वह्धयश्चारणा अपि \ ग्ष्तोयाश्च तुषिता अन्याबाधाश्च सप्तमाः ।\३ १६ 
आग्नेया उत्तरस्यां च अरिष्टा मध्यमाभिताः । लोकान्तिका विनारिष्टैरष्टलागरजी विता; ॥\३ १७ 
। ~ उक्तं च [त्रि- सा. ५४० [~ 
चोद सपुव्ववरा* पडिबोहकरा ^ तित्थथरविणिवकमणे । एदेसिमद्ुजलही ठिदी अरिदटुस्स णव चेव ५ 


भरकीर्णकदिमानानि तेषां वृत्तानि तानि च अरिष्टानां विमानं तु प्रोक्तमावचिकागतम्‌ ॥\३१८ 


सत्तरह सौ इक्कीस (१७२१ ) योजन उपर उठकर सकोरेके आकारको धारण करता हज 
विस्तारको प्राप्त हृभा है । उका विस्तार मौर परिधि मृलमे संख्यात योजन ओर फिर आगे 
असंख्यात योजन प्रमाण है । उसके बाहिर अआगठं कृष्णसजिरयां है । इनमे चार राजियां पूवेमे 
आयत तथा चार राजिर्या उत्तरम आयतदै। वे राजियां वेदिकायुगलके समान परस्परका 
आश्रय ठेकर स्थित है 1 अन्धकारस्वल्त्‌ पूर््रापर बाह्य राजियां षट्कोण तथा दक्षिण-उत्तर 
. राजियां आकारमे चतुष्कोण हे \ भीतरकी पूर्वापर राजियां चतुष्कोण तथा दक्षिण-उत्तर राजियां 
त्रिकोण व पूर्वापर आयत कटी गई है । अभ्यन्तर आकाशकी अपेक्षा बाह्य संख्यातगुणा कहा जाता 
है, उसी प्रकार अभ्यन्तर राजी भी. संख्यातगुणी है, तमस्काय उससे अधिक है, अभ्यन्तर राजीसे 
ब्राह्यं राजी कुछ कम तथा वाह्य राजीसे मध्य राजी कं अधिक कही गई है ।॥।३०७-२ १४॥ 
`. : इन कृष्णराजियोके. मध्यमे लौकान्तिक देवोकिं विमान हैँ । वे सारस्वत आदि भाट 
छौकान्तिक देव पूवै-उत्तर (ईशान ) आदि दिलाओकि क्रमसे देखे गये ह ॥३ १५1 सार्स्वत्‌, 
आदित्य, बह्ि, अरुण, गरद॑तोयः तुषित ओर सातवे अन्यावाध ये; करमसे ईशान आदि दिदाओमें 
स्थित हँ । आग्नेय कौकान्तिक उत्तरम तथा अरिष्ट. मध्यमं .रंहते है । अरिष्टोको छोडकर शेष 
सात लौकान्तिक देवकी आयु जाठ सागर श्रमाण होती है 11३ १६-३१७॥। कहा भी है- 
उत्तम चौ दह्‌ .पूवेकि धारक वरे रौकान्तिक देव तीर्थकर के तपकल्याणकमे उन्ह प्रति- 
लोधित करते हैँ । इनकी आयु जाट सागरोपम मत्र है1 परन्तु अरिष्ट देवोकी आयुनौ 
सागरोपम श्रमाण.होती है ॥१९॥ . ~ - ~. । 
उनके प्रकीणैक विमान है जीर वे गोर है । परन्तु अरिष्ट लौकान्तिकोंका विमान 


[9 
१अप गतविस्तीयं"! २१ अतोऽगरेऽग्रिम ' दक्षिणोत्तरराज्यौ तु ' पयं न्त; पाठस्त्रुटितोऽस्ति 1 ३ ब 
जाकाशे 1 ४ तरि.सा. 'पुव्वधसा' पालेस्ति 1 ५ ब तित्ययरा | 








२१२] लोकविभागः | | [ १०.३१९- 


दाताति सप्त सप्तापि देवाः शारस्वताः सताः! तुषिता म्दतोयाक््च आदित्याक्च तथोदिताः।\३१९ 


। ७०७ । ७०७} 
नवाग्राणि शतानि स्थुनेवाप्यागनेयनासकाः ! अब्यावाधास्तथाररिष्टा आाग्तेयसमसंख्यकाः ॥२३२० 
| ९०९ । 
चतुरदबसहल्ाणि चतुर्दश च केवलाः । बह्वयः संख्यया ज्ञेया अरुणा अपि तत्समाः \३२१ 
} १४० १४ \ 


उक्तानि चिलोकम्रजञप्तौ [ ति. प. ८, ५९७-६२४] - 
अरुणवरदीवबाहिरजगदीदो निणवरत्तसंलाणि ! गेतुण जोयणाणि अरुणसमुदस्स पणिधीएु ॥\२० 
एवकदुगसत्तएव्के अंककमे जोयणाणि उवरि णहे! गंतुणं दल्येणं चिर्दठेदि तमो तसोक्कायो \२१. 
1 १७२१1 

आदिमचउकप्पेसतं देदवियप्पाणि तेसु कारण । उवरिगदन्हकप्पप्पर्टासिदयपणिधितलपत्ते २२ 
सलभ्मि रुदपरिही ° हवति संखेज्जजोयणा .तस्स । मज्छम्मि अधंखेज्जा उर्वार तत्तो असंखेज्जा \ 
संखेज्जजोयर्णाण तसकायाद्ये दिसाए पुथ्वाए । गच्छेय ` सडंस र मुरवायारधरा दविखिणत्तरायामा।। 
णामेण दिण्णराई पच्छिमभागे वि तारिसा य तमो ! दक्विणरत्तरमणे तम्मेत्तं गदुव ' दीहुचउरस्सा ।! 
एवंकेक्कक्िण्णराई हवे पुव्वार्वार तदायामा+ । एदागो राजीवो णियमेणः छिवंति अण्णोण्णं ।। २६ 
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श्रेणीबद्ध कहा गया है 1 ३१८ 1! सारस्वत देव सात सौ सात (७०७) माने गये हँ । तुषित, 
गदेतोय भौर आदित्य धी उतनेः (७०७) ही कहे गये हैँ ॥३१९॥ अग्नेय नामक देव नौ सौ 
नौ (९०९) है \ अव्यावाध आौर अरिष्ट देवोंकी संख्या अग्नेय देवोके समान (९०९) 
है ॥३२०॥ वि देव संख्याम चौद्ह्‌ हजार चौदह (१४०१४) हैँ । अरुण देव धी संख्याम . 
वलि देवोके समान (१४०१४) जानना चाहिये ॥ ३२९1) चनिलोकप्रल्प्तिमे इस विषयमे 
निम्न गाथाये कही गई ह - 
अरुणवर्‌ द्रीपकी बाह्य वेदिकासे जिने देवके दासा कही गई संख्या प्रमाण योजन 
जाकर अरण समुद्रके प्रणिधि भागे अंकक्रमसे एक, दो, सात ओौर एक ( १७२१) इतने योजन 
उपर आकाशमे जाकर वख्याकारसे तमस्काय. तम स्थित है 1 २०-२९। प्रथम चार कल्पोमिं 
देशभेदोको करके उनके उपर स्थित ब्रहकल्पके प्रथम इन्द्रकके प्रणिधितल्को प्राप्त हए उस 
तमस्कायके विस्तारकी परिधि मृख्में संख्यात योजन, मध्यमे असंख्यात योजन भौर उसके ऊपर 
असंख्यात योजन है ॥२२-२३।। उस तमस्कायकी पूवैदिन्लामे संख्यात योजन ` जाकर षट्कोण 
व मृदंगके आकारको.धारण करनेवाी दक्षिण-उत्तर रुबी.कृष्णराजी है । उसी प्रकार कृष्णराजी 
- नामका अन्धकार पल्चिम भागमें भी है । दक्षिणः ओर उत्तर भागमे भी उतने मात्र योजन जाकर 
पूर्वापर आयामवाखी आयतचतुर एक एक कष्णराजी स्थित है 1 ये कृष्णराजियां नियमसे 





१अापमूलंविरुद्‌ 1 रति. प्‌ः गच्छियि ! ३ बाप सङस्स । ४ ति. प. शंव ।५ ति. प. पुव्वावरःः ` 
दटिव्दायामा ¦ ६ ति. प. णियमाण। । (~ ॥ 


-१०.३२१] दशमो विभागः [ २१३ 


संखेज्जजोयर्ाग * रा्जीहितो विसये पुव्वाए । ग॑तूणढ्भंतरिए२ . राजी किष्टा य दीहूवउरस्सा॥ 
उत्तरदक्खिणदीहा ददिखणर्साज ठिद। पवि्सद्ुण । पच्छिमदिसाए २ उत्तरा छिविडूण अण्णतमो।। 
संखेज्जजोयणर््ण राजीदो दक्िणाए्‌ आसाए्‌ । गंतूणन्धंतरिएर एक्क चिय किण्हुराजी-य।\२९ 
दीर्ण छिदिदस्स य जवखेतस्सेक्कभागसारिच्छा ! पच्छिमबाहिरर्याज छिविद्रूणं सा ठिदा णियमा।) 
पुव्वावरअयामा तमकायंदिसाए होदि तप्वंतौ* । उत्तरभागम्मि तसो एक्को छिविदूण पुञ्ववहिरानि 
रणवरदीवेवाहिरजगदीए तहं य तसस्रीरस्स ! “विस्चालणहुयलादौ अन्भंतरराजितिसिरकाथाणं । 
विच्चालायासं* तह संखेज्जगरुणं हवेदि णियमेण । तस्मागादुण्णेयं* अव्भंतररानि संखगुणजुत्तो ॥ 
अन्संतरराजीदो अदिरेगज्ुदो हेदि तमश्ायो । जऽ्भ॑तरराजीदो बाहिरराजी वि? किचूणा ॥ ९४ 
वाहिररर्वरिहिते सण्णं राजीण जे दु विच्चाले^ । 
अदिरित्तौ इयं शप्पावहुंलत्तं होदि चसु य दिसासुं ।\३५ 
एदन्सि तस्वि देसे ° ° विहरते अप्परिद्धिया देवा \ दिम्मूहा वच्चन्ते माहप्पेणं मह्कियसुराणं ।३६ 
राजीणं चिच्चाले१ १ संखेज्जा होति बहु विहुविसामा । एदे सुरा जादा वादा लोयंतिया णामा ॥ 
संसारवारिरासी जो लोगो तस्त होत्ति अंतस्मि । जम्हा तस्हा एदे देवा लोयंतिय त्ति युणणामा ॥ 
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परस्परमें एक दृसरेको छती हैँ ।॥ २४-२६।। इन राजियोसे पुवं दिशामें संख्यात योजन जाकर 
अभ्यन्तर भागमें भायतचतुरसर कृष्णराजी स्थित है जो उत्तर-दक्षिण दीघं होकर दक्षिण राजीमें 
प्रविष्ट होती है । इसी प्रकार उत्तर राजीको चूर दूसरा अन्धकार (कृष्णराजी ) परिचम दिशामें 
भी स्थित है ।२७-२८॥ राजीसे संख्यात योजन दक्षिण दिशामें जाकर अभ्यन्तर भागम एक ही 
करऽणराजी स्थित है 11२९1 छंवाई रूपमे छेदे गये यवक्षेत्रके एक भागके समान वह्‌ राजी नियमसे 
परिचम बाह्य राजीक्रो दूकर स्थित है ॥ ३० । तमस्कायकी दिशामे पूवे-प्रिचम आयत्त उसकी 
पवित (कृष्णराजी) है ! एक तम पूर्वं बाह्य राजीको दूकर उत्तर भागगे स्थित है।३१॥ 
अरुणवर पकी बाह्य जगत्ती तथा तमस्कायके मध्यवर्ती आकाशतरसे अभ्यन्तर राजी जौर 
तिमिरकायके मध्यवर्ती आकाश नियमसे संख्यातगणा है । उसके प्रमाणसे अभ्यन्तर राजी 
संख्यातगुणी जानना चाहिये । अभ्यन्तर राजीसे तमस्काय अधिक है । अभ्यन्तर राजीसे बाह्य 
राजी भी कुं क्म है । वाद्य राजिथोसे दोनों राजिका जौ अन्तरा है वह्‌ कुछ अधिक है | 
दस प्रकार यह्‌ अत्पवहुत्व चारों ही दिशाओं है | ३२-३५। इस अन्धकारयुक्त प्रदेशमे जो अत्प 
ऋदिवाले देव विहार करते हँ वे दिराओंको भ्रुकर महद्धिक देवोकी महिमासे निकर पाति हैँ 
।। ३६ ।) इन राजियोके अन्तरालमे बहुत प्रकारके संख्यात विमान स्थित हँ । इनमे उत्पन्न हृए 
देव रौकान्तिक नामसे प्रसिद्ध हँ ।। ३७ ।। संसाररूप जो समुद्र है वह खोक कहलाता है । चूकि 
ये देव उस लोकके अन्तम होते है- उस लोकका अन्त करके अगले भवमें सुवित प्राप्त करनेवाले 


----------- 


१ व संखेज्जोयणाणि । २ ति. प. °्भंतरए। ३ आप अतोऽग्रे 'पुव्वावरआयामा तमकायदिसाए 
होदि तप्पती' पर्यन्तः पाटस्तरुटितोऽस्ति । ४ ति. प. तप्पट्टी । ५ प विच्चार्‌ व विव्वाछ । ६च विव्वालायासं। 
७ति.प. तं माणादोत्तं णेयं। ८प राजीव (ति.प. राजीव) । ९ अप विच्चालो ब विव्वालो। १० 
ति. प. एदभ्मि तमिस्से जे 1 ११ ब चिच्नाके । 
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ते लोयंतियदेवा१ अदु राजीचु होति निच्चादे* । सारस्वदपहुदि तहा ईसाणदिसादियासु चउनीसं ।। 
ुववुत्तरदिव्भागे वसंति सारस्सदा चुरा णिच्च । आडच्चा पुता अणलदिसाए वि वष्हुुरा ॥ 
दविद्धगदिसाए अरुणा मेरिदिभागम्मि गहतोपा य । 
पच्छिमदिसाए तुसिदा अव्वाबाह समीरदिभ्माषएु 11४१ 
उत्तरदिस्ाए र एमेत्तेः अद्र ताण विच्चे । दो दौ हवंति अण्णे देवा तेसि इमे णामा ॥४२ 
सारस्सदणामाणं आद्ल्चाणं सुराण विच्चाले ४ । अगला सुराभा देदा चिट्‌ठंति णियमेण \\४३ 
चंदाभा सच्चाभा देवा जाष््चवण्हिविच्याले* । सेयद्ला खेम॑क्रणामसुरा वण्हििरुणमन्यम्मि४य 
विक्षकोट्‌ठा कामधरा” >विच्चाक्ते अरुणगदहूतोयाणं । 
णम्पाणरजदिसथंतररिखणो गहतोयतुचिदाणं \\४५ 
तुसिदव्वाबाहाणं विच्चाले अप्पसन्वरदलयुरा । संरुदेवा वसुदेचा तहं अन्वाबाहरिट्‌टमन्छम्मि।४६ 
सारस्सदरिद्‌गणं विच्चाले अस्सविस्तणामसुरा । सारस्सदभादच्चा पत्तेवकं सत्त सत्त सया ९।।४७ 
। साया अ]स्‌आ।जाचंतुव) वध्रेक्षेअ)!अजव वृ] ता [कपु म) 
गनिदितु!तुञजास्म)जमवञअ।!अअनिसा। 
॥ ७५७ ¦! ७०७ 
वण्ी अरुणा देवा सत्तसहस्साणि सत्त पत्तक्कं । «णवचुत्तणवसहस्सा तुसिदसुरा गहृतोया य ॥४८ 
। ७००४७ ! ७००७ । ९००९ । ९००९ 
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ह- अतएव उनका ' खौकान्तिक ' यह्‌ सा्थेक नाम है । ३८ ॥। वे सारस्वत आदि कौकान्तिकं देव 
ङ्यान आदि दिशाभौमे उन आठ साजिथोके मध्यमे रहते हँ । उनके वौचमे दो दो दूसरे देव रहते 
है । इस प्रकार वहां चौवीस देव रहते ह 1} ३९ ॥ सारस्वत देव निरन्तर पूर्व-उत्तर दिशाभाग 
(ईशान) मेँ रहते है । आदित्य देव पूवं दिम तथा वर्ह देव आग्नेय दिशामें रहृते हँ । अरुण 
देव दक्षिण दिशे, गदेतोय नऋत्य भागमे, तुपित पटिचिम दिलामे, अव्याबाध वायव्य दिशामें 
यओौर अरिष्ट देव उत्तर दिशामें रहते हैँ । इस प्रकार ये आठ लौकान्तिक देव रहते हैँ 1 उनके 
अन्तराख्मेजोदोदो दूसरे देव रहते दँ उनके नाम ये है- सारस्वत भौर आदित्य देवकि मध्य- 
मे नियमसे अनलाभ जौर सुराभ देव रहते हँ, आदित्य जौर वद्धि देवोके अन्तरालमे चन्द्रा 
जौर सत्याम्‌, वल्लि ओर अरूण देवोके अन्तराले धेय नामक (श्रेयस्कर) ओर क्षेमंकर नामक, 
अरुण ओौर गदतो देवोके मध्ममे वृषकोष्ठ मौर कामघर, गदेतोय ओर तुषितं देवोके मध्यमे 
निर्माणराज ओौर दिगन्तरक्षक, तुपित ओर अव्यावाध देवोके मध्यमे अत्परक्च ओर स्वैरक्ष, 
सन्यावाधं मौर अरिष्ट देवोके अन्तराल्मे मरुदेव ओर वघुदेव, तथा सारस्वत ओर अरिष्ट 
देवोके मध्यभ यदव भौर विर्व नामक देव रहते है [सा( सारस्वत } जौर आ( आदित्य } के 
अन्तराखवर्ती ज (अनाम) सु (सूर्या ) आदिकी संदृष्टि मूलमें देखिये [1 सारस्वत मीर भादित्य 
देवोमे प्रत्येक सात सौ सात (७०७) दँ ।४०-४७] वद्धि यौर अरण देवौमेभे प्रत्येक सात हजार 
सात (७००७) तथा तुपित ओर्‌ गदेतोयमेसे प्रत्येक नौ हनार नौ (९००९) । ४८॥ 
ध जाब तत्लोयंतिय। २ब चिव्वदटे। ३ति. प. एमेते।! ८ ब विव्वले।! ५ च कामदसो । 

६ ति. ध. (८-६२४) पत्तेक्कं हंति सत्तसया ! ७ प णवजुदणव । 
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अव्वाचाहारिद्‌ठा एक्करससहस्स एक्करससजु्ता । जणलाभा वण्हिसिमा? सुरामा गहतोयसारिच्छा 
। १९१०११।७००७ ¦ ९००९ 
अव्वावाहसरिच्छार चंदाभसुरा हवंति सच्चाभा । अजुदं तिण्णि सहस्सा तेरस्तजुत्ता य संखाए ॥ 
1 ११०११ १३०१३ । 
पर्णरस सहस्साण पण्णरसजुदाणि हति सेयवद्धा । खेमंकराभिहाणा सत्तरससहस्सयाणि सत्तरसं 
१५०१५ ! १७०१७ 
उणवीससहस्साण उणवीसजुदाणि हति विरकोर्‌ठा ! इगिवीससहरस्साण इगिवीसजुदाणि कामधरा 
१९०१९ । २१०९१ 
णिम्माणराजणामा रतेवीससहस्सथाणि तेदीसं । पणुदीससहस्स्णण पणुवीस दिगंतरक्विणो होति।। 
1 २३०२३ । २५०२५.। । 
सत्तावीससहस्सा सत्तानीसं च अप्परक्छयुरा । उणतीससहस्साणि उणतीसजुदाणि सन्वरक्ला य 
1 २७०२७ ।! २९०२९ 
एक्कत्तीससहसा एक्कत्तीसं हवति मरुदेवा ! तेतीससहस्साण तेत्तीसजुदाणि वसुणामा ॥\५५ 
1 २१०३१। ३३०३३ । 
पंचत्तीससहस्सा पंचत्तीसा हवति अस्ससुरा \ सत्तत्तीस सहस्सा सच्त्तीसं च विस्ससुरा ।\५६ 
। २३५०३१५ ] ३७०३७ । _ 
चत्तारि य खक्खाण सत्तरसं तहस्साणि" अडसर्तण पि । 
छञ्भहि्यर्णण ~ होदि ह सब्बाणं पिडपरिसंा ॥1 ५७ 
। 1 ४ १७८०६ 1 
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अब्यावाध ओौर अरिष्ट देव ग्यारह हजार ग्यारह (११०११) । अनलाभोकौ संख्या वहि देवोके 
समान (७००७) तथा सुरारभोकी संख्या गदंतोय देवोके समान (९००९) हैँ ।॥४९।। चन्द्राभ देव 
अव्याबाध देवोके समान (११०११) तथा सत्याम देव संख्यामें तेरह हजार तेरह (१३०१३) 
है ५०॥ श्रेय (याच्वेत) नामक देव पन्द्रह हंनार पन्द्रह (१५०१५) भौर क्षेमंकर नामक 
देव सत्तरह्‌ हजार सत्तरह॒ (१७०१७) हैँ ।। ५१ 1 वृषकोष्ठ उन्नीस हजार उन्नीस (१९९१९) 
ओर कामधर देव इक्कीस हजार इक्कीस (२१०२१) ह ॥ ५२ ॥ निर्माणराज नामक. देव 
तर्स हना रतेईस (२३०२३) ओर दिगन्तरक्षी पच्चीस हजार पच्चीस (२५०२५) हैँ ।।५३।. ` 
अल्परक्न देव सत्तारईस हजार सत्तार्श्स ( २७०२७ ) ओर सवैरक्न देव॒ उनतीस - हजार 
उनतीस (२९०२९) हैँ 11 ५४ ।। मरुदेव इकतीस हजार इकतीस (३१०३१) ओर वभु नामक 
देव तेतीस हजार तेतीस (३३०३३) हैँ ।\५५।। अइवदेव पतीस. हजार पतीस (३५०३५) -मौर 
विद्व देव सँतीस हजार सैतीस (३७०३७) हँ ।। ५६ सव देवोकी सस्मिकित संख्या चार 
लाख सत्तरह हजार आठ सौ छह्‌ (४१७८०६ [ ४०७८०६ | } हँ ।। ५७ ॥ 


 १अा पवण्णिसमा। २आ पब मव्नाहुसरिच्छा । ३ व णिम्माणरारिणामा । ४ ति. प. (८-६३४) 
सत्तं सहस्साणि 1 ५ आप छ्व्वहि्याणि 1 
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ईवत्पाग्भारसं्तायाइचतुरम्तविनिगताः । स्थृशन्त्यः छरष्णराजीनां वाद्युयाक्वानि स्जवः ३२२ 
तिर्थग्लोके पतन्त्येताः स्वयंभूरमणोदयेः । अदल्येयतमरे भागे अभ्यन्तरतरात्पस्म्‌ १३२६३ 
तमस्कायस्य१ राजेदचर पादर्वेभ्योऽप्यवलस्वकाः । गत्वा चाद्ादस्ंष्येयदीपवार्धीन्‌ पतन्ति च \ 
उवतं च चतुष्कं च्रिखोकप्रन्नाप्त [ ८,६५९-६६२ |-- 
एदस्स चउदिसाघुं चत्तारि तीमयाभो रज्जु 1 ण्रद्रिणं बाहिरराजीमं होदि वाहि रप्पासा" 
तच्छिविदरणं तत्तौ तमो पडिदामो चरिभउवहिस्मि । जञ्म्॑तरतौरायो स्ंबातीदे य जीये य "धद 
वाहिरचउराजीणं बहिरवल्वो ° पडेदि दीवभ्ि । जंनूदीवरगहुते ण्टू अक्तंददीववारिर्षििहि ६० 
बाहर्मार्गहितो अवल्रो तिमि रकायगामस्प । जतृदीवे [हिते [तस्मेत्तं गडुव पडदि दीवभ्ति। ६१ 
नरुभराय्यातवेण्देते उव्येष्विव भास्कराः । पुण्यैः पूर्वाजि्देवा जायन्ते नर्मर्वज्तिहः \1३२य्‌ 
आनन्दतु्यनादेशच तुष्टामरवहुस्तवः \ जयज्नब्दरवद्येदां दुध्यन्ते जननं चराः \ ३२६ 
देवा दैवीसहुलाणां प्रहुष्टननपुष्पितम्‌ } सुरपडकजदण्डे त्वं पयन्ते[तो]ऽदनुवते रत्तिन्‌ \। ३२७ 
पुवप्राप्तविजानाना जायन्तेऽवधिना सह्‌ ! नानादवियातु निष्णातः प्राज्ञाः सुप्तोत्थित इव 12२८ 
विदेप - यहां उदृधृत गा. ४८ ओर ५७ का तिलोयपण्मत्तीके अनुसार पाट ग्रहृण करनेपर्‌ 
यह्‌ खौकान्तिक दैवोकी सम्मिलित संख्या घटित होती है, अन्यधा वह्‌ घटित नही हेती | 
ईषत्‌ प्राग्भार नामक पृथिवीके चा कौन निकल्कर कृप्णराजियोके वाह्य ` प्वि- 
भागोको दूनेवारी चार रज्जुएं (रस्सियां) ह ॥३२२॥ ये रस्सि्थां ति्यग्लोकनें स्वयम्भररमण 
समुद्रके अभ्यन्तर तरसे असंख्येयतम भागम जाक्रर-अयसंख्यात योजन जाकर~प्रडती है ।। ३२२ ॥। 
तमस्काय यौर राजिके पदर्वोका अवलम्बन करनेवाी वे ररिसियां जस्बृष्रीपसे असंख्यात द्वीप- 
समुद्रजाकरगिरती ह ३२४) इस विपयसे सम्ब्रन्ध रखनेवादी चार्‌ गाथाये व्रिोक्ग्रन्नप्तिमें 
भी कही गई ह -- 
इस ईपत्प्राग्नार क्षेत्रकी चारो दिला्थमें निकल्कर वाह्य रज्जुयकि वाह्य मागको 
छूनेवाङी चार अन्धकारस्वरूप रज्जुएं (रस्सियां) दै ॥५८।। वे उसको छू करके वहसे अन्तिम 
समृद्रमे अस्यन्तर तटे असंख्यात योजन जाकर गिरी हुं ॥५९।। वाद्य चार राजियोके वाह्य 
भागका अवलम्बनं करनेवाला वह्‌ तमस्काय जम्वृदीपते असंख्यात द्वीप्र-समूद्र जाकर दीपे 
गिरता है 11 ६० । तिमिरकायका अवलम्ब वाह्य भागोसे उतने मात्र योजन जम्ब्रीपमे जाकर 
 दीपमे गिरता है ॥ ९१॥ # 
जिस प्रकार सूर्यं उदयाचलोपर उत्पच्च हते दँ उसी प्रकार्‌ ये देव पूर्वोपाजित पुण्यसे 
गम॑से रहित होकर जुभ शय्यातलोके ऊपर उत्पन्न होते है| ३२५ ॥ दूसरे देव इनके जन्मको 
अनन्द वाजोके श्प, संतुष्ट होकर देवकि द्वारा किये नानैवाले वहुत स्ववनोसे तथा ' जव दाव्दकी 
ध्वनित जानते ह ।। ३२६॥ वे देव हजारों देवियोके प्रमुदित मुखो प्रफटिर्तं हुए अपनेको 
देवोरूप कमोके समृह्मे देखकर आनन्दको प्राप्त होते ह ।1३२५।। अनेक विद्याओं निपुणवे 
बुद्धिमान्‌ देव अवधिचचानके साथ पूर्वम कभी नहीं प्राप्त हृए इस वैभवको जानते हृए सोकर उढे 


१ आ प तमस्कायद्च २ व “ाजेदच' नास्ति। ३वरवार्दन्‌ । ८ याव वाहरं पासं प्‌ व दुवं । 
६ ति. प. वहिववरवो पदेदि । 


-- १०.३४० | दलमो विभागः [२१७ 


0 


~. 


सुखेस्पक्ंसुखालेकुगन्धिविमलोऽन्वलः । देवानां श्चुचथो देहा वैडयंमणिनिमेलाः ॥३२९ 

य वा दिव्यां विरति च सवेतरिचत्तहषिणीस्‌ । प्रीतिभारसमाचऋान्ताः विह्वला इव ते क्षणम्‌ 1३३० 
त्य्नं फलमालोष्य धमं संवृदधभक्तयः" । तेहचोपवृहिता देवेः प्रथमं ध्ंमीडते ३३१ 
स्नात्वेर हदं प्रविश्यारे अभिषेकसवप्य च ! अलकारसभां गत्वा दिन्यालकारभूषिताः ३३२ 
व्यवसायसभां भूयो गत्वा पजाक्रियोद्यताः । नन्दासु श्चुभभुद्खारान्‌ पुरयित्वामलोदकैः ॥३२३३ 
चलकत्केतुपताकादयाशछनत्रचामरसंव्‌ताः । सुगन्धिसुमनोचासवणं चूणेविलेपनाः 1) ३३४ 

छुत्वाभिषेकं खंपुज्य नत्वा च परमाहंतः \ ततः सुद्ष्टयो देवाः विषयान्ुपभ्‌ ञ्जते \३३५ 
देवानामुदितं श्रुत्वा रा भिथ्यादृषेऽपि च ! प्रायेण कुवते पुजामहंतां सुरबोधिताः ॥३३९६ 
दिव्यासरणदीप्ताद्खा यथेष्टन्चुभविक्रियाः । चित्रत्तानेत्रहु रात्यन्तचाररूपसमन्विताः ३३७ 
देवोपचारसिद्धाभिनित्ययोगनचारुभिः । प्रियाभिरतिरदतासिः प्राप्नुवन्ति सत सुराः॥३२३८ 
प्रतिकारमनालेकय स्नेह सौभाग्यसाधिकस्‌ ° । कृतकाचारनिस्‌ क्तं शुद्धं प्रेम सुरालये ।॥३२३९ 
अन्योन्यप्रीतिस एवं वि्दन्तोऽवधिनाधिकम्‌ । देवा देव्यर्च कासान्धा न विदन्ति गतं क्षणम्‌ । २४० 
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हुएके समान उत्पन्न होते हैँ । ३२८ 1 इन देवोके पवित्र शरीर युखकारक स्पद्, सुखोत्पादक 
रूप एवं सुगन्ध गन्धसे सहित; निर्मल, उज्वल तथा वेड्थं मणिके समान निमेर्‌ होते हैँ ।॥३२९॥ 
वे देव सव ओरसे चित्तको हरषित करनेवाटी दिव्य विभ्रूतिको देखकर प्रेमके भारसे सहित होते 
हए क्षणभरके ल्य विह्वले ही जाते हँ ।॥३३०।वे धमेके इस प्रत्यक्ष फलरुको देखकर धर्मके 
विषयसें वृद्धिको प्राप्त हुई भक्तिसे संयुक्त होते हए उन देवोसे उत्साहित होकर पिले धरम 
कार्यको करते हँ ।। ३३१ ॥ वे प्रथमतः सरोवरमें प्रविष्ट होकर स्नान करते हैँ मौर फिर अभिषेक- 
को प्राप्त होकर अलंकारगृहमे जाते हैँ एवं वहां दिव्य अककारोको धारण करते हैँ । फिर 
व्यवसायसभामे जाकर वे पूजाकार्य॑मे उद्यत होते हए नंदा वापिकाओंमें निर्मल जलसे उत्तम 
ञ्ञारियोको भरते हैँ । तपदचात्‌ फह राती हई ध्वजा-पताका आद्सि सहित, छत व चामरोसे 
व्याप्त ओर युगन्धित फूलों एवं उत्तम वण वाले चूणेसि छिप्त कौ गई जिन भगवानूकी प्रतिमाओं- 
का अभिषेक व पूजन करके उन्हँ नमस्कार करते है इसके पश्चात्‌ सम्यग्दृष्टि देव विषयोका 
अनुभव करते हैँ ।। ३३२-३३५ । देवोके अस्युदयको सुनकर मिथ्यादृष्टि देव भी प्रायः अन्य 
देवोसे सम्बोधित होकर जिनपूजाको करते हैँ ।। ३३६ ॥ दिभ्य अरकारोसे देदीप्यमान शारीरके 
धारक, इच्छित उत्तम विक्रियासे सहित ओर मन एवं नेत्रौको आनन्द देनेवाङे अतिन्य सुन्दर 
रूपसे सम्पन्न वे देव देवोपचारसे सिद्ध, शाश्वतिक यौ वनसे सुन्दर ओर मतिशय अनुराग रखनेवाली 
प्रियाओंके साथ रतिको प्राप्त होते हैँ ।1२३३७-३३८॥। स्वगेमे प्रतीकारको न देखकर - उसकी 
अपेक्षा न कर ~ स्नेह एवं सौभाग्यसे अधिक ओर छरत्रिम व्यवहारसे रहित शुद्ध प्रेम है ।३३९॥ 
वे देव ओर देवियां अवधिज्ञानसे अधिक पारस्परिक प्रेमके सद्भावको जानकर कामें आसक्त 


“~~~ -~----~ 





१पसंवृद्धयभक्तयः! २ व सादिक । 


रो. वि. २८ 
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त्रिपुष्करादिभिदविर्गतिरच मधुरस्वरैः । नृततैश्च ललितं नैकैः प्रमोदजननेः शुभः ॥ ३४१ 
शाव्दरूपरसस्पर्ान्‌ गन्धांश्च विविधान्‌ श्युभान्‌ भुञ्जन्ते विविधान्‌ भोगान्‌ मनोज्ञान्‌ प्रियवधेनान्‌ 
नानाडगरागवासिन्यो नानाभरणशूविताः । अम्लानमाल्यधारिण्यः कृतचित्रविशेषकाः ॥ ३४३ 
तासिर्नकाप्सरोधिर्च कीडारतिपरायणाः । वेदयन्ति मह्स्वगे सवं सुरगणाः सुखम्‌ ॥३४४ 
हेमरत्नमयेष्वेते पञ्चवर्णषु वेदमय \ पुष्पोपहाररस्येषु धूपगन्धोपवासिषु \\ ३४५ 
आरामवापीगेहेषु हीपपर्वतसानुषु । नानाक्रीडनरेशेषु रमन्ते भोगभूमिषु ।\ ३४६ 
सदेदाचरितास्तेषां दिषयार्रचित्तहूषिणः । जयन्त इव चान्योन्यं नित्यं प्रीतिसुखावहाः ॥३४७ 
सहाकल्याणपुजायसु यास्ति कत्पनिवासिनः । प्रणमन्ति परे भक्त्या तत्रेवोज्ज्वलमोकिभिः ॥३४८ 

जित्वेन्द्रियाणि चरितेरमलंस्तपोभि- 

राक्रम्य नाकनिल्यान्‌ : जउ्वलतोऽतिदीप्त्या ! 

राजन्ति कान्तवयुषः जुभभ्रुषणाठया 

देवा वसन्ततिलका इव पुष्पपुर्णाः ।\ ३४९ 


इति लोकविभगे स्वगंविभागो नाम दज्ञमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 
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रहने वीते हुए कालको नहीं जानते हँ । ३४० । वे देव-देवियां तीन पुष्कर ( मृदंग ) भादि 
वार्जो, मधुर स्वरवाङे गीतों एवं अआनन्दको उत्पन्न करनेवाटे अनेक उत्तम नृत्योके साथ नाना 
प्रकारके उत्तम शब्द, रूप्‌, रस, स्पदो ओर गन्ध स्वरूप रागवधंक अनेक मनोहर भोगोको भोगते हैँ 
1 ३४१-४२॥ जो देवियां अनेक लेपनोसे सुगन्धित, बहत आभरणोसे विभूषित, न मुरल्लानेवाली 
माङको धारण करनेवाटी तथा की गई चित्ररचनासे सुशोभित हँ उन प्रिय देवियोके साथ तथा 
ओर भी अनेक अप्सराओके साथ क्रीडारतिमें छीन हुए वे सव देवसमृह्‌ स्वम महान्‌ सुखका 
अनुभव करते ह । ३४३-३४४ ।। वे देव पूष्पोके उपहारे रमणीय ओौर धूपकी सुगन्धसे 
सुवासित एसे पांच वणंवले सुवणं एवं रतनमय प्रासादोमे, उद्यानभवनोमे, वापिकागृहोमे, 
दरीपोमे, पवंतरिखरोपर तथा अन्य भी भोगोके स्थानभ्रूत अनेक प्रकारके कीडास्थानोमें 
रमण करते हैँ |} ३४५-३४६ 11 उनके मनको हरषित करनेवारे एेसे निरन्तर आचरित विषय- 
भोग सदा ही प्रेम एवं सुखको उत्पन्न करते हुए मानो एक दूंसरेके ऊपर विजय प्राप्त करते हैँ 
॥ ३८७ ।। कल्पवासी देव तीर्थकरोके कल्याणमहोत्सवोमे जाते हैँ । परन्तु आगेके जहमिन्दर देव 
वहीं स्थित रहकर भक्तिसे उज्ज्वर मस्तकोको ्लुकाकर प्रणाम करते हैँ 1 ३४८ ।। इद्ियोको 
जीतकर पूवम गनुष्ठित निमेल तपो स्व्गविमानोको प्राप्त करके अतिशय कान्तिसे देदीप्यमान 
वे देव चन्दर शरीरसे युक्त होकर उत्तम भूषणोको धारण करते हए पुष्पो परिपूणं वसन्त- 
कालीन त्तिक वृक्षोके समान सुशोभित होते हैँ ।॥। ३८९ ॥ 

इस प्रकार सोकविभ्ागमे स्वगंविभाग नामक दसवां प्रकरण समाप्त हमा 1 १०॥ ` 


~----------~---~ ~~~ 





११ जायन्त! २पचज्वच्ितो। 


[ एकादशो विभागः ] 


सिद्धानां भाषितं स्यानमुध्वलोकस्य सूधेनि। ईषतप्रारभारसंज्ञा तु पृथिवी पाण्डराष्टमी ।। १ 
अष्टयोजनवबाहल्या मध्येऽन्ते पत्रवत्तचुः । मानुषक्षेत्रविस्तीर्णा उवेतच्छन्राकृतिश्च सा । २ 
विस्तारो मानुषकषेत्र परिधिर्चापि वाणितः । सध्यात्प्रभूतिबाहल्यं कमशो हीनमिष्यते ।। ३ 
1 ४८००००० } १४२३०२४९ 
उक्तं च षट्‌के त्रिलोकम्रजञप्तौ [ ८, ६५२-५४; ६५६-५८ | 
सव्वत्यसिद्धिददयकेदणदंडादु उवरि ग॑तूणं 1 बारसजोयणमेत्तं अ हमिया चिद्दे पट्वी ।\ १ 
पुल्वावरेण तीए उर्वारि हेदिठमतडसु पत्तेवकं । वासो हवेदि एवको रञ्ज्‌ थोवेण* परिहीणा ।२ 


धत्तरज्ज 


उत्तरदक्विणभाने दीं किचूणसत्तरज्ज्‌ओ । देत्तासणसंठाणा सा पुठवी अट्ढनोयणा बहला ।।३ 

एदाए बहुमन्य खेत्तं णामेण ईसपन्भारं । अज्जुणसुवबण्णसरिसं णाणारयणेहि परियुण्णं ।। ४ 

उत्तागधवलछतोबमाणसंठाणसुंदर एदं । पंचत्तारं जोयणलक्ण वाससेजुत्तं \\ ५ 
४५००००० | 


तम्मज्छाबहलमय्‌ठंर जोयणया " अंगुलं पि अंतसम्मि ! 
अट्ठमभूमज्छगदो तप्परिही मणुबखेत्तपरिहिसमा ।\ & 
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सिद्धोका स्थान ऊ्वैलोकके शिलरपर कहा गया है । वहां ईषल्प्रारभार नामकी धवल 
आरवीं पृथिवी दै । वहं मध्यमे आठ योजन बाहल्यसे सहित, अन्तमें पत्रके समान कश, मनुष्य 
लोकके बरावर विस्तीणं ओर धवलं छच्रके समान आकारवारी है 1 १-२ ॥ मनुष्यलोकका जो 
विस्तार (४५००००० यो.) ओौर परिधि (१४२३०२४९ यो.) कही गई है वही विस्तार 
उर परिधि उक्त पथिवीकी भी निदिष्ट की गई है । उसका बाहल्य मध्य भागसे केकर क्रमसे 


€ 


उत्तरोत्तर दीन माना जाता है ॥ ३।॥ च्रिलोकरज्ञ्तिमें इस विषयसे सम्बद्ध छह गाथाये कही 
गई ह~ 

सर्वार्थसिद्धि इन्द्रकके ध्वजदण्डसे वारह योजन मात्र ऊपर जाकर आठ्वीं पृथिवी 
स्थित है ॥। १॥। उसका पूर्वापर विस्तार उपरिम ओर अधस्तन तटोमेसे प्रत्येकमें कुछ कम एक 
राजु मात्र है ।॥ २॥ उसकी संवाई उत्तर-दक्षिण भागमें कुछ कम सात राजु प्रमाण है। वेत्रा- 
सनके समान आकारवाली वह्‌ पृथिवी आठ योजन मोटी है । ३ ॥ इसके ठीक बीचमें ईषत्प्राग्‌- 
भार नामक क्षेत्र है जो चांदी एवं सुवणंके सदुश तथा अनेक रत्नसे परिपूणं है ।। ४1) यहुक्षेतर 
उपर ताने हुए धवल छत्रके समान आकारसे सुन्दर ओौर प॑ताटीस राख (४५०००००) योजन 
प्रमाण विस्तार्से संयुक्त है ॥ ५.1 उसका बाहुल्य मध्यमे आठ योजन ओर अन्तमें अगुरु सात्र 
ही है । माठवीं पृथिवीके मध्यत उसकी परिधि मनुष्यलोककी परिधिके समान दै ॥ ६॥ 
भ 


१पटिद्ठि तणेसुव हेटिठतडेसु (ति. प. उवरिमदेदिठमतचेसु) । २ ति. प.ख्वेण।३ेञआपु 
वहुलमय्‌ढं । ४५.ब अगल । 


२२०] लोकविभागः [ १.४ 


सर्वा्थाद द्वाद्दोत्पत्य योजनानि स्थिता ्युभा । सा व्वजाजुुनमयी तस्या ऊध्वं च दरयच्रयम्‌ पी 
देशोनं योजनं तच्च" पूर्वमेव तु भावितम्‌ ! रतृतीयतनुवततान्ते सर्वेः सिद्धाः परतिष्ठिताः १५ 

क्रो घनोर। घना १) तनु १। 
ग्छरतेस्तत्रे चोरध्वायस्युे रागे व्यवस्थिताः } अन्त्यकायप्रमाणात्तु किचित्संकुचितात्मकाः 11 ६ 
धनुःदातानि पञ्चैव देद्योनानीति मारितम्‌ । सिद्धावगाहुनक्षेत्रवाहुल्यमुधियुंगवः 1 ७ 

। ५5०1 

अवभाटश््च यत्नैकस्तत्रानेकाः समागताः ! धर््धस्तिकायतन्माव्रं गत्वा न परतो गताः १ € 
सिद्धाः चुद्धाः विमुद्ताक्च विभवा अजरामरः । असंमास्तीणसंसाराः पारगा वन्धनिःचृताः 1\ ९ 
अलेपा[: ] कभेनिर्युक्ता अरजस्का असूर्तयः । इन्ताः सुनिवृताः पुताः परमाः पदगेप्ठिनः + १० 
अक्षया अव्ययानन्ताः सर्वज्ञाः सवेर्दाश्षनः । निरिन्िया निराबाधा कृतछत्याष्टच ते स्मृताः 11 ११ 
सवेदा स्द॑जीवानां गतिमायतिसेव च ! च्यवनं चौपपातं " च बन्धमोक्षौ च कर्मणास्‌ ॥ १२ 
भवतमृद्धि “ छृतं चापि चिन्तितं सवंभावि च । जानाना पर्ययः सनः सुखायन्देऽतिनि्ुंत्यः । १३ 
त्रिधा भिन्नं जगच्चेदं निरयान्‌ द्रीपसागरन्‌ ! °धरलनद्द्रितीर्थानि विमानमवनणनि च!) १८ 


८ ००0 0०१० १०१०८०० ००.०५० १.०२ ०००७ । 
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वह्‌ रजतमयी उत्तम पृथिवी सवाथंसिद्धि इन्द्रकसे वारह योजन ऊपर जाकर स्थित है । 
उसके उपर तीन वातवल्य हँ ।। ४। उन तीनो वात्तवट्योका विस्तार कुछ कम एक योजन 
मावर है जी पूर्वमे कटाहीजा चुका है । तीसरे तनुवातवलयके अन्तमं सव सिद्ध जीव स्थित 
ह । घनोदधि २को. घन १ को. तनु १को. [८२५ घनुप कम] ॥५।। वहां उपरिम गव्यूतिके 
चतुर्थं भागने स्थित वे सिद्ध अन्तिम शरीरके प्रमाणसे कुर संकुचित (हीन) आत्मप्रदेलोवाठे 
है ॥ ६1 ऋषियोमे श्रेष्ठ गणधरादिकोने सिद्धोके अवगाहनाक्षेचके वाहर्प्रका प्रमाण कु कम 
पाच सौ (५००) घनुष मात्र कहा है।॥ ७॥ जहांपर एक सिद्धं जीवका अवगाह्‌ है वहीपर 
अनेक सिद्ध जीव स्थित हें । वे सिद्ध जीव जहां तक धर्मास्तिकाय है वहीं तक जाकर उसके आगे 
नहीं गये है! ८ ॥ 

वे सिद्ध जीव शुद्ध, कममंमलसे रहित, जन्मसे रहित, जरा ओर मरणसे रहत, परिग्रहुसे 
रहित, संसाररूप समूद्रको तैरकर उसके पारको प्राप्त हुए, वन्धसे रहित, निर्छेप, कर्मवन्धसे 
मूविततको प्राप्त हुए, ज्ञानावरणादिरूप कर्म रजसे रहित, अमूतिक, श्रान्त, अतिशय सुधी, पवित, 
उत्कृष्ट, उत्तम पदमे स्थित, भविनदवरः, व्ययसे रदित, अन्तसे रहित, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, इन्दियोभे 
रदित, वाधासे रहित जौर कृतक्रत्य माने गये हैँ ।॥ ९-११। उक्त सिद्ध जीव निरन्तर सवं 
जीवोकी गति-आागति, मरण, उत्पत्ति, कमोकि वन्ध-मोक्ष, धक्त, ऋद्धि, कृत,चिन्तित एवं भविष्यमें 
होनेवे सवको समस्त पर्यायोके साथ जानते इए अतिशय निवृत्तिको प्राप्त होकर सुखका 
अनुभव करते हैँ 11 १२-१३ ।। 
नस्क; दीप, समुद्र, पृथिवी, नदी एवं तीर्थं; जौर विमानभवन इनका आश्रय करके यह्‌ 





१बतस्य।दपतृत्तीया। ३व सवं 1 ४ वच चोपपात्तं। ५ भक्तमूद्धि व भुवतं मद्धि! 
दव घरानघ्यद्वि! 


११.२५] ` ` एकादको विभागः | २२१ 


सिद्धो विचित्रचारित्ः षडद्रव्यनिचितं बृहत्‌ \ ` अलेख्यपरवत्पद्यन्न रज्यति न रष्यत्ति ।! १५ 
मत्तः पिह्चाविष्टो वा तथा पित्तविभोहितः । तेविमुक्तः पुनदेषिः स्वस्थो यदरत्युखायते ॥\ १६ 
रागद्रेषवक्ातीतः प्रसन्नोदकवच्छचिः \ कामकोधविनि्ुक्तः सिद्धस्तहत्सुखायते \\ १७ 

विषयेषु रति मूढा मन्यन्ते त्राणिनानः] सखम्‌ । न तस्सुखं सुखं ज्ञानात्‌ प्राज्ञानां तत्त्वर्दशिनाम्‌।\ 
रञसेध्यरतयो दुष्टाः मिशूकरकुक्कुराः २ । तदप्येषां सुखं प्राप्तं रति सुखमितीच्छताम्‌ ! १९ 
कष्टे रत्यरती जन्तून्‌ बाधेते जन्मनि स्थितान्‌ प्रियाप्रिये विशील च दरिद्रं! वनिते यथा ॥२० 
दुःखेन महता भग्नो रमतेऽच्नस्तथाविधे" 1 द्विष ताभिदूतौ यदव्सदोषां सरितं ब्रजेत्‌ ।\ २१ 
र्गते स्ववामालञे दक्षिणे प्रक्षिपेदयथ्ष ! तथा खेदग्रतीकारे रसमाणः सुखायते \\ २२ 
गतितष्नाक्षुधाक्रन्तो ९ विधरमोदकभोजनैः । प्रतीकारात्सुखं वेत्ति भ्रसाभावान्महंत्सुखम्‌ ।॥ २३ 
कटहारकुमुदाम्भोजकुसुमेः परिकर्मितस्‌ \ चन्दनोशीरशीताम्बुव्यजनानिलवारितस्‌ 1 २४ 
ज्वरदाहुपरि विलष्ट तृष्णां प्रक्ष्य मानुषम्‌ । उवराय< स्पृहयेत्कश्चित्परिकर्माभिलषतः ॥ २५ 


[° 
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जगत्‌ तीन प्रकारका है ॥। १४ ॥ विचित्र चारित्रका धारक सिद्ध जीव छह -द्रव्योसे व्याप्त 
विस्तृत छोकको चित्रपटके समान देता हृजा न तो उससे राग करता है ओौर न द्वेष 
भी करता है ।। १५ ।। जिस प्रकार उन्मत्त, पिल्चाचसे पीडित भौर पित्तसे विमूढ हुजा प्राणी 
उन उन दोसे रहित होकर स्वस्थ होता हभ सुखको प्राप्त होता है उसी प्रकार राग-देषकी 
पराधीनतासे रहित, प्रसन्न जलके समान निम॑ल भौर काम-करोधसे मुक्त हुआ सिद्धं जीव भी 
सुखको प्राप्त होता ह ।1 १६.१७ ॥। मृखं प्राणी विषयौँमे होनेवाले अनुरागको सुख मानते हँ । 
परन्तु वास्तवम वह सुख नहीं है 1 सच्चा सुख तो वस्तुस्वरूपके जानकार विद्धान्‌ जनको तत्त्व 
ज्ञानसे प्राप्त होता है । १८ ॥ कृमि (क्ट), शूकर सौर कुत्ता ये प्राणी अपवित्र वस्तुम अनुराग 
करनेन देखे गये हँ । फिरभी रतिको सुख माननेवाले इनको उसीमें युख प्राप्त हौताहँ 
१९ ॥। जिस प्रकार विरुद्ध स्वभाववाखी दो प्रिय ओर अग्रिय स्त्रियां दरिद्र प्राणीको बाधा पहु 
चाती हैँ उसी प्रकार कण्टकार रति ओर अरत्तिये दोनों भी जन्म-मरणरूप संसारम स्थित प्राणि 
योँको बाधा पहूंचाती हैँ ।1 २०1 जितत प्रकार शतरसे पीडित मनुष्य दोषयुक्त नदीको प्राप्त होता 
है उसी प्रकार महान्‌ दुलसे दुली हुञा अज्ञानी प्राणी भी उक्त प्रकारके विषयजन्य सुखमे रमता 
है ॥ २१।। जिस प्रकार अपने वाम भागके भारसे पीडित होनेपर मनुष्य उस्र भारको दक्षिण 
भागमे रखकर सुखका अनुभव करता है उसी प्रकार कामादिवेदनाजन्य ेदके प्रतीकारमे आनन्द 
माननेवाला प्राणी भी उसमे सुख मानता है 1 २२ ॥ गमनः प्या जौर भूखसे पीडित प्राणी 
विश्राम, जल अौर भोजनके दार रमसे उन उन पीडाओंका प्रतिकार करके सुख मानता दहै । 
वास्तविक महान्‌ सुख तो श्रमके अभावते ~ उक्त गति आदिकी बाधाओकि सर्वथा नष्ट हौनेपर -ही 
होता है ॥२३। कल्हार, कुखुदः ओर कमल पुष्पोसे दारी रसंस्कारको प्राप्त तथा चन्दन, खश, शीतल 
जल ओर वीजनाकी वायुस्ते निवारित ठेसे ज्वरके दाहसे सन्तप्त एवं प्याससे पीडित मनुष्यको 
हृदकर उक्त लरीरसंस्कारकी इच्छासे क्या कोई ज्वरकी अभिखाषा करताहै? नहीं करता 


~~ 


१ ब आप्य । २वब अमेयः । ३वब डुक्कृटाः । आ दरिदं प ददिदं। ५प तथाविघेः व तथा- 
तिदे! ९ब श्रान्तो 1७पत्रेकष्य \८ जा प ज्वरा । 


२२२ 1 लोकविभागः [ ११.२९ 


प्रतीकारसुखं १ जानंस्तथा यत्र ववचिद्रतिम्‌ 1 निर्व्या स्त्रस्थमासीनं स मन्ये दुःखितं वदेत्‌ ॥ २६ 
रकीटिका्दशचदुःखन्चः अनुमानेन बुध्यते । सारदूलवलवदृष्टपक्षोदने वेदनामुखुम्‌ ।॥ २७ 
अल्पपापक्चयादाप्तं सुखं जञात्वा सचेतनः । सर्वकरमक्षयोत्पन्नं सुखं सिद्धस्य वृध्यते 1 २८ 
व्याधिसिर्युगपत्सर्वेः संभवद्धिविनाधितः । एकंकस्य शमे सन्ति सर्देयां च यथ्रप्नुयात्‌ ॥ २९ 
एककस्येह्‌ पापस्य नाज चेददनुते सुखम्‌ । "दुष्टरतं निखिलं दश्ध्वा सुखी सिद्धौ न कि भवेत्‌ ३० 
पराराधनदेन्योनः काक्षा-कम्पन-निःसृतः । “"लव्धनाश्चभयात्तीतो गत्तो हीनावसानतः ॥\ ३१ 
अन्नानतिमिरपूर्णा पापकर्मवृहद्गुहाम्‌ । चिरमध्युष्य निप्कान्तो नानं सकलमाप्तवान्‌ ॥ ३२ 
लमते यत्सुखं नात्‌ सिद्धस्त्ेकाल्यतत्ववित्‌ । उपमा तस्य सौष्यस्य मृग्यमाणा न दुक्ष्यते \\ ३६३ 
इलोकमेकं विजानानः जास्त ग्रन्थाथतोऽपि च । ह्वादते माचुषस्तीव्रं कि पुनः सच भाववित्‌ 1) ३४ 
नारकाणां तिरस्चां च मानुदागां ˆ च यद्धिधाः } ज्चारीरा मानसा वाधास्तारिचरं प्राप्य िच्चवान्‌ 
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| २४-२५ | जो प्राणी जिन्न किसी भी इन्द्रियविपयमे अनुराग करता हुमा वेदनाकरे प्रत्तिकारमें 
सुखकी कल्पना करता है वह्‌ व्याधिसे रदित होकर स्वस्थ वंठे हृए मनृुप्यको दुचित्त कहता दै, 
एेसा यैं समन्ता हूं ॥ २६ ॥ जिस प्रकार चीटी आदि धुः कीडके काटनेसे उत्पन्न हए दुका 
अनुभव करनेवाला मनुप्य सिहुकी वलिष्ठ दादोके हारा पीसे जनेपर उसके दारा खाये जनेपर- 
होनेवाटी महती पीडाको अनुमानसे जानता है उसी प्रकार थोड़-से पापक क्षेयसे 
प्राप्त हुए सुखका अनुभव कर सचेतन प्राणी समस्त कमेकि क्षयसे उत्पन्न होनेवाठे मवत जीवके 
सृलको भी अनुमानसे जान सकता है ।। २७-२८ ॥ जिस प्रकार एक साथ उत्पन्न हुई समस्त 
व्याधियोसे पीडित प्राणी उनमें एक एकका उपशम होनेपर तथा सवका ही उपदाम होनेपर 
तरतमरूप शान्तिको प्राप्त होता है उसी प्रकार यहां (संसारे) जव एक एक पापका नाड 
टोनेपर प्राणी सुखको प्राप्त होता है तव क्या समस्त पापको नष्ट करके मूकतिको प्राप्त हा 
सिद्ध जीव युखी नहीं होगा ? अवदय होगा ॥ २९-३० ।॥ वह्‌ सिद्ध जीव दृसरोकी सेवासे 
उत्पच्च होनेवाखी दीनतासे रहित, विपयोकी इच्छासे दुर, प्राप्त हुई अभीष्ट सामश्रीके विनायके 
भयसे रहित, तथा नीच जनके हारा किये जानेवाले अपमानसे भी रहित होता है ।३१। वह्‌ 
अन्नानरूप अन्धकारसे परिपुणं एेसी पापरूप विशाल गुफामें चिर काल तक रहुकर उससे वाहि 
निकर्ता हुआ पूणे ज्ञान (कैवलन्ञान) को प्राप्त कर चुका है ।॥ ३२॥ 

त्रिकालवर्ती सव तत्त्वौको जाननेवाला सिद्ध जीव ज्ञानसे जिस युखको प्राप्त करता 
है उस सुखके चयि बहुत खोजनेपर भी कोई उपमा नहीं दिखती, अर्थात्‌ वह्‌ अनुपम है 1! ३३ 
जव एकर ही इलोकको तथा ग्रन्थसे ओर अथसे किसी एक पणे शास्वको भी जाननेवाला मनुष्य 
अत्िराय जानन्दको प्राप्त होता है तव भला जो सव ही पदार्थोको जानता है उसके विपयमें 
क्या कहा जाय ? अर्थात्‌ वह्‌ तौ नियमसे अतिशय सुखी होगा ही ।३४। संसारी जीव नारकियो, 
तिर्यचौ जोर मनुष्योकर जितने प्रकारकी शारीरिक एवं मानसिक वाधाये हो सकती हैँ उन सवको 





११ सुसं! २प कीटका । ३ व विभाधितः 


1 ८्ञापदु-कृत {५ मा लव्द! दाप मानुयां ! 
७ वं यद्धिदाः। । | 


॥ 


1] 


-१ १.४६] एकादशो विभागः [ २२३ 


सवतो रहितस्ताभिर्मुक्तः संसरभारकात्‌ । स्वाधीनशच प्रसचश््च सिद्धः सुश्ट्‌ सुखायते ॥ ३६ 
दुःखर्नानाविधैः क्षुण्णे जवः कालमनादिकम्‌  तेभ्योऽतीतो ° भृशं जन्तो मग्नो ननु युखाणेवे ॥ 
मनो्ेवषयेस्तृप्तः स्ववस्तुषु निस्पृहः । प्रसच्चः स्वस्थमासीनः सुखी चेधिवंतस्तथाः ॥। ३८ 
लञ्जणाङडुतदेहानां र दपंणोत्थिर्ताबबवत्‌ । ज्ञानद्धेनतत्वन्ञः शुद्धात्मा सिद्ध इष्यते ।! ३९ 
क्षायिकद्नलप्यक््वं वीयेदशंनसिद्धता । निष * च सुखं तस्य उक्तान्यात्यन्तिकानि हि" \! ४० 
अवेदश्च[श्चा[कषायऽच निष्क्रियो मूतिर्वाजतः ! ° अलेषडचाप्यकर्ता च सिद्धः शाष्वत इष्यते ।\ 
अक्षयानघमत्यन्तमसेयानुपमं क्लिवम्‌ । एकान्तिकमत्‌ष्णं च अन्याबाधं महासुखम्‌ ।। ४२ ` 
त्रैकाल्ये त्रिषु लोकेषु पिण्डितासप्राणिनां सुखात्‌ । अनन्तगुणितं प्राहुः सिद्धक्षणयुखं बुधाः ॥ ४३ 
तियश्टोक्रमाणेका रज्जुर्मयित चेत्तया । चतुदेश्गुणो लोको भवत्यायाममानतः ।} ४४ 
भेरद्रृलादधः सप्त ऊध्वं तस्माच्च रज्जवः । सप्तरजञ्जुप्रमाणेषा अधोलोकान्तरन्द्रता । ४५ 
। ७। ७। 
एेशानाद्रज्जुरदर्धा (? ) माहेन्द्रात्सार्दकं द्यम्‌ । सहस्राराच्च पञ्चैव अच्युतात्षडदाहूताः ॥ ४६ 
। ३।२।५। 
चिर कालसे प्राप्त करके खेदको प्राप्त हु है । संसारके भारसे मुक्त हज सिद्ध जीव उपर्युक्त 
बाधाओंसे सवेथा रहित होकर स्वाधीन एवं प्रसन्न होता हुआ अतिशय सुखी होता है ॥३५-२६९॥ 
नाना प्रकारके दुःखों द्वारा अनादि कालसे खेदको प्राप्त हुआ संसारी जीव उक्त दुःखोसे रहित 
होकर अतिशय शान्त होता हुजा सुखरूप समूद्रमे मग्न हो जाता है ॥ ३७ ॥ जो मनोज्ञ विषयों 
से संतुष्ट हौ चुका है, सव वस्तुभोके विषयमे निःस्पृह दहै, प्रसन्न है, ओर स्वस्थ होकर ` स्थित 
है वहु यदिसुखीदैतोजो मूक्ितिको प्रप्तहो चुकाहै वह क्यो न सुखी होगा? वहतो सुखी 
होगा ही ॥ ३८ ॥ लक्षणोसे अंकित शरीरवालोका जिस प्रकार दपणमें प्रतिविम्ब पड़ता रहै 
उसी प्रकारके आकारमें स्थित जो शुद्ध आत्मा ज्ञान ओौर दशंनके हारा यथार्थं वस्तुस्वरूपको 
जानता है वह्‌ सिद्ध माना जाता है ।॥३९।। उक्त सिद्ध जीवके क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सम्यक्त्व, 
क्षायिक वीये, क्षायिक दशेन, सिद्धत्व ओर निराकुखं सुख ये सब गुण आत्यन्तिक (अविनदवर) 
कहे गये हैँ ।! ४० ॥ जो वेदसे रहित, कषायसे विमुक्त, निल्करिय, अमूतिक, निप ओर अकर्ता 
है वह श्वत सिद्ध माना जाता है ।॥ ४१॥। मुक्तिका महान्‌ सुख अविनशवर, निष्पाप, अनन्त, 
अपरिभित, अनुपम, कल्याणकारक, एेकान्तिकं ओर तृष्णा एवं बाधासे रहित है ।। ४२॥ विद्धान्‌ 
पुरुष तीनो काल ओौर तीनों लोकोमे स्थित्त प्राणियोके समस्त सृखको अपेक्षा सिद्धोके क्षणभरके 
भी सुखको अनन्तगुणा बतरते हैँ ।॥(४३॥ 
एक्‌ राजु ति्येर्लोक (मध्यलोक) प्रमाण है । उस राजुसे यदि रोकको मापा जायतो 
वहु समस्त लोक आयामप्रमाणमे उस राजुसे चौदहगुणा होमा । ४४।। मेरुतकसे नीचे सात 
(७) ओौर उससे उपर भी सात (७) ही राजु हैँ । यह्‌ अधोलोकके अन्तका विस्तार सातत राजु 
प्रमाण है ॥ ४५ ॥ एेशान कल्प तक डेढ राजु, (३ ) महिन्दर कल्प तक अदाई() राजु, सहस्रार 
कल्प तक पांच (५) राजु, अच्युत कल्प तक छह (६) राजु ओर छोकके अन्त तकं सात (७) राजु 





१ तीता! २ अ चे्तिवृत पचेिनृत*। ३पद्रलक्षिणाद्कित। ४ निदं! ५१ ह। 
६ प॒ उकेप्य" । ७ शाश्वत्‌ । 


"८ ५~ 


क्त 


आः लोकान्तात्ततः सप्त एवं ताः सप्तरज्जवः 1 ऊर्ध्वः संस्यगुणो मध्यादधोलोकोऽधिकस्ततः ।[८७ 
चतर््या समरचिस्तासे ्रहल्येकदच भापितः । प्रथमपृथिवौकत्प जादौ चाचत्तयण्यपि 11 ४८ 
दितीयापयिवीकल्पौ द्वितीयौ यरगपत्‌ स्थितौ । प्रैवेयाणि तथव स्थुः शेषाणामपि योजयेत्‌ ॥ ८९ 
उक्तं च त्रयम्‌ [ कत्तिगेयाणु- ११८-१९ |- 
सेद पच एवक य युके मज्ते तहेव वम्हुते । कोयंते रज्जूयौ पुव्वाचरदो य वित्यादे \ ७ 
1७1 १।५। १) 
रदक्विणदो पुण त्त वि रज्जू हेद्‌ सब्वल्य ! उड्ढो चोल रज्जू सत्त वि रञ्च पृण" सेम 
[ चि. सा. ८५८ {-- 
सेरतलदु दिव॑डदं दिवड्ढ दल्छ्वकू एकक रज्युभिम्‌ ! कप्पाणमद्‌टजुगला गेवेऽ्जादी यर हति कमे 
०1.21.171. 1.1 
° युवतः प्राणिदयागुणेन विमरः सत्यादिभिर्च व्रतः 
भिथ्यादब्टिकषायनिर्जंयश्चुचिन्त्विन्धियाणां व्लम्‌ । 
दग्ध्वा दीप्ततपोऽग्निना विरचितं करमपि सर्वं मुनिः 
सिद्धि याति विहाय जन्मगहनं शार्दूलविकीडितम्‌ ॥ ५० 
इस प्रकार ऊध्वंलोककी उचाईमे वे सात (८) राजु कटी गहू) इसी प्रकार मेरे नीचे 
खोकके अन्त तक भी सात दही राजु कटी ग हैँ । मध्यद्लोकसें ऊर्वलोक संस्यात्तगुणा तेथा अधो- 
ठोक उससे (ऊध्वेटोकसे ) अधिक है ॥ ८६-४८७ ॥1 ब्रह्मलोकका विस्तार चतुथं पृयिवीके वरा- 
वर कहा गया है । नादिकं प्रथम दौ करत्प रौर अनृत्तर विमान भी प्रम पुथिवीके चरावर 
विस्तृत दँ । ४८ ॥ गृगपत्‌ स्थित आगेके दो कल्प ओौर ओैवेयक द्वितीय ` पृथिवीके समान 


विस्तारवाले हँ । इसी प्रकार वह्‌ विस्तारयोजना जेप कल्पोके धी करना चाहिये 11 ४२ ।। स 
विपयमें निम्न तीन गाथाये कही गई ह-- 


खोकका पूरव-परिचमं विस्तार मूले सातं (७), मध्यमे एक (१), ब्रह्य कल्के 

अन्तम पाच (५) गौर लोकान्तमें एक (१) राजु मात्र है।। ७1 उत्तका उत्तर-दकध्िण विस्तार 

सरवेत ही सात राजु है । ऊचा वह्‌ चौदह राजु है । अधोलोक ओर ऊर्ध्वलोक सात सात राजु 

ञ्चे ट ॥ ८ ॥ मेरुके तरभागसे उदं (ई) फिर ढ्‌ (ई )माधे भाधे छद (२, ३,१, २,३.२३) 

सौर एक (१) इस प्रकार रमसे इतने राजुओमे आठ कल्पयुगल ओरं भ्रेवेयकादि स्थित ह 1९ 

जीवदया गुणस सहित, सत्य मादि निर्म व्रतोसे सम्पन्न यर मिथ्यात्वं एवं कपायोको 

पुणंतया जीत छेनैसे पवित्रताको प्राप्त हु मूनि इन्द्रियोको जीतकर तथा दीप्ततपरूप अग्नि- 

दारा चिरसंचित सव कर्म॑को जाकर सिहकी करीडाके समान - सिह जैसे पराक्रमके दवारा- 
भयानक संसारको छोडकर सिद्धिको प्राप्त हौ जाताहै 1 ५०॥ 


१चवघपौ} > पचुक्ता। 


-११.५४ ] एकादयो विभागः [ २२५ 


भव्येभ्यः सुरमानुषोरुसदसि श्रीवधंमानाहंता 
यत्प्रोक्तं जगतो विधानभखिलं ज्ञातं  सुधर्मादिभिः । 
आचार्यावल्किागतं विरचितं तत्सहसूरधिणा 
भाषायाः परिवतनेन निपुणैः संमान्यतां साधुभिः \ ५१ 
वैऽवे स्थिते रविसुते ° वृक्षे च जीवे 
राजोत्तरेषुं सितपक्षसुपेत्य चन्द्रे । 
ग्रामे च पाटलिकनामनि पाणराष्च 
शास्त्रं पुरा लिखितवान्‌ सुनिस्वेनन्दी ॥ ५२ 
संवत्सरे तु दाविश्े काञ्चीज्ञः सिहवसेणः । अश्चीच्यग्रे श्ञकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥ ५३ 
। ३८० । 
पञ्चादश्न शराताभ्याहुः षटुत्रि्ञदधिकानि वें । ज्ास्त्रस्य संग्रहस्त्वेदं (? ) छन्दसानुष्टुभेन च ॥ ५४ 


इति लोकविभागे स्योक्षविभागो नामेकादज्ं प्रकरणं समप्तम्‌ ॥११॥ 


[० 
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देवों ओर मनुष्योकी महती सभा (समवसरण) में श्री वधेमान जिनेन्द्रने भव्य जीवोकि 
ल्यि जिस समस्त छोकके विधानका व्याख्यान किया था तथा उनसे सुधमे आदि गणधरोने 
जिसे ज्ञात्त किया था, आचायेपरम्परसे प्राप्त हुए उसी लोकके विधानकी रचना सिहुसूर 
ऋषिने भाषाका परिवतेन सात्र करके की है । विद्वान्‌ साधु उसका सम्मान करर ॥ ५१। जब 
रनिश्चर उत्तराषाढा नक्नत्रके ऊपर, बृहस्पति वृषरा्िके ऊपर तथा चन्द्रमा शुक्ल पक्षका 
आश्रय पाकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रके ऊपर स्थित था तव पाणराष्टूके भीतर पाटकिकि नामके 
ग्राममे पूर्वमे स्वैनन्दी मूनिने शास्व्रको ल्लाथा ॥ ५२ ।॥ यह्‌ काये कांची नगरीके 
अधिपत्ति सिहवमकि २२ संवत्सर तथा शक संवत्‌ तीन सौ अस्सी (३८०) मे पूर्णं हभा धा 
।\ ५३1! यह्‌ शास्तरका संग्रह अनुष्टुप्‌ छन्दसे पन्द्रह सौ छत्तीस ( १५३६) शोक प्रमाण है ॥५४॥। 


इस प्रकार लोकविभागमें मोक्षविभाग नामका यह्‌ ग्यारहवां प्रकरण समाप्त हुजा । ११॥ 


१पज्ञानं। २ प रचित्सुते! ३पवमंणा। 


लो. वि. २९ 


अ 
अकस्मात्तारका दष्ट्वा 
अक(मनिजंरातप्ताः 
अकालमरणं नपां 
जलयनव्रसत्यन्त- 
अग्िज्वालं महाज्वालं 
अग्निभीताः प्रधावन्ते 
अग्तिवायुनिरावुक्ष- 
अग्निः प्रजापतिः सोमो 
अग्नीन्द्रोऽग्निनिखे। नाम्ना 
जङकमङ्कगप्रभ चेति 
अचशात्मकमित्येवं 
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